प्राक्क थन 
वोधगया मे वोधि प्राप्ति के वाद सम्यक संबुद्ध गौतमबुद्ध ने पैतारीस वर्षौ तक 
गांव, निगम, नगर, जनपद मे चारिका करते हूए भिन्न-भिच्र लोगों से अकेठे तथा 
समूह मे मिक्कर दुःख को दूर क रने तथा सुखमय जओौर शांतिमय जीवन जीने कौ 
क टासिखाने के िएु जौ उपदेश दिये उनका वर्गीक रण बाद मे तीन पिटकके खूप 
मे कियागया। ये तीन पिटक है -विनय पिटक , सुत्त पिटक तथा अभिधम्म पिटक । 
विनय पिटक मे भिक्षु तथा भिक्षुणी जीवन का सम्यक खूप से शीसपपूर्वक विताने के 
किए तथा संघ क सुचारु खूप से चलने के छिए बनाये गये नियम तथा समय-समय 
पर उनमें कि ये गये परिवर्तन संगृहीत है । इसकिए विनय पिटक कौ "आणा (आज्ञा) 
देसना' क हते है । सुत्तपिटक को "वोहार (व्यवहार) देसना' इसटिए कहा जाता है 
क्योकि इसमे प्रमुखतः बुद्ध के ओर उनके प्रधान शिष्यौ के जीवन मं व्यवहार मे लाये 
जाने वाठे उपदेशों का संग्रह है । इन उपदेशो मे जौ सुत्त (सु+उक्त) कहे जाते है उन्टं 
सरल शटी मे उपयुक्त उपमाओं तथा रूपका के माध्यम से आध्यासिक जीवन जीने 
के किए बताया गया हे। साथ ही एसा जीवन विताने मे कौन-कौन-सीवाधाएं आ 
सक तीहै, उन्हे कैसेदूरकियाजा सक ताहे -इन वातो पर प्रभूत प्रकाश डाला गया 
। सिर्फ आध्यासिक जीवन के बारे मे ही नही, बल्कि भौतिक जीवन कोभीकैसे 
अच्छी तरह जीया जा सक ताहै तथा सामाजिक जीवन मे शांति ओर समरसताकैसे 
लायी जा सक तीहि -इन सभी बातो पर भी प्रकाश डाला गया है । अभिधम्म पिटक 
मे परमार्थ स्य से संबंधित बाते टै इसकिए इसे "परमल्थ देसना' क हते है | अभिधर्म 
के अनुसार परमार्थ चार है -चित्त, चैतसिक ,खूप तथा निर्वाण इस पिटक मे इन्दी 
परमार्थो का विस्तार से वर्णन है। 
सुत्तपिटक पांच निक योम विभक्त है -दीघ निकाय ,मज्ज्िम निकाय, संयुत्त 
निकाय, अंगृत्तर निकाय ओौर खुहक निकाय। 
दीघ निकाय बड़ आकारके चौतीस सुत्त, मज्छिम निकायमे मध्यम आकार 
के एक सौ बावन सुत्त संगृहीत है । संयुत्त निकायमे सात हजार सात सौ बासट सुत्त 
ओर इसे संयुत्त इसक्एि क हा जाता है कि इसके पहके भाग मे गाथा जौर गद्य दोनों 
मिठे हुए है । अंगुत्तर निकायमे नौ हजार पांच सौ सत्तावन सुत्त है जौ ग्यारह निपातौ 
मे संगृहीत है । खुदहक निकाय में छोटे-छोटे उग्चीस प्रक रणो का संग्रह है जैसे खुदहक 
पाट, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक , सुत्तनिपात आदि। 
इन निका यों के सुत्त के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इनमे अभिधर्म के 
तत्त्व है । दीघ निकायके सामञ्जफ टसुत्तमे चार रूपावचर ध्यानों क, पांच ध्यानांगौ 
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का, पांच नीवरणौं का उल्टेख है तौ मज्छिम निकाय के सम्मादिद्भिं सत्त में 
कु शल-अकु शल्धर्मौ का,उनके मूलो - जैसे अलोभ, अद्वेष, अमौह तथा लोभ, देष, 
मोह का, अष्टांगिक मार्गं के आट अंगो का, प्रतीत्यसमुताद के बारह निदानं का 
तथा चार आर्य सत्यौ का उल्रेख है । उसी तरह संयत्त निकाय तथा खुहक निकायके 
उदान, इतिवुत्तक , धम्मपद आदि प्रकरणो मे भी अभिधर्म के तत्त्व विखरे पड़ हँ । 

अंगुत्तर निकायके एक क निपात से ठेक रएकादशक निपात मं एक से ठेकर 
उत्तरोत्तर बढ़ते क्र मसे ग्यारह धर्मौ के संबंध मे भगवान बुद्ध के उपदेश संगृहीत है । 
वह क म दीघ निकाय के "दसुत्तर' ओर 'संगीतिपरियाय ' सुत्त मै तौ कियाही गया 
टै, अंगुत्तर निकायमे जौर भी विस्तार से कियागयाहै। इसके निपातं मे एक कसे 
ठेक र एकादशक निपात मे अंकात्तर वृद्धि होती ची गयी है जौर एकसे, दोसे, 
तीन से... इस तरह क्र मशः ग्यारह धर्मौ के संबंध में बुद्ध के उपदेश पाये जाते है - 
इसटिए इसे अंगुत्तर निकायक हतेह जो सार्थक टै । एक कनिपात मे ही हम देखते है 
कि यहां पांच इद्रियो तथा उनके पांच विषय जैसे खूप, शब्द, गंध, रस ओर स्प्रष्टव्य 
के वारेमेकहागयाहै- 

भिक्षुजौ, मै जौर कि सी दूसरे रूप को,शबव्द को,गंध को,रस को. स्पर्श को 
नही जानता जौ पुरुष के चित्त को इस प्रकार बांध ठेता है जैसे, भिक्षुजो, स्त्री का 
रूप, शब्द, गंध, रस ओर स्पर्श ।' 

"भिक्षुजो, मै जौर कोई एसा दूसरा धर्म नही जानता जिसके फ़ रस्वरूप 
अनुत्पन्न क मेच्छा उत्मन्च होती है अथवा उत्पत कामेच्छा अत्यधिक विपुल होती है 
जैसे, भिक्षुजौ, यह शुभ निमित्त (राग पैदा क रने वाला निमित्त) 

एक धर्मचित्त कौ भावना करनैके क्या लाभ है, इसका दमन न करनैसे क्या 
हानि होती है एक धर्म प्रज्ञा कौ परिहानि धन कौ परिहानि से अधिक वितनीय है; 
कायिक ,वाचिक तथा मानसिक कर्म की शुद्धता से कभी भी अनिष्ट व अप्रिय 
विपाक के उत्पन्न होने कौ संभावना नहीं है, दस अनुस्मृतियों जैसे बुद्धानुस्मृति, 
धममनुस्मृति आदि की भावना करने से विराग, निरोध, उपशम, अभिज्ञा, संबोधि 
तथा निर्वाण क प्राप्ति होती है; मिथ्या दृष्टि से क्या हानि है, सम्यक दृष्टि के क्या 
लाभ है; सतिपट्वान (स्मृति उपस्थान) कौ चारों अनुपश्यनाओं जैसे कायानुपश्यना, 
वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना ओर धमनुपश्यना कौ संप्रज्ञ तथा स्मृतिमान हौकर 
तथा राग ओर देष का विनयन करकैसे भावना की जाती है, कायगत स्मृति से 
अमृत (निर्वाण) की प्राप्ति कैसे होती है आदि वातो (धर्मौ) का यहां उल्टेख हे। 

द्विक निपात मे दो कृष्ण धर्मौ (अहिरिक तथा अनौत्तप्प) जओौर दो शुक्छ धर्मौ 
(हिरि तथा ओत्त) काउल्छेख है । दो धर्म (शमथ तथा विपश्यना) विद्याभागीय हैँ | 
शमथ कौभावना क रनैसै राग काप्रहाण होता है जौर विपश्यना कौभावना क रनैसे 
अविद्या क प्रहाण हौता है जिने, क्र मशः, चित्त विमुक्ति ओर प्रज्ञा विमुक्ति कहते 
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टै। इसी निपात के सुखवर्ग मे भिन्न-भिन्न प्रकारके सुखो का उल्रेख है तथा यहां यह 
भीकहागयाहैकि प्रव्रज्या सुख, नैष्क्र म्यसुख तथा अनाश्रव सुख; गृही सुख, काम 
सुख तथा साश्रव सुख से श्रेष्ट है । दो प्रकार के मूर्ख, दो प्रकार के पंडित, दौ प्रकार 
के बल, दो प्रकारके मनुष्य तथा दो प्रकार की परिषदां का भी उल्टेख यहां है। 
धर्मवर्ग मे दो-दो धर्म जैसे चित्त विमुक्ति तथा प्रज्ञा विमुक्ति, नाम तथा खूप, हिरि 
तथा ओत्तप्प आदि का भी उल्छेख है । दानवर्ग मे दान, यज्ञ, त्याग, परित्याग, भोग, 
संभोग आदि के दो-दो भेद बताये गये हैँ - जिनमें एक भौतिक टै जर दूसरा 
आध्यासिक | 

त्रिक निपात मे तीन प्रकारके कर्मजैसे कायिक वाचिक तथा मानसिक ; तीन 
प्रकार के पुद्रर जैसे शन्याश, आशावान तथा पर्णाशः; कायसाक्षी, दृष्पिप्राप्त तथा 
श्रद्धाविमुक्त; अवकु व्जप्रज्ञ, उत्संगप्रज्ञ तथा पुथुप्रज्ञ; तीन प्रकार के संस्कार जैसे 
कायिक ,वाचिक तथा मानसिक ; तीन प्रकार के अकु शलमूर जैसे छोभ, देष तथा 
मोह; तीन प्रकार के कु शल्मूढ जैसे अलोभ, अद्वेष तथा अमोह; तीन प्रकार के 
देवदूत जैसे जरा, व्याधि तथा मृल्यु; तीन प्रकारके मद जैसे यौवन मद, आरोग्य मद 
तथा जीवित मद आदि धर्मौ का उल््ख है। 

इसी निपात के महावर्ग मे (विभिन्नवाद सुत्त मे) भगवान ने क हाहै कि तैर्थिक 
के मत मे अकर्मण्यतावाद एक पारंपरिक अकर्मण्यतावाद ह । उनके अनुसार मनुष्य 
जौ भी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव क रताहै वह या तौ पूर्वकर्मोकाफलहे 
या ईश्वर निर्मित हैया बिना कारण के उत्सन्न है। इन मतो को सारभाव से ग्रहण 
करनैवालों मे "नतौ कामनाही जगती है जओौरन वे प्रयल करतेहै जओौरन इस काम 
कोकरनैकाया उस कामकान क रनै का उत्साह ही होता है । तव क्रि यावादिताया 
उक्रि यावादिता की वास्तव मे आवश्यक ता ही नही दिखाई पड़ती ।' इसलिए उन्हं 
'श्रमण' कैसे कहा जाय? इसके विपरीत भगवान बुद्ध के उपदेशों मे प्रयल का 
महत्त्व है जौर सुधार काअवकाश भी, क्योकि उन्होने जौ उपदेश दिया उसकासार 
यह है कि छः धातुं के होने से गर्भ होता दै, गर्भ होने से नामरूप, नामरूप होने 
से छः आयतन, छः आयतन होने से स्पर्श तथा स्पर्शं होने से वेदना । जिसे वेदना कौ 
अनुभूति होती है उसी के संबध मे, भिक्षुजो, मै "यह दुःख है' एसा प्रज्ञापन करता 
हू... "यह दुःख निरोध कीर ठे जाने वाठी प्रतिपदा है ' एसा प्रज्ञापन क रताद । 

इसी निपात मे प्रसिद्ध के समुत्तिसुत्त है जिसे मानव के स्वतंत्र चितन कामहान 
घोषणापत्र (18808 (218) माना जाता हे । इससे भगवान बुद्ध का बुद्धिवादी 
दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित हौता है । उन्होने कालमोसे क हाकि अपने अनुभव सं 
जौ उच्छा ल्गे उसे मानौ तथा उसके अनुसार आचरण करो। 

“हे कालामो! जञ, तुम कि सी वात को के वल इसकिए मत स्वीकार क रोकि 
यह अनुश्रुत है, के वल इसकिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरागत ... है 
























































रु प्राक्क थन 








के वल इसकिए मत स्वीकार क रो कि यह हमारे धर्मग्रंथ के अनुकृ कहै, के वठइसटिए 
मत स्वीकार करो कि यह तर्क सम्मत है, के वल इसकिएु मत स्वीकार करौ कि यह 
अनुमान-सम्मत टै, के वक इसकिए मत स्वीकार करौ कि इसके कारणों की 
सावधानीपूर्वक परीक्षाकरली गयी है, के वल इसकिए मत स्वीकारकरौकि इस पर 
हमने विचार क र इसका अनुमोदन किया है, के वल इसकिए मत स्वीकार करौ कि 
क हने वाठे का व्यक्तित्व भव्य (आकर्षक }दै, के वक इसठिए मत स्वीकार करो कि 
क हने वाला श्रमण हमारा पूज्य है । हे कालामो! जव तुम स्वानुभव से अपने आपदही 
यह जानो कि ये बाते अकु शल, ये बाते सदोष है, ये बातें विज्ञ पुरुषों दवारा निंदित 

है, इन वातो पर चठने से अहित होता है, दुःख होता है -तव हे कालामो!तुम उन 
बातों को छोड दो। 

यहां भगवान नै यह तौ कहाही है कि कितनी ही सुदीर्घ परपरा से कोईवात 
क्योनञआर्हीहो, कितनेही खोग उसके बारे मै क हने वारे क्यो न हों, यहां तक कि 
धर्मग्रंथ मे भी यदि वह बात क्यो न ही, तर्क -सम्मत, अनुमान-सम्मत, परीक्षित, 
अनुमोदित या आकर्षक व्यक्ति या पूज्य आचार्य द्वारा उपदिष्ट क्यौ न हौ उसे तब 
तक नहीं मानौ जब तक अपने अनुभवसे न जान ठो कि यह कु शलहे, दोपरहित टै 
ओर अहित क रने वाटा तथा दुःख लाने वाला नहीं है । आजक ठ जव धर्माचार्य इस 
वात पर जौर देते हैकिवेजौ क हते उसे बिना प्रश्न कि येतथा हमारे पुराने शास््ौ 
मेजोर्खिाहैरउसे भी विनाप्रश्न कियेमाननाहै तौ वे अंधश्द्धा या अंधभक्ति क 
प्रश्रय देते है। भगवान का काटामों को दिया गया यह उपदेश विचारो के 
निविडतमाकाश मे एक एसी विद्युत-रेखा है जौ सर्वदा प्रकाश देती ही रहेमी। 

"उन्यतैर्थिक सुत्त ' मे भगवान ने राग, देष तथा मौह मे अंतर दिखाते हूए एक 
अर्थमेदृषकोरागसे क मखतरनाक बताया है क्योकि उससे मुक्ति सहज होती है 
- "आयुप्मानो, राग मे अल्प दोष है किं तुउससे मुक्ति सहज नहीं, दष मे महान दोए 
टै कितु उससे मुक्ति सहज है; मौह मे महान दोष है ओर उससे भी मुक्ति सहज 
नही ।' विपश्यना क रते समय इस क थन क सत्यता स्पष्ट हौ जाती है। दुःखद 
संवेदनाओं का अनुभव क रते समय मनुष्य मे स्वाभाविक रूप से जागरूकता ओौर 
संप्रज्ञान अधिक रहता है परंतु सुखद संवेदनां का अनुभव करते समय उसमें 
आसक्त हौ जानै का खतरा अधिक रहता है। 

उपोसथ सुत्त' मे न के वठ तीन प्रकार के उपोसथों जैसे गोपाल, निर्ग्रन्थ तथा 
आर्य उपौसथ का विस्तार से वर्णन है बल्कि भगवान द्वारा प्रतिपादित अष्टांग 
उपोसथ काभी वर्णन है । यहां भगवान नै जौर देकर क हाहे कि इससे प्राप्त सुख कौ 
तुलना मे कई भी भौतिक एश्वर्य या मानुषी एेश्वर्य या सुख इस सुख क सोलहवीं 
कलाके भी वराबर नहीं है। अष्टांग उपौसथ से दिव्य सुख मिक्ता है। 

































































प्राक्कं धन उ 


इसी सुत्त मे भगवान ने विशाखा को कहाहै कि जैसे मैठे बदन को शंख से, 
चूने से, पानी से तथा अपने प्रयल से साफ कियाजाता है, वैसे ही अपने मैठे चित्त 
को उपाय से जैसे बुद्ध, धर्म तथा संघ का अनुस्मरण कर, अखंड-शील, 
अखंड-समाधि, तथा अखंड-परज्ञा क अनुस्मरण कर परिशुद्ध किया जाता है जओौर 
राग-देष आदि जौ विकार हैँ उन्हे दूर किया जाता है। 

“सुगंधि सुत्त' मे दिखाया गया है कि तीन प्रकार कौ सुगंधियां जैसे मूढ सुगंधि, 
सार सुगंधि तथा पष्प सुगंधि वायु के अनुकू ठी जाती है, प्रतिकृ ठ नही, पर उस 
स्त्री या पुरुष की ,जौ "बुद्ध की शरण गये होते है, धर्म कौ शरण गये हौते है, संघ कौ 
शरण गये होते है, प्राणि-हिसा से विरत रहते है..., दान का संविभाग करते हैः, 
सुगंधि वायु के जनुकू टभी जाती है, प्रतिकृ कभी जौर अनुकृ छ-प्रतिकू लभी जाती है। 

अचेठक वर्ग मे तीन प्रकारके मार्ग कटहेगये है -शिथिक (आगाठ्ह), कटोर 
(निज्ाम), जौर मध्यम। शिथि मार्ग क मेसुक म-सुखल्टिकानुयोगहे जौर क टोर 
मार्ग "जत्तकि टमथानुयोगं । इसके अंतर्गत जिन क टर तपश्चर्यां कावर्णन है वे 
बुद्ध के समय समाज मे अवश्य प्रचछित रही होमी। 

“"यहां, भिक्चुजो, कोई-कोईनग्न होता है, शिष्टाचार शून्य, हाथ चाटने 
वाला, भदत आइये" क हनेपर नहीं आने वाला, "भदत खडं रहं' क हनेपर खडा न 
रहने वाला, लाया हुआ न खाने वाला, उदेश्य से बनाया हुआ न खाने वाला... न 
गर्भिणी कादिया ठेता है, न पुरुष के पास गयी हुई कादिया ठेता है ..., दिन मे एक 
वार खाने वाखा, दो दिन मे एक वार खाने वाला... सात दिन मे एक वार खाने 
वाला... शाक ... श्यामाक ... नीवार... दहु... हट... क णाज... आचाम... 
तिनका...गौवर... फ़ लमू खाने वाला होता है..., सन के क पड़ ...सन-मिध्ित 
क पड़ ...शव-वस्त्र... अजिन... कु शकाबना वस्त्र पहनता है, के श-दाठ़ीकालुचन 
क रने वाला, निरंतर खड़ा रहने वा, उक दूबैटक र प्रयल करनेवाला, काटो की 
शय्या पर सोने वाला... होता है|" 

इसी निपात के 'वेनागपुर सुत्त' मे भगवान ने चार ध्यानौ तथा तीन विहारो 
दिव्य, ब्रह्म तथा आर्य) के वारे मे वहां के ब्राह्मणों को बताया है। 

यहां भगवान ने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क ईप्रकार के पुद्रट बताये है | "समिद्ध 
सुत्त' मे कायसाक्षी, दृष्टि-ग्राप्त तथा श्रद्धा-विमुक्त; "गृथभाणीसुत्त' मे गृथभाषी, 
पुष्पभाषी, तथा मधुभाषी; "अंध सुत्त' मे अधा, एक चक्षु वाला तथा दौ चक्षु वाला; 
"अवकु ज्ज सुत्त' मे अवकु व्ज प्रज्ञ, उतसंग प्रज्ञ तथा प्रथु प्रज्ञ जर "टे सुत्त मेँ 
पाषाण ठेखृूपमौ (पाषाण पर खिची रेखा के समान), परथवी टेखूपमो (पृथ्वी पर 
खिची रेखा के समान), तथा उदक ठेखृूपमो (पानी पर खिची रेखा के समान) पुद्रल। 
इन सभी प्रकार के पुद्रलों का विस्तार से वर्णन अभिधर्म पिटक कौ पुस्तक "पुग्गल 
पञ्जत्ति' मे है। 




































































ॐ प्राक्कं धन 





अंगुत्तर निकायके इन निपातौ काइसटिए भी महत्त्व है कि यहां कुषएेसी भी 
वाते है जौ आधुनिक युग मे बहुत ही प्रासंगिक है। आजक ठ राजनेताओं ओर 
अपराधियों मे सांठ-गांठ वट गयी है। राजनीति का अपराधीकरणहो गया है ओर 
अपराधी राजनीति करनेगे है जिसका बड़ा कु प्रभाव जन-जीवन पर पड़ रहा है। 
आजक ठ लोगो के समक्ष यह ज्वठंत विषय बन गया है कि इसमे कै से सुधार छाया 
जाय । 'महाचोर सुत्त' इस दृष्टिकोणसे बड़ा महत्त्वपूर्ण है । इसमें दिखाया गया है कि 
जौ चौर राजा या राजा के महामात्यो काआध्रित होता है वह निर्भीक हौकरचौरी 
क रताहै। उसे भय नही होता। पक डा जाने पर वह आश्वस्त रहता है कि उसके 
बचाव मे राजा या राजा के महामाय अवश्यकुषठकहेगे। 

अंगुत्तर निकाय मे बहुत-सी एसी वातं जौ उस समय के सामाजिक , आर्थिक 
तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाशडाकती है जौर वे वातं जौ आध्यासिक अभ्युत्थान के 
किए आवश्यक है - सर्वत्र भरी पडी है। 

इस अनुवाद के लिए विपश्यना विशोधन विन्यास, धम्मगिरि से प्रकाशित 
अगृत्तर निकाय पाठि को तथा इसे हिंदी पाटका के छिएु बौधगम्य बनाने के ठिए 
(दिवंगत) भदत आनंद कौसल्यायनजी के अंगुत्तर निकाय के अनुवाद को आधार 
बनाया गया है। इस बात पर कुष्ठ मुहे प्रेषित है 

(१) अंगुत्तर निकाय कासर्वप्रथम हिंदी अनुवाद भदत आनंद कौसल्यायनजी 
नै कि या।हम उनके अत्यंत आभारी है जिन्होंने यह अनुवाद उस समय कियाजव 
तिपिटक देवनागरी छ्िपि मं प्राप्य नहीं थे तथा छोग पाठि भाषा से परिचित हौने की 
वात तो दूर रही, इसकानाम भी मुश्कि टसे जानते थे । कि सीभी तरह के कामक रने 
वाटे पुरोगामियो को अनेक क दिनाईयो का सामना क रना पडता है । एक भाषा से 
दूसरी भाषा मे अनुवाद क रने वालों को तो जौर भी क्यौकि अनुवाद क ठिनिकार्यहे। 
एक भाषा कौ वाक्य संरचना, उसके मुहावरे तथा उसको शटी दूसरी भाषा से भिन्न 
होती है। पाठि भाषा तथा बौद्ध वाडमय से दहिदी पाठकों को परिचित क रानेमें 
भिक्षु-त्रयी (राहृढ जी, आनंद जी तथा काश्यपजी) क बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान है। 

जहां तक पाठि भाषा का प्रश्न है उससे हिदी मे अनुवाद क रनाक ईदृष्टियो सै 
कठिन कार्यहै। एक तौ यह कि पाटि त्रिपिटक मे जौ बुद्धवचन है उसमे क ईणेसे 
पारिभाषिक शव्द ट जिनका समानार्थक हिंदी मे नहीं मिठता। अगर ध्यान से देखा 
जाय तौ सुत्तपिटक मे अभिधर्म के तत्त्व भरे पड़ है ओौर अभिधर्म मनौनैतिक तथा 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन है रूप जौर नाम का अर्थात जिसमें पारिभाषिक शब्दौ का 
है| इसरिए सुत्तपिटक भी वैसे शब्दो से भरे पड़ हैँ जौ पारिभाषिक क 

सकतेदै। जैसे कि पहठे भी सूचित कि याहै, अगृत्तर निकायमें भी एसे बहुत सारे 
शब्द हे | 
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(२) भदत आनंद कौसल्यायन जी का अगृत्तर निकाय का हिंदी अनुवाद 
अनुवाद के क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण मीट कापल्थर है । फिरभी क ईदृष्टियो से इसमे सुधार 
की अपेक्षा थी ताकि हिंदी के पाटकाक बुद्ध-वचन समञ्ने मे क ठिनाईन हौ । भदत 
जी के समय मे विपश्यना ध्यान की जीवत परंपरा भारत मे विद्यमान न होने सं 
ध्यानविधि के पारिभाषिक शब्दों का सही अर्थ जानना मुश्किकरहा जौ कि अब 
संभव है। 

इस अनुवाद मे जिस तरह के सुधार कि ये गये है, उनके कुं छ उदाहरण नीचे 
दियिजारहे ह 

आधुनिक हिंदी के अनुरूप बनाने के ठिएु जहां भदत जी ने “येन सावल्थियं 
तेन उपसङ्कमि' का अनुवाद "जहां श्रावस्ती थी वहां गये" तथा "येन भगवा तेन 
उपसङ्मि' का अनुवाद "जहां भगवान थे, वहां गये' किया था, उनके स्थान पर 
क्र मशःश्रावस्ती गये' ओौर भगवान के पास गये" यह अनुवाद कि यागया हे | "जहां 
भगवान थे वहां गये" -यह तौ कु छठदूर तक ठीक भी क्गता है क्योकि भगवान एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही रहते थे, पर 'स्थान' के वारे मे एेसा क हना ठीक 
नही ठगता । "जहां श्रावस्ती थी वहां गये" से ध्वनित होता है कि श्रावस्ती भी भगवान 
बुद्ध की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान जाती रहती थी । अंग्रेजी मे इन वाक्यांशों का 
अनुवाद - "वह श्रावस्ती गये' तथा "वह भगवान के पास गये" सेकियागयाहैजौ 
आधुनिक हिंदी के अनुरूप है । "येन सावत्थियं तेन उपसङ्कमि' पाठि कीएक शठी है। 
इसका अक्षरशः अनुवाद आधुनिक हिंदी के अनुरूप नहीं होगा | दूसरे तरह के सुधार, 
कु छ शब्दो से, विशेषक र पारिभाषिक शव्द से संबंधित है। जैसे समनुपस्सामि, 
अयोनिसो मनसिकारो, परिघनिमित्तं, व्यापादो, पजानाति, सम्पजञ्ञं, रत्तञ्जूनं, 
अपरिभाणता, दिद्धम्मिको, चेतोविमुत्ति, पञ्जाविमुत्ति, उपधिसुखं, निरुपधिसुखं, 
अक्खातं तथा सन्धारा आदि। पाटकां कौ सुविधा के ठिए इनमे से कुषछठेकको 
पादरिप्पणियो मेँ स्पष्ट किया गया है। 

इनके अतिरिक्त कु छ वाक्य खण्डो के अर्थौ पर भी सम्यक विचार कियागया 
टै - जसे "महतौ चक्युस्स पातुभावो होति, 'धातानं धम्मानं अत्थं उपपरिक्छन्ति, 
काये कायानुपस्सी विहरति आदि। 

कहीं पर पालि में निहित भावके किए हिंदी का नया शब्द गढ़ा गया है जैसे 
पाठि निरासौ' के रिए हिदी शून्याश'। 

(३) पाठि के कु छ शब्द हैँ जिनका संस्कृ त रूप "बुद्धिस्ट हायत्रिड संस्कृत 
कोशं मे दिया गया है ओर जौ उन्हीं अर्थो में प्रयोग कि येगये हैँ जिनमे पाठि के 
शब्दों का प्रयोग हुञा है । वैसे संस्कृ तरूप कोरख छया गया है ताकि हिंदी भाषा 
समृद्ध हो सके - जैसे प्रग्रह (पा. पग्गह), प्रदास (पा. पलास), कौकृत्य(पा 
कु क्कु च्च) व्यक्त (पा. व्यत्त), प्रतयुपस्थान (पा. पच्चुपट्वान) आदि रखे गये है 










































































पे प्राक्क थन 





यद्यपि कौकृ त्य(पा. कु क्कु च्च) व्यक्त (पा. व्यत्त), प्रत्युपस्थान (पा. पच्चुपद्ान) 
आदि शब्द हिदी कोश मे नहीं मिक्त, पर एडगर्टन के बुद्धिस् संस्कृ त कोशमें 
मिठते ह । अतः इन्हे अनुवाद मे रखना उचित हे । हिंदी भाषा इन पारिभाषिक 
शब्दों को आत्मसात क रसमृद्ध्‌ ही होमी | पाठि के वाद के संस्कृ त बौद्ध वाङ्मय में 
इन शब्दो क प्रयोग उन्हीं अर्थो मे हु है जिनमें उनके पालि शब्दों काहुञा है । 

(४) इनके अतिरिक्त यहां कु छ ओर शब्दो कौ व्याख्या दी जा रही है जिससे 
पाठका को अनुवाद समञ्चन मं आसानी होगी। 

नीवरण - ध्यान आदि कु शल धर्मो के उत्पत् होने मे जौ वाधक रै, जौ 
निवारण करन वाके धर्म है उन्हे नीवरण कहते है। “ज्ञानादिकं निवारेन्तीति 
नीवरणानि'। नीवरण पांच है ~ कामच्छन्द (क मेच्छा, टोभ), व्यापाद (देष), 
थीनमिद्ध (आस्य), उद्धच्चकु क्कु च्च(उद्धतपन तथा पश्चात्ताप) ओर विचिकि च्छा 
(संदेह, संशय) । 

शमथ ओर विपश्यना - कि ठेसे समेतीति समथो" अर्थात कामच्छन्द आदि 
नीवरण क्ठेशों क शमन क रने वाला धर्म शमथ है । "विसेसेन पस्सतीति विपस्सना” 
अर्थात धर्मौ को विशेष रूप से देखनेवाटी प्रज्ञा विपश्यना दै। शमथ चित्त की 
एकाग्रताकाो क हतेहै -'समथोति चित्तेक ग्गतां । विपश्यना संस्कार का पूर्णतः समञ्चन 
वाटा ज्ञान है - 'विपस्सनाति सद्गारपरिगगगाहक जणं । 

(५) “अयोनिसो मनसिकरो का अर्थ गठत टंग से चितन रहै, वेटगा विचार 
करनैसे है, अयथार्थ को यथार्थं समञ्चना है। अनित्य को नित्य समञ्ना, दुःख क 
सुख, अनात्म कौ जत्रा जौर अशुभ को शुभ समञ्लना अयौनिसौ मनसिकार है। 
इसके विपरीत चितन को'योनिसौ मनसिकारौ कहा जाता है। 

क ई जगहौ पर कु छठ शंकाओं का समाधान नहीं मिटने पर उन मुहं कोप. 
गोयन्काजी के समक्ष रखा गया जौर उन्होने आनुभूतिक स्तर पर प्राप्त कियेज्ञान सं 
जौ बहुमूत्य सुञ्याव दिये उसी के आलोक मेँ यह सुधारा हुआ अनुवाद प्रस्तुत है। 
अगर पाठकोंकोकहींभी शंका स्थल दिखे या भाषा की भूर दिखाई पड़ तो अवश्य 
सूचित करे ताकि उनका यथाशीघ्र सुधार कियाजा सके। 

सव के प्रति मंगर कामना क रते हए यह अनुवाद हम आपके समक्ष प्रस्तुत 
कररहे है| आशा है सद्धर्म को समञ्चन व धारण करनेमे यह प्राठकांके किए 
प्ररणास्पद सिद्ध होगा। 
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अगुत्तर निकाय 


उन भगवान अर्हत सम्यक संबद्ध क नमस्कार हे । 


एक क -निपात 
१. रुप आदि वर्गं 





१. एेसा मैने सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के 
आराम जेतवन में विहार करते थे। 

तव भगवान ने भिक्चुजी को संबोधित किया- 

“भिक्षुजी !" 

“भदत !" क हक रभिक्षुजं ने प्रतिवचन दिया । भगवान ने यह क हा- 








भगवाति वचनं सेदु, भगवाति वचनमुत्तमं । 
गरुगारवयुत्तो सो, भगवा तेन वुच्चति ॥ 





[भगवान श्रेष्ट वचन है, "भगवान ' उत्तम वचन है, गौरव-युक्त होने सै वे (तथागत) 
भगवान क हाते है || 


२ एक क -निपात 


“भिक्रुजओ, मै जौर कि सी दूसरे रूप को नहीं जानता* जौ पुरुष के चित्त 
को इस प्रकार बांध ठेता है जैसे भिक्षु, स्त्री कारूप। 

स्त्री करूप, भिक्षुजो! पुरुष के चित्त को बांध ठेता है। 

२. “भिक्चुजो, मै जओौर कि सी दूसरे शव्द (दूसरी आवाज) का नहीं जानता 
जौ पुरुष के चित्त को इस प्रकार बांध ठेता है जैसे भिक्षु, स्त्री का शब्द 
(आवाज)। 

स्त्री का शब्द, भिक्षुजो।! पुरुष के चित्त को बांध ठेता है। 

३. “भिक्षु, मै जौर किसी दूसरी गंध को नही जानता जौ पुरुष के 
चित्त का इस प्रकार बांध ठेती है जैसे भिक्षुजी, स्त्री की गंध। 

“स्त्री कौ गंध, भिक्षु! पुरुष के चित्त को बांध छेती हे। 

४. “भिक्षुजो, मै जौर कि सीदूसरे रस कनही जानता जौ पुरुष के चित्त 
को इस प्रकार बांध ठेता है जैसे भिक्षुजो, स्त्री कारस। 

स्त्री कारस, भिक्षुजो! पुरुष के चित्त का बांध ठेता हे । 

५. “भिक्षुजो, मै सौर कि सी दूसरे स्पर्श का नही जानता जौ पुरुष के 
चित्त क इस प्रकार बांध ठेता है जैसे भिश्चुजी, स्त्री का स्पर्श। 

सत्री का स्पर्श, भिक्षु! पुरुष के चित्त को बांध ठता है। 

६. “भिक्चुजो, म ओर कि सी दूसरे रूप को नहीं जानता जौ स्त्री के चित्त 
को इस प्रकार बांध ठेता है जैसे भिक्षु, पुरुष काषूप। 

“पुरुष का रूप, भिक्षुजौ। स्त्री के चित्त का बांध ठेता है। 

७. “भिक्षु, मै जर कि सी दूसरे शब्द (आवाज) का नहीं जानता जौ 
स्त्री के चित्त कइस प्रकार बांध ठेता है जैसे भिक्षुजौ, पुरुष का शब्द | 











(८ पाटि मे यहां (समनुपस्तामि" शब्द क प्रयोग कि याहै, जिसका "जानना" अर्थ क रनाही 
अधिक समीचीन हौगा। जानना अर्थात अनुमूति के स्तर पर जानना, जैसे कि प्ूज्यश्री 
सत्यनारायण गोयन्क जी ने क हा है । उन्होने "जान्यता' ओर "मान्यता" मेँ अंतर दिखाया 
टै । मान्यता सिर्फ मानना है, परंतु जान्यता अनुभूति के स्तर पर जानना अर्थात, प्रत्यक्ष 
अनुभव क रनाहै | "देखना" क प्रयोग हिदी मे इस अर्थ मे नहीं हता हां, इसकाअर्थ भी 
अनुभूति के स्तर पर जानना हौ सक ताह वशर्ते इसके पहले कु छरहे । इसे पू. गौयन्काजी 
ने एक उदाहरण से समञ्चाया कि "रसगुल्टे खाक रतौ देख ' । इस वाक्य में देखने काभाव 
अनुभव क रनाहै । अटक धामे समनुपस्सना दौ प्रकार कौ क ही गयी है - जाणसमनुपस्सना 
ओर दिद्टिसमनुपस्सना। सभी संस्कार अनित्य टै, नित्य नहीं; एसा देखना जाणसमनुपस्सना 
टै। 'रूप' आदि कौ आत्मा के खूप मे मानना दिह्िसमनुपस्सना' टै। यहां 
(जाणसमनुपस्सना' अभिप्रेत है । "समनुपस्सामि' क 1 अर्थ सर्वज्ञता ज्ञान सं जानना, देखना 
हे। कि तु सब जगह "सर्वज्ञता ज्ञान से जानता दू टिखने से भाषा बोज्ञिक हौ जायगी 
इसकिए के वल "जानता हू' रखना तय कि या गया। 















































५ नीवरणः 


२. नीवरण-प्रहाण वर्ग ३ 


“पुरुष का शब्द, भिक्षु! स्त्री के चित्त को बांध र्ता है। 

८. “भिक्षु, म जौर कि सीदूसरी गंध कनही जानता जौ स्त्री के चित्त 
का इस प्रकार बांध ठेती है जैसे भिक्षुजो, पुरुष कौ गंध । 

“पुरुष कौ गंध, भिक्षुजो।! स्त्री के चित्त को बांध ठेती है। 

९. "भिक्षुजो, म जौर किसी दूसरे रस क नहीं जानता जौ स्त्री के चित्त 
को इस प्रकार बांध ठेता हे जैसे भिक्षु, पुरुष कारस। 

“पुरुष कारस, भिक्षुजौ! स्री के चित्त क वांध ठेता है । 

१०. “भिक्षुज, म जौर कि सी दूसरे स्पर्श को नही जानता जौ स्त्री के 
चित्त का इस प्रकार बांध ठेता है जैसे भिक्चुजी, पुरुष का स्पर्श। 

“पुरुष का स्पर्श, भिक्षुजौ। स्त्री के चित्त का बांध ठेता है|" 


२. नीवरण-प्रहाण वर्ग 


११. “भिक्षुञओ, मै ओर कोई एसा दूसरा धर्म* (बात) नहीं जानता 
जिसके फ ्स्वरूप अनुत्त क मेच्छा उत्पच्च होती है अथवा उत्पन्न कामेच्छा 


१ “धर्म' शब्द क ई अर्थो मे प्रयुक्त कि या गया है जैसे अच्छा आचरण, देशना अर्थात 
नैतिक शिक्षा, सनातन नियम (कानून) आदि। इसका अर्थ हेतु, कारण, नैतिक गुण, तथा 
तथ्य भी है जो पारमार्थिक सत्य, परासत्ता काविटोम है । धर्म काञर्थकहीसिद्धात भी 
होताहैतो क हींइसका अर्थ वात भी होता है। “सब्बे ध्मा अनिच्चाति' मं धर्म काञर्थ 
सभी संवृति सत्य है अर्थात प्रत्यक्ष जगत हे । “दिह धम्मे मे धर्म इस जीवन क, इस खोक 
को द्योतित करता टै, जो सम्परायिक अर्थात ठोकात्तर (परोक) का विलोम है 
लोक धम्मां मे धर्म का अर्थ इस दुनिया में प्राप्त होने वाटी चीजें जैसे छभ-हानि, 
यश-अपयश, निदा-प्रशंसा ओर सुखदुःख इत्यादि हैँ जो लोकधर्मं कहेजाते है 

“उत्तरिमनुस्तधम्मा" से अभिप्रेत टै अटौकि क वाते । "गामधम्मा' से मत्व टै गांव के छोगौ 

द्वारा बोटी जाने वाटी बातें या उनके दारा कि याजाने वाला आचरण । “वयधम्मा सङ्गारा" 

में धर्म का अर्थ स्वभाव है अर्थात सभी संस्कार व्ययधर्मा, क्षयधर्मा है। 
धर्म से अभिप्राय नाम तथा रूप संवंधी सभी वातो से टै। चित्त धर्म है तो चैतसिक भी 
धर्म है। रूप धर्म है तौ इसकी अनित्यता भी धर्म है । कु शर तथा अकु शटचित्त वृत्तियां भी 
धर्मे 
धर्म का अर्थ नैतिकता न्याय, उचित व्यवहार, आचरण, कर्त्य आदि टै 

“जातिधम्मा' का अर्थ संबंधियो के प्रति क्त्य से है। देय्यधम्म' काअर्थदानसेहै 

"पापधम्मा' बुरा आचरण टै ओर “लोभधम्मा" ठालची स्वभाव को वताता है । धर्म कार्थ 

विषय ' भी होता टै जैसे एक कनिपात मे एक ही एक धर्म का वर्णन है, दिक निपात में 

दो-दो धर्मौ काजौर त्रिक निपात में तीन-तीन धर्मौ का। इसी तरह ओर निपातो मे भी 
वटृते क्रमसे धर्मो का वर्णन है। 



























































४ एक क -निपात 





अत्यधिक विपु होती है जैसे, भिक्चुजौ, यह शुभ-निमित्त (राग पैदा करने 
वाला निमित्त)। 

“शुभ-निमित्त काही, भिक्षुजो, गर्त ठंग से (अयथार्थ) चितन क रनेसे 
अनुत्पत्च क मेच्छा उत्पच्न होती है जर उत्च्च क मेच्छा... होती है। 

१२. “भिक्षु, म ओर कई एेसा दूसरा धर्म नहीं जानता जिसके 
फ च्प्वरूप अनुत्पन्न देष उन्न होता है अथवा उत्पन्न देष अत्यधिक विप 
होता है जैसे, भिक्षुज, यह प्रतिकृ ठ निमित्त (ढेष जगाने वाटा निमित्त) | 

“प्रतिकू टनिमित्त काही, भिक्षुजौ, अयथार्थ चितन क रने से अनुत्पन्न देए 
उत्च्च होता है ओर उत्पच्च देष... होता है। 

१३. “भिक्षुजो, मै जर कोई एसा दूसरा धर्म नहीं जानता जिसके 
फ ठस्वरूप अनुत्पन्न आलस्य उत्मन्च हता है अथवा उत्पन्न आलस्य अल्यधिक 
विपुट होता है जैसे, भिक्षुजो, यह अरुचि, तद्रा, जम्हाई ठेना, भोजनांतर कौ 
तद्रा तथा चित्त क सुस्ती। 

“जिसका चित्त सुस्ती-ग्रस्त है, भिक्षुजौ, उसी मे अनुत्पन्न आस्य उत्सन्न 
होता है जओौर उत्पत्र आस्य... होता है। 

१४. “भिक्षु, मै जौर कोई एेसा दूसरा धर्म नहीं जानता जिसके 
फ ठस्वरूप अनुत्पन्न उद्धतपन तथा अनुताप उत्सन्न होता है अथवा उत्पन्न 
उद्धतपन तथा अनुताप अल्यधिक विपुल होता ह जैसे, भिक्चुजी, यह चित्त की 
अशाति। 

“अशांत-चित्त मे ही भिक्षुमो, अनुत्पन्न उद्धतपन तथा अनुताप उत्पन्न 
होता है जौर उसन्न उद्धतपन तथा अनुताप... होता है। 

१५. “भिक्षु, मै जौर कोई एेसा दूसरा धर्म नहीं जानता जिसके 
फ टस्वरूपजनुतत्न संशय उत्पन्न होता है अथवा उत्पन्न संशय अत्यधिक विपुल 
होता है जैसे, भिक्षुजी, यह अयथार्थ चितन क रना। 

“अयथार्थ चितन होने से ही भिक्षु, अनुत्न्न संशय उस्म होता है जर 
उत्सन्न संशय... होता है। 

१६. “भिक्षु, म ओर कई एेसा दूसरा धर्म नहीं जानता जिसके 
फ ठस्वरूप अनुसन्न क मेच्छा अनुत्पत्च रहती है अथवा उत्पन्न क मेच्छा का 

प्रहाण होता है जैसे, भिक्षुजो, यह अशुभ-निमित्त (जुगुप्सा जगाने वाटा 

निमित्त) | 





















































३. अकर्मणीयवर्ग ५ 


“अशुभ-निमित्त पर भिक्चुजो, सही ठंग से (यथार्थ) चितन करनेसे 
अनुत्पत्च क मेच्छाउत्पच्न नहीं होती जौर उत्पन्न क मेच्छाकप्रहाण हौता है। 

१७. “भिक्षुजो, मै ओौर कई दूसरा धर्म नहीं जानता जिसके फ त्प्वरूप 
अनुत्न्न देष अनुसन्न रहता है अथवा उत्पन्न देष का प्रहाण हौता है जैसे, 
भिक्षुञ, यह मैत्री के आधार पर चित्त की विमुक्ति। 

मैत्री के आधार पर चित्त कौ विमुक्ति पर यथार्थं चितन करनेसै 
अनुत्प्न देष उत्पन्न नहीं होता जौर उत्पन्न देष का प्रहाण होता है। 

१८. “भिक्षु, मै जर कई दूसरा धर्म नहीं जानता जिसके फ छस्वरूप 
अनुत्पन्न आटस्य उत्पन्न नही हता अथवा उत्पन्न आलस्य का प्रहाण होता है 
जैसे, भिक्षु, यह आरंभिक प्रयल, आयास जर प्रयास (अधिक -प्रयलजौर 
सर्वाधिक -प्रयल | 

“जौ प्रयलशीठ दहै, भिक्चुजी, उसमे अनुत्त आटस्य उत्पन्न नही होता 
ओर उत्पन्न आस्य का प्रहाण होता है। 

१९. “भिक्षुजो, मै जर कई दूसरा एसा धर्म नहीं जानता जिसके 
फ स्वरूप अनुत्त्न उद्धतपन तथा अनुताप उत्पन्न नही होता अथवा उत्पन्न 
उद्धतपन तथा अनुताप क प्रहाण होता है, जैसे, भिक्षु, यह चित्त कौ शाति । 

“उपशांत चित्त मे भिश्षुज, अनुत्पच्च उद्धतपन तथा अनुताप उत्पन्न नही 
होता जर उत््च उद्धतपन तथा अनुताप का प्रहाण होता है। 

२०. “भिक्षुजो, मै जौर कई दूसरा एसा धर्म नहीं जानता जिसके 
फ स्वरूप अनुसन्न संशय उत्पतन नहीं हता अथवा उत्पतन संशय का प्रहाण 
होता है जैसे, भिक्षुजो, यह यथार्थं चितन क रना। 

“यथार्थ चितन क रने से भिक्षुजो, अनुसन्न संशय उत्प नहीं होता जौर 
उत्सन्न संशय का प्रहाण होता है।" 









































१ “भेत्ता चेतोविमुत्ति' - मैत्री के आधार पर चित्त विमुक्ति काजभ्यास क रताहै, मैत्री भर 
चित्त से चित्त विमुक्ति का अभ्यास करताटै जैसा पू. श्री गोयन्काजी ने बताया है। 
अटक थाकारके अनुसार भी मैत्री से युक्त चित्त नीवरण आदि विरौधी धर्मौ से विमुक्त 
होता है। हम चार ब्रह्मविहार की भावना क रते है जिनमें मेत्ता एक ब्रह्मविहार है । मेत्ता 
भावना से व्याप्त चित्त से वित्त-विमुक्ति होती है जिसका साधक अभ्यास करता है। 

२ आरम्भधातु, निक्क मधातु ओर परक्क मधातु का अर्थ, क्रमशः, आरंभिक प्रयल, 
आयास (अधिक प्रयल) ओर प्रयास (सर्वाधिक प्रयल) कियागयाटै। 














६ एक क -निपात 


३. अक रमणीय वर्ग 

२१. “भिक्षुजो, मै जौर कई दूसरा एसा धर्म (वस्तु) नही जानता जौ 
अभ्यास (भावना) न करनेसे इस प्रकारनिकम्माहो जाता है जसे, भिक्षुञो, 
यह चित्त। 

“भिक्षुजो, अभ्यास न करने से चित्त निक म्माहौ जाता है। 

२२. “भिक्चुजो, मै जौर कई दूसरा एसा धर्म नहीं जानता जौ अभ्यास 
करने से इतना काम का हौ जाता है जैसे, भि्चुजौ, यह चित्त। 

“भिक्षुजो, अभ्यास करने से चित्तकामकाहौ जाता है। 

२३. “भिक्षुजी, म जौर कईदूसरा एेसा धर्म नही जानता जौ अभ्यास न 
क रने से इतना महान अनर्थकारीहो जाता है जैसे, भिक्षु, यह चित्त। 

“भिक्षुजो, अभ्यास न करने से चित्त महान अनर्थकारीहो जाता है। 

२४. “भिक्षुजो, मै जौर कई दूसरा एसा धर्म नहीं जानता जौ अभ्यास 
करने से इतना महान कल्याणक जाता है जैसे, भिक्षुजौ, यह चित्त | 

“भिक्षुजो, अभ्यास करने से चित्त महान क ल्याणकारो जाता है। 

२५. “भिक्चुजी, मै जौर कोई दूसरा धर्म नही जानता जौ अभ्यास न 
करने से, जिसके अप्रक ट रहने से (आविर्भाव न होने सै) इतना महान 
अनर्थकारी हौ जाता है जैसे, भिक्षुजौ, यह चित्त। 

"भिक्षु, अभ्यास न क रने से, अप्रक टरहने से चित्त महान अनर्थकारी 
हो जाता है। 

२६. “भिक्षुजौ, मै जौर कई दूसरा धर्म नहीं जानता जौ अभ्यास करने 
से, जिसके प्रक ट होने से (आविर्भाव होने से) इतना महान क ल्याणकारीहो 
जाता है जैसे, भिक्षुजौ, यह चित्त। 

"भिक्षु, अभ्यास क रनेसे, प्रक ट होने से चित्त महान कल्याणकारी हौ 
जाता है। 

२७. “भिक्षुओ, मै ओर कई दूसरा धर्म नहीं जानता जौ अभ्यास न 
क रनैसे, बहुटीक रणँ (वार-वार अभ्यास) न क रनेसे इतना महान अनर्थकारी 
हो जाता है जैसे, भिक्षु, यह चित्त। 















































१ जिस चित्त की शक्तियां अप्रक ट है, उस चित्तको भी अप्रक ट ही जानना चाहिए। 

२ यहां पालि मे "बहुलीक तं शब्द टै । इसक 1 अर्थ वार-वार अभ्यास से टै पर अच्छा होगा 
इसके किए "वहुटीक रणः या "भावना क रना शव्द रखना। कहा भी गया है - चित्त, 
भिक्खवे, भावितं बहुलीक तन्ति एत्थ समथविपस्सनावसेन भावितञ्येव पुनपुनक तञ्च चित्तं 
अधिपेतं। 





४. अदान्त (दमन न कि याहु) वर्ग 9 





“भिक्षुजो, अभ्यास न करने से, बहूटीकरण न करने से चित्त महान 
अनर्थकारीहो जाता है। 

२८. "भिक्षुजो, मै जौर कई दूसरा धर्म नहीं जानता जौ अभ्यास करने 
से, बहु्टीक रणक रनैसे इतना महान क ल्याणकारीहौ जाता ह जैसे, भिक्षुसो, 
यह चित्त | 

“भिक्षुजो, अभ्यास करने से, बहूटीकरण करने से चित्त महान 
क ल्याणकारीहो जाता है। 

२९. “भिक्षुमो, मै ओर कोई दूसरा धर्म नहीं जानता जौ अभ्यास न 
करनेसे, वहूर्टीकरणन करनेसे इस प्रकार दुःखदायी हौ जाता है जैसे, 
भिक्षुजो, यह चित्त। 

“भिक्षुजो, अभ्यास न करनेसे, बहूटीक रणन क रने से चित्त दुःखदायी 
हो जाता हे। 

३०. “भिक्षुजौ, म जौर कड दूसरा धर्म नही जानता जौ अभ्यास क रने 
से, बहुटीक रण क रनैसे इतना सुखदायी हो जाता है जैसे, भिक्षुजो, यह चित्त। 

"भिक्षु, अभ्यास करने से, बहुलीकरण क रने से चित्त सुखदायी हौ 
जाता है।' 














४. अदान्त (दमन न किया हुआ) वर्ग 

३९. “भिक्षुज, मै जौर कई दूसरा धर्म (वस्तु) नहीं जानता जिसका 
यदि दमन न कियाजाय तौ एसा महान अनर्थकारीहोता है जैसे, भिक्षु, यह 
चित्त। 

“भिक्षुजो, दमन न किया गया चित्त महान अनर्थकारीहोता है। 

३२. “भिक्षु, मै जौर कई दूसरा धर्म नही जानता जिसकादमन किये 
जाने पर इतना महान क ल्याणकारी (अर्थ सिद्ध क रने वाला) होता है जैसे, 
भिक्षुजो, यह चित्त। 

“भिक्षुजौ, दमन किया गया चित्त महान कल्याणकारहोता है। 

३३. “भिक्चुजो, मै जौर कई दूसरा धर्म नही जानता जौ अरक्षित रहने 
पर एसा महान अनर्थकारी होता है जैसे, भिक्चुजी, यह चित्त। 

“भिक्षुजो, अरक्षित चित्त महान अनर्थकारी होता है। 














५ एक क -निपात 


३४. “भिक्षुजो, मै अौर कई दूसरा धर्म नही जानता जौ संरक्षित रहने 

पर एेसा महान क ल्याणक रीहोता है जैसे, भिक्षु, यह चित्त | 

“भिक्षुजो, संरक्षित चित्त महान क ल्याणकारीहौता है । 

३५-३६. ..-अरक्षित ... रक्षित ... (शब्दों की भिन्नता 
)| 

३७. “भिक्षुजो , म जौर कईदूसरा धर्म नही जानता जौ असंयत होने पर 
महान अनर्थकारी होता है जैसे, भिक्षु, यह चित्त। 

“भिक्षुजो, असंयत चित्त महान अनर्थकारी होता है। 

३८. “भिक्षुजो, मै जौर कई दूसरा धर्म नही जानता जौ संयत रहने पर 
एसा क ल्याणकारीहोता है जैसे, भिश्षुज, यह चित्त | 

“भिक्षुजो, संयत चित्त महान क ल्याणकारीहीता है। 

३९. “भिक्षुजो, मै जर कई दूसरा धर्म नही जानता जिसका दमन न 
क रने पर, जिसके अरक्षित रहने पर ओर असंयत रहने पर एसा महान 
अनर्थकारी होता है जैसे, भिक्चुजौ, यह चित्त। 

“भिक्षुजो, चित्त का दमन न करने पर, इसके अरक्षित रहने पर जौर 
असंयत रहने पर यह महान अनर्थकारी होता है । 

४०. “भिक्षुजो, म जर क)ईदूसरा धर्म नहीं जानता जिसकादमन करने 
पर, जिसके सुरक्षित रहने पर, ओर संयत रहने पर एेसा महान कल्याणकारी 
होता है जैसे, भिक्चुजो, यह चित्त। 

“भिक्षु, चित्त कादमन क रने पर, इसके सुरक्षित रहने पर जर संयत 
रहने पर महान कल्याणकारी होता है |" 





हे, अर्थ-भेद नही 
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५. प्रणिहित एवं पारभाषी (सुबोध) वर्गं 
४१. “जैसे भिक्षुजो, शाकि (धान) की वाटी हौ अथवा जौ कीबाठी हौ 
ओर वह ठीक ठंग से न रखी गर्ह्‌ (मिथ्या प्रणिहित) हो जौर वह हाथ यापैरसे 
दब जाय तौ इसका संभावना नहीं है कि वह हाथ या पैर का बीधेगा या खून 
निकाठेगा। यह एसा क्यो ? भिक्षुजौ, बाठी के ठीक से न रखे हने के कारण 
इसी प्रकार भिक्षुजो, यह संभव नही है कि कोई भिक्षु ठीक सेन रखे गये 
(सम्यक प्रणिहित) चित्त से अविद्या को बीध सकेगा, विद्या का उपार्जन कर 











५. प्रणिहित एवं पारभाषी (सुबोध) वर्ग ९ 


सके गातथा निर्वाण कासाक्षात्कारक रसके गा। यह एसा क्यो ? चित्त के ठीक 
से रखे न रहने के कारण। 

४२. "जैसे भिक्षुजो, शारि कौबाठी हौ अथवा जौ कौीवाटी हौ जौर वह 
ठीक से रखी गई (सम्यक प्रणिहित) हो ओर वह हाथ या पैर से दब जाय तौ 
इसका संभावना है कि वह हाथ या पैर को वबीधेगा या छून निकाटेगा। यह 
एसा क्यौ ? भिक्षुमो, शारि कौ बाटी के ठीक मसे रखे होने के कारण। इसी 
प्रकार, भिक्षुजो, यह संभव है कि वह भिक्षु ठीक से रखे गये चित्त से अविद्या 
को बीध सकेगा, विद्या काटपार्जन करसके गातथा निर्वाण कासाक्षात्कारकर 
सके गा। यह एेसा क्यो ? चित्त के ठीक से रखे रहने के कारण] 

४३. "यहां भिक्षुजौ, मै एक प्रदुष्ट-चित्त आदमी के चित्त को अपने चित्त 
से यथाभूत जानता ` हू कि यदि यह व्यक्ति इसी समय मर जाये तौ एसा होगा 
जैसे कि लक रनरक मे डाठ दिया गया हो । यह एसा क्यौ ? भिक्षुजौ, इसका 
चित्त ही प्रदुष्ट है । भिक्चुजो, चित्त के प्रदृष्ट होने के कारणदही यहां कुष्ठप्राणी 
शरीर के न रहने पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति का प्राप्तक रनरक मे पैदा 
होते ह। 

४४६. "यहां भिक्षु, मै एक प्रसघ्नचित्त आदमी के चित्त को अपने चित्त 
से यथाभूत जानता हू कि यदि यह व्यक्ति इसी समय मर जाये तौ एसा होगा 
जैसे कि ठाकर स्वर्ग मे डाल दिया गया हो। यह एसा क्यो ? भिक्षुजो, इसका 
चित्त ही प्रसन्न है। भिक्षुजो, चित्त के प्रसच्र होने के कारणही यहां कुष्ठप्राणी 
शरीर के न रहने पर, मरने के बाद सुगति प्राप्तक रस्वर्ग-लोक मे उत्च्च होते है । 

४५. “जसे भिक्षुजौ, पानी का तालाब मैला हो, (पानी) चंचल हो ओर 
कौचड्-युक्त हौ, वहां कि नारे पर खड आंख वाटे आदमी कोन सीपी दिखाई 
दे, न शंख, न कं कह. दिखाई दे, न पत्थर जौर न चरती हुई अथवा स्थिर 
मछलियां ही दिखाई दे। यह एेसा क्यौ ? भिक्षुमो, पानी के मटिन (आविर) 
होने के कारण। इसी प्रकारभिक्ुजौ, इसका संभावना नहीं है कि वह भिक्षु मैठे 
चित्त से स्व-हित क) जान सके गा, पर-हित का जान सके गा, उभय-हित क 









































१ यहां पाटि मे “पजानाति" शव्द है । इसका अर्थ यथाभूत जानने से है । जैसे-जैसे साधक 
साधना के क्षेत्र मे उत्तरोत्तर विकास करताटै, उसके ज्ञान काक्षेत्र बढता जाता है। 
^जानाति" का अर्थ "जानता है', "विजानाति" क 1 अर्थ "बहतो मे से अलग क रजानताहै 
“पजानाति' का अर्थ 'यथाभूत जानता है '; “परिजानाति' का अर्थ "जहां तक जानने कौ 
परिधि है वहां तक जानता है अर्थात परिपूर्णं रूप से जानता दै ', (अभिजानाति का अर्थ 
“सम्यक रूप से जानता है ।' ओर "सञ्जानाति" का अर्थ 'पहचानता है ।' पालि मे आयेये 
शब्द पारिभाषिक है ओर ये साधक की भित्र भिन्न अवस्थापं वताते है। 








१० एक क -निपात 





जान सके गाजौर सामान्य मनुष्य-धर्म से श्रेष्ठतर विशिष्ट आर्य-ज्ञान-दर्शन क 
साक्षात क रसके गा। यह एसा क्यो ? भिश्चुजी, चित्त के मैठे होने के कारण। 

४६. "जैसे भिक्षुजो, पानी का तालाब अच्छा हो, स्वच्छ हो, निर्मल हो, 
वहां कि नारे पर खड आंख वाटे आदमी का सीपी भी दिखाई दे, शंख भी 
दिखाई दे, कं क इभी दिखाई दे, प्र भी दिखाई दे ओर चरती हई अथवा 
स्थिर मछलियां भी दिखाई दं । यह एसा क्यो ? भिक्षु, पानी के निर्मल 
(अनाविट) होने के कारण। इसी प्रकार भिक्षुजौ, इसका संभावना है कि वह 
भिक्षु निर्मठ चित्त से स्व-हित को जान सकेगा, परहित को जान सकेगा, 
उभय-हित क जान सके गा जओौर सामान्य मनुप्य-धर्म से व्रेष्ट्तर विशिष्ट 
आर्य ज्ञान-दर्शन को साक्षात क र सके गा। यह एेसा क्यों ? भिक्ुजौ, चित्त के 
निर्मट हौने के कारण। 

४७. “भिक्षुमो, जितने भी वृक्ष है उनमे कामठता (मृदुता) तथा 
क मनीयता का दृष्टि से स्पंदन ही श्रेष्ट क हलाताहै। उसी प्रकार भिक्षुजो, मै 
एक भी एेसा धर्म नहीं जानता जौ भावित क रनैसे एेसा मृदु तथा क मनीयहो 
जाता हो, जैसे यह चित्त। 

“भिक्चुज, चित्त भावना करने से, वार-बार* भावना करनेसे मृदु हो 
जाता है तथा क मनीयहो जाता है। 

४८. “भिक्षुजी, मे दूसरा कोई भी एसा एक धर्म (वस्तु) नही जानता जौ 
इतना शीघ्र परिवर्तनशीठ हो जैसे कि यह चित्त। भिक्ुजौ, चित्त इतना शीघ्र 
परिवर्तनशीट है कि इसका उपमा देना भी सहज नहीं है । 

४९. “भिक्षुजो, यह चित्त प्रभास्वर है । (स्वाभाविक रूप से विशुद्ध हे |) 
यह बाह्यम से दूषित हे। 

५० . “भिक्षुजो, यह चित्त प्रभास्वर है । यह बाह्यम से पूरी तरह से मुक्त 
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६. क्षणिक वर्ग 
५१. “भिक्षुजो, यह चित्त (स्वाभाविक रूप से) प्रभास्वर है । यह बाह्यम 
से दूषित हे । इस बात को अश्रुत (अज्ञानी) पृथग्जन यथार्थ रूप से (यथाभूत) 








१ यहा पाटि में भभिय्योभावाय वेपुल्लाय संवत्तति" टै । भिय्योभावाय' का अर्थ "अधिक 
होता दै, क ईगुणा होता है ' | भिय्योभावाय वेपुल्लाय' का अर्थं अधिक मात्रा में विपुरता 
का प्राप्त करताटै। भिय्योभावाय' का अर्थं वार-वार बठ्ना है। 





६. क्षणिक वर्ग ११ 





नही जानता है। इसटिए "अश्रुत पृथग्जन को चित्त-भावना (चित्ताभ्यास) होती 
ही नहीं पेसामै कहता हू 


५२ . “भिक्चुजो, यह चित्त (स्वाभाविक रूप से) प्रभास्वर है । यह बाह्यम 
से पूरी तरह से मुक्त हे । इस बात क श्रुत (ज्ञानी) आर्य-श्रावक यथार्थ रूप से 
जानता है। इसरिए श्रुतवान आर्य-श्रावक क चित्त-भावना होती है एसा मै 
कहताहूं। 

५३. “भिक्षुजो, यदि भिक्षु चटक) बजाने भर (उतने से समय भर) भी 
मैत्री-भावना करता तौ भिक्षु, एेसा भिक्षु ध्यान से रिक्त नहीं हौकर 
(अरित्तज््यानी=ध्यान से अरिक्त) विचरण क रता हे, शास्ता के अनुशासन में 
रहने वाटा, शास्ता के उपदेश के अनुसार आचरण क रनैवाला; वह भिक्ष व्यर्थ 
ही राष्ट्र-पिंड* खाने वाला नहीं होता। जो वार-वार ैत्री-भावना करताहै 
उसकातौ कहना ही क्या। 

५४-५५. एसे ही मत्री भावित करना... मन मे धारण करना... 

५६. “भिक्षुज, जितने भी अकु शल-धर्म (बुरी बाते) है, अकु शर के 
सहायक ह, अकु शल-पक्षीय है, वे सभी मन से निःसृत है । मन उनमें पहटे 
उत्पन्न होता है ओर अकु शल-धर्म पीष्ठे। 

५७. “भिक्षुजो, जितने भी कु शल-धर्म (अच्छी वाते) है, कुशल के 
सहायक है, कु शल्पक्षीयहै वे सभी मन से निःसृत है । मन उनमें पहटे उत्सन्न 
होता है जौर कु शल्-धर्म पीष्ठे। 

५८. भिक्षुमो, मै ओर कोई दूसरा धर्म (बात) नहीं जानता जिसके 
फ टस्वरूप अनुसच्न अकु शल-धर्म उन्न होते है अथवा उतपन्न कु शल-धर्मो क 
परिहानि होती है जैसे कि , भि्चुजौ, यह प्रमाद | 

“भिक्षु, प्रमादी के अनुसन्न अकु शल-धर्मउत्पन्न हो जाते है जओौर उत्पन्न 
कु शल-धर्मा कौ परिहानिहोती हे। 

५९. “भिक्षुजी, मै जौर कई दूसरा धर्म नही जानता जिसके फ स्वरूप 
अनुत्पन्न कु शल-धर्मरवयच्न होते है जौर उत्पन्न अकु शल-धर्मो कौ परिहानि होती 
टै जैसे कि भिक्षुजो, यह अप्रमाद। 












































१ रटपिण्ड (राष्ट पिड) - आतिपरिवटटं पहाय रटुं निस्साय पव्वनितेन परेसं गेहतो पटिलदढत्ता 
पिण्डपातो रटुपिण्डो नाम वुच्चति। 
रिश्तेदारो कौ मंडठी का छोड़ राष्ट्र पर निर्भर हो प्रव्रजित द्वारा दूसरे के घर से भोजन 
प्राप्त करने के कारण वह भोजन राष्टर-पिड क हाता है । 











९२ एक क -निपात 





“भिक्षुजो, अप्रमादी के अनुत्पन्न कु शल-धर्मउत्पन्न हो जाते है जौर उत्पन्न 
अकु शल-धर्मो क) परिहानिहोती है । 

६०. “भिक्षुजओ, मै ओौर कई दूसरा धर्म नही जानता जिसके फ ठस्वरूप 
अनुसन्न अकृ शल-धर्मउसन्न होते है ओर उसन्न कु शल-धर्म कौ परिहानि होती 
टै जैसे कि , भिक्षुजो, यह आटस्य। 

“भिक्षुजो, आसी के अनुत्त अकु शल्-धर्म उन्न हौ जाते है जौर 
उत्पन्न कु शल-धर्मो कौ परिहानिहोती है ।" 


€ 





७. प्रयलारंभओआदि वर्ग 

६९१. "भिक्षुजो, मै जौर कईदूसरा एेसा धर्म (बात) नहीं जानता जिससे 
अनुत्पन्न कु शल-धर्मउसन्न हो जाते हँ जर उसन्च अकु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षुजौ, यह प्रयलं का आरंम। 

“भिक्षु, प्रयलशीक के अनुत्त कु शल-धर्म उत्पन्न हो जाते हैँ जौर 
उत्पन्न अकु शल-धर्मौ कौ परिहानिहोती हे। 

६२. “भिक्षुजो, मै ओर कोई दूसरा एेसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुसन्न अकु शल-धर्म उन्न हौ जाते है जौर उत्पन्न कु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षु, यह इच्छा की अधिक ता। 

"भिक्षु, अधिक इच्छा क रने वाठ के अनुसन्न अकु शकल -धर्म उत्पन्न हौ 
जाते है जौर उत्पन्न कु शल-धर्मा की परिहानिहोती है। 

६३. “भिक्षुजो, मै जर कोई दूसरा एसा धर्म नही जानता जिससे 
अनुत्त कु शल-धर्मउसन्न हो जाते हँ जौर उसन्च अकु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षुमो, यह अल्पेच्छता। 

“भिक्षुजो, अल्पेच्छ व्यक्ति के अनुत्पन्न कु शल-धर्मउत्पत्न हो जाते है जर 
उत्पन्न अकु शल-धर्मा कौ परिहानिहोती हे। 

६४. “भिक्षुजो, मै ओर कोई दूसरा एेसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुत्पन्न अकु शल-धर्म उत्पन्न हौ जाते ह जओौर उत्पतन कु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षुमो, यह असंतोष । 

“भिक्षुजो, असंतुष्ट के अनुसन्न अकु शल-धर्म उत्पतन हौ जाते हँ जौर 
उत्पन्न कु शल-धर्मो कौ परिहानिहोती है। 
































१ यहां पालिमें वीर्य शब्द है । इसका अर्थ प्रयल' कियागयाहै। 


७. प्रयलारंभञआदि वर्ग १३ 





६५. “भिक्षुजो, मै ओर कोई दूसरा एेसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुत्त कु शल-धर्म सन्न हो जाते हँ जौर उसन्च अकु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षु, यह संतोष। 

“भिक्षुजो, संतुष्ट के अनुतच्न कु शल-धर्म उत्पन्न हो जाते हँ जौर उत्पन्न 
अकु शल-धर्मौ कौ परिहानिहोती है। 

६६. “भिक्षुजो, मँ ओर कई दूसरा एसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुसन्न अकु शल-धर्म उसन्न हौ जाते है जौर उत्पन्न कु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षुमो, यह अयथार्थ चितन क रना। 

“भिक्षुजो, अयथार्थ चितन क रने वाटे के अनुसन्च अकु शल-धर्मउसन्च हौ 
जाते है जौर उत्पन्न कु शल-धर्मां की परिहानिहोती है। 

६७. “भिक्षुजो, मै जर कई दूसरा एसा धर्म नही जानता जिससे 
अनुत्पत्च कु शल धर्म उत्पच्च हौ जाते है जओौर उत्पन्न अकु शल-धर्मो कौ परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षु, यह यथार्थ चितन क रना। 

“भिक्षुजो, यथार्थं चितन करने वाटे के अनुत्पत्च कु शल-धर्म उत्पन्न हौ 
जाते है जौर उत्पतन अकु शल-धर्मौ की परिहानिहोती है । 

६८. “भिक्षुजौ, मै ओर कोई दूसरा एेसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुत्प्न अकु शल-धर्म उत्पन्न हौ जाते है ओौर उत्पत्न कु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षु, यह असंप्रज्नान। 

"भिक्षुजो, असंप्रज्ञानी व्यक्ति के अनुत्पन्न अकु शल-धर्मउत्पन्न हौ जाते हँ 
ओर उत्पन्न कु शल-धर्मा की परिहानिहोती हे। 

६९. “भिक्षुजो, मँ जओौर कई दूसरा एसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुत्प्च कु शल-धर्म सन्न हो जाते हँ जौर उन्न अकु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षु, यह संप्रज्नानं । 

"भिक्षु, संप्रज्ञानी के अनुत्पत्च कु शल-धर्मउत्पन्न हो जाते है जओौर उत्पन्न 
अकु शल-धर्मौ कौ परिहानिहोती है। 

७०. “भिक्षुजी, मे ओौर कई दूसरा एसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुसन्न अकु शल-धर्म उसन्न हौ जाते है जौर उन्न कु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि, भिक्षु, यह कु संगति (पापमित्रता)| 
































यहां पालि में 'सम्पजञ्जं" शब्द टै (वु. सं. 'संग्रज्नान ') । यह 'ज्ञान' से भिन्न है। ज्ञान 
वौद्धिक धरातल पर भी हौ सक ताहै, बल्कि इसी धरातठ पर बहुधा होता है । “संप्रज्ञान' 
का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान अथवा अनुभूति के स्तर पर का ज्ञान है जहां ठ्वे समय तक 
वेदनाओं के उत्पाद, स्थिति ओर भंग को अनुभव के स्तर पर जाना जाता है। 




















प) एक क -निपात 





“भिक्षुजो, पापमित्र के संग मे रहने वाटे के अनुत्त अकु शल-धर्मत्मन्न 
हो जाते है ओर उत्पतन कु शल-धर्मा कौ परिहानिहोती हे ।" 


८. क ल्याणमित्रादि वर्ग 

७१. “भिक्षु, मै जौर कईदूसरा एेसा धर्म (वात) नही जानता जिससे 
अनुत्त कु शल-धर्म सन्न हो जाते हँ जौर उसन्च अकु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जसे कि , भिक्षुमो, यह सुसंगति (क ल्याणमित्रता) | 

“भिक्षुजो, क ल्याणमित्रकासंग क रने वाके के अनुसन्च कु शल-धर्मउत्पन्न 
हो जाते है ओर उत्पतन अकु शल्-धर्मो कौ परिहानिहोती है। 

७२. “भिक्षुजो, मै जओौर कोई दूसरा एेसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुसन्न अकु शल-धर्म उसन्न हौ जाते है जौर उत्पन्न कु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि ,भिक्षुजो, यह अकु शल-धर्मौमें क्गना जर कु शल-धर्मौमे न 
ठगना। 

“भिक्षुजो, अकु शल-धर्मो मे ठगने ओर कुशलधर्मोमे न ठ्गने से 
अनुत्पत्च अकु शल-धर्म उत्पन्न हौ जाते है जौर उत्पन्न कु शठ धर्मा कौ परिहानि 
होती है। 

७३. “भिक्षुजो, मै जओौर कोई दूसरा एेसा धर्म नही जानता जिससे 
अनुत्त कु शल-धर्म सन्न हो जाते हँ जौर उन्न अकु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है जैसे कि ,भिक्षुजो, यह कु शल-धर्म मे ट्गना जर अकु शल-धर्मौमे न 
ठगना। 

“भिक्षुजो, कु शल-धर्मौ मे ठगने जओौर अकु शल-धर्मोमे न ठ्गने से 
अनुत्प्च कु शल-धर्म सन्न हो जाते ह जौर उसन्च अकु शल-धर्मो क परिहानि 
होती है। 

७४. “भिक्षुजी, मे ओौर कई दूसरा एसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुत्न्न बोधि-अग' उत्यत्न नहीं होते ओर उन्न बोधि-अंग भावनाः की 
पूर्णता का नहीं प्राप्त होते जैसे कि , भिक्षुजो, यह यथार्थ चितन न करना। 























१ बो्खंग (वोध्यंग) - बुज्खति एतायाति बोधि, बोधिया अद्धो बोज्खद्गो - जिन धर्मो दारा 
आर्यसत्य जाने जाते है उन्हं बोधि क हतेहै। बोधि के अंग को वौध्यंग क हते है । बौध्यंग 
सात है जैसे स्मृति, धर्मविचय, वीर्य, प्रीति, प्रश्रव्धि, समाधि तथा उपेक्षा 

२ भावना= वार-वार अनुभूति के सर पर जानना। 








९. प्रमादादि वर्ग १८ 





“भिक्षुजो, अयथार्थ चितन क रने वाटे के अनुसन्न बोधि-अंग उत्पच्न नही 
होते ओर उत्सन्न बोधि-अंग भावना" की पूर्णता को नहीं प्राप्त होते। 

७५. “भिक्षुजी, मे ओौर कई दूसरा एसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुत्पन्न बोधि-अंग उत्पन्न हौ जाते ह जर उत्पतन बोधि-अंग भावना क पूर्णता 
को प्राप्त होते है जैसे कि, भिक्षु, यह यथार्थ चितन क रना। 

“भिक्षुजो, यथार्थ चितन क रने से अनुतत्न बोधि-अंग उत्पन्न हौ जाते हैँ 
ओर उत्पतन बोधि-अंग भावना कौ पूर्णता को प्राप्त होते है। 

७६. “भिक्षुजो, यह जो सगे-संवंधियों का न रहना है, यह कोई बड़ी 
परिहानि नहीं है। भिक्षुजो, यह जौ प्रज्ञा की परिहानि है यही सवस बड़ी 
परिहानि है। 

७७. “भिक्षुजो, यह जो सगे-संबंधियो कौ वृद्धि है, यह कोई बड़ी वृद्धि 
नही हे । भिक्षुजो, यह जौ प्रज्ञा की वृद्धि है यही सबसे बड़ी वृद्धि हे । इसकिए, 
भिक्षुजो, यही सीखना चाहिए कि हम प्रज्ञा-वृद्धि द्वारा उच्चति करेगे एसा ही, 
भिक्षुजो, सीखना चाहिप्‌। 

७८. “भिक्षुजौ, यह जौ भोग-सामग्री कौ परिषानि है, यह कई बड़ी 
परिहानि नहीं है। भिक्षुजो, यह जो प्रज्ञा की परिहानि है यही सवसे बढ़ी 
परिहानि है। 

७९. "भिक्षुजो, यह जौ भोग-सामग्री क वृद्धि है, यह कई बड़ी वृद्धि 
नही हे । भिक्षुजो, यह जौ प्रज्ञा की वृद्धि है यही सबसे बड़ी वृद्धि हे । इसकिए, 
भिक्षुजो, यही सीखना चाहिए कि हम प्रज्ना-वृद्धि दवारा उच्रति करेगे एसा ही, 
भिक्षुजो, सीखना चाहिए 

८०. “भिक्षुजो, यह जो यश क हानि है, यह कई बड़ी हानि नहीं है । 
भिक्षु, यह जौ प्रज्ञा की हानि है यही सबसे बड़ी हानि है।" 





















































९. प्रमादादि वर्ग 
८१. “भिक्षुजो, यह जो यश का वृद्धि है, यह कई बड़ी वृद्धि नहीं है । 
भिक्षुजो, यह जौ प्रज्ञा का वृद्धि है यही सवसे बड़ी वृद्धि है । इसलिए, भिक्षुजो, 
यही सीखना चाहिए कि हम प्रज्ञा-वृद्धि दारा उन्नति करेगे ।एेसा ही, भिक्षुजो, 
सीखना चाहिए 











१ भावना = वार-वार अनुभूति के सर पर जानना। 


१६ एक क -निपात 





८२. “भिक्षुजी, मै जौर कई दूसरा धर्म नहीं जानता जौ इतना महान 
अनर्थकारी हो जैसे कि , भिक्षुमो, यह प्रमाद | 

“भिक्षुजौ, प्रमाद महान अनर्थकारी है। 

८३. “भिक्चुजो, मै जओौर कई दूसरा धर्म नहीं जानता जौ इतना महान 
क ल्याणकारीहो जैसे कि , भिक्षुजौ, यह अप्रमाद । 

“भिक्षुजो, अप्रमाद महान क ल्याणकरीहे । 

८४-८५. दसी प्रकार आलस्य... प्रयलारंभ। 

८६-८७. इसी प्रकार इच्छा की अधिक ता... अल्पेच्छता। 

८८-८९. इसी प्रकार असंतोष... संतोष । 

९०-९१. इसी प्रकार गलत ढंग से (अयथार्थ) चितन क रना...सही ठंग 
से (यथार्थ) चितन क रना। 

९२-९३. दसी प्रकार असंप्रज्नान ... संप्रज्नान। 

९४-९५. इसी प्रकार कृ संगति... सुसंगति। 

९६-९७. इसी प्रकार अकु शट धर्मो का अभ्यास तथा कु शल धर्मो का 
अनभ्यास क रना...कु शल धर्म का अभ्यास तथा अकु शठ धर्मो काअनभ्यास 
करना। 














१०. दितीय प्रमादादि वर्ग 

९८. “जपने से संबंधित बातौ मे (व्यक्तिनिष्ठ बातों मे), भिक्षुजो, मँ 
ओर कई दूसरी बात नहीं जानता जौ इतनी महान अनर्थकारी हौ जैसे कि, 
भिक्षुजो, यह प्रमाद । 

“भिक्षुजो, प्रमाद महान अनर्थकारीहै। 

९९. "उपने से संबंधित बातौ मे, भिश्चुजो, मै जौर कईदूसगी बात नही 
जानता जौ इतनी महान क ल्याणकारीहो जैसे कि , भिक्षुजौ, यह अप्रमाद । 

“भिक्षुजो, अप्रमाद महान क ल्याणकारीहं | 

१००-१०१. इसी प्रकार आस्य... प्रयलारंभ। 

१०२-१०९. इसी प्रकार इच्छा क अधिक ता... अल्पेच्छता। 

इसी प्रकार असंतोष... संतोष । 

इसी प्रकार अयथार्थ चितन करना... यथार्थ चितन क रना। 

इसी प्रकार असंप्रज्नान... संप्रज्नान। 











१०. द्वितीय प्रमादादि वर्ग १७ 





११०. “वाह्य से संबंधित बातों मे (वस्तुनिष्ठ बातो मे), भिक्षुसो, मै 
ओर कोई दूसरी वात नहीं जानता जौ इतनी महान अनर्थकारी हो जैसे कि, 
भिक्षुजो, यह पापमित्रता (कु संगति) | 

“भिक्षुजो, पापमित्रता महान अनर्थकारी हे। 

१११. "वाह्य से संबंधित बातों मे, भिक्चुजो, मै ञओौर कई दूसरी वात 
नहीं जानता जौ इतनी महान क ल्याणकारी हौ जैसे कि, भिक्षुमो, यह 
क ल्याणमित्रता (सुसंगति)। 

“भिक्षुजो, क ल्याणमित्रता महान क ल्याणका। 

११२. "वाह्य से संबंधित बातों मे, भिक्चुजो, म ओर कई दूसरी वात 
नहीं जानता जौ इतनी महान अनर्थकारी हो जैसे कि, भिक्ुजौ, यह 
अकु शल-धर्मौ का अभ्यास तथा कु शल-धर्मो का अनभ्याख्क रना। 

अकु शल-धर्मौ का अभ्यास तथा कुं शल-धर्मो का अनभ्यास करना, 
भिक्षुजो, बहुत अनर्थकारी है। 

११३. “अपने से संबंधित वातौ मे, भिक्चुज, मै जौर कई दूसरी बात 
नही जानता जौ इतनी महान क ल्याणकारीहौ जैसे कि भिक्षुजी, यह कु शल 
धर्मौ का अभ्यास तथा अकु शक्धर्मौ का अनभ्यास क रना। 

कु शल-धर्मा का अभ्यास तथा अकु शल-धर्मौ का अनभ्यास करना, 
भिक्षुजौ, महान क ल्याणकारीहे । 

११४. “भिक्षुजो, मै ओर कोईदूसरा एसा धर्म (बात) नहीं जानता जौ 
इस प्रकार सद्धर्म के भूल जाने (उलङ्ने पैदा क रने, लोप हो जाने), सद्धर्म के 
अंतर्धान होने का कारण हो जैसे कि, भिक्षुजो, यह प्रमाद | 

“भिक्षुजो, प्रमाद सद्धर्म के भूटने, सद्धर्म के अंतर्धान होने काकारण 
होता है। 

११५. “भिक्षुजो, मै जौर कई दूसरा एसा धर्म नही जानता जौ इस 
प्रकार सद्धर्म के स्थित रहने का (कायम रहने का), नहीं भूलने का,अंतर्धनि न 
होने का कारण हौ जैसे कि, भिक्षुमो, यह अप्रमाद। 

“भिक्षुजी, अप्रमाद, सद्धर्म के स्थित रहने का,न भूलने का,उंतधनि न 
होने का कारण होता है। 

१९१६-१ १७. इसी प्रकार आस्य... प्रयलारंभ। 

११८-१२९. इसी प्रकार इच्छा की अधिक ता... अल्पेच्छता | 

इसी प्रकार असंतोष... संतोष । 
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इसी प्रकार अयथार्थचितन क रना... यथार्थ चितन क रना। 

इसी प्रकार उसंप्रज्ञान... संप्रज्ञान। 

इसी प्रकार पापमित्रता... क ल्याणमित्रता। 

इसी प्रकार अकु शल-धर्मो का अभ्यास तथा कु शक-धर्मो का अनभ्यास 
क रना।..-कु शल-धर्मा का अभ्यास तथा अकु शल-धर्मा काजनभ्यास क रना। 

१३०. “भिक्षुजो, जौ भिक्षु अधर्म कोधर्म बताते हे वे भिक्षु बहुत जनों के 
अहित (अकल्याण) मं लगे है, बहुत जनों के असुख मे लगे है; बहुत जनो के 
तथा देव-मनुष्यो के अनर्थ, अहित तथा दुःखमेल्गे हं जर वे भिक्षु बहुत 
अपुण्य उपार्जित क रतेह तथा इस सद्धर्म के अंतधन होने मे सहायता क रतेहै | 

१३१. “भिक्षुजो, जौ भिक्षु धर्म को अधर्मवतातेहैवे... करते है। 

१३२-१३९. “भि्चुजी, जौ भिश्च अविनय (भिक्षु-अनियम) क) विनय 
(भिक्षुनियम) बताते हैँ वे... करते है। 

“भिक्षुजो, जौ भिक्षु विनय को अविनय बताते हवे... करते है। 

“भिक्षुजी, जौ भिक्षु तथागत दारा अभाषित का, तथागत द्वारा अकथित 
वचन को, तथागत द्वारा भाषित, तथागत हारा क थित वचन बताते दैवे... 
करतेहै। 

“भिक्षुजी, जौ भिक्षु तथागत हारा भाषित क, तथागत द्वारा कथित 
वचन को, तथागत द्वारा अभाषित, तथागत द्वारा अकथित वचन बताते है 
वे... करतेहेै। 

“भिक्षुजो, जो भिक्षु तथागत द्वारा अनाचरित क), तथागत द्वारा जाचरित 
बताते हवे... करते है। 

“भिक्षुजो, जो भिक्षु तथागत द्वारा आचरित क) तथागत दारा अनाचरित 
बताते हवे... करते है। 

“भिक्षुजो, जौ भिक्षु तथागत दारा अप्रज्ञप्त क), तथागत हारा प्रज्ञप्त 
वताते है, वे... करते है। 
“भिक्षुजी, जौ भिक्षु तथागत द्वारा प्रज्ञप्त को, तथागत दारा प्रज्ञप्त 
बताते है वे बहुत जनी के अहित मे ल्गे है, बहुत जनों के असुख मे लगे है, 
बहुत जनों के तथा देव-मनुष्यौ के अनर्थ, अहित तथा दुःखमेल्गेहैजौरवे 
भिक्षु बहुत अपुण्य उपार्जित करते है तथा इस सद्धर्म के अतधनि होने में 
सहायता करते है।" 
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११. अधर्म वर्ग 

१४०. “भिक्षु, जौ भिक्षु अधर्म क अधर्म बताते है वे बहुत जनों के 
हित (कल्याण) लगे है, बहुत जनों के सुख मे ठग है, बहुत जनों के तथा 
देव-मनुप्यो के अर्थ, हित तथा सुख मे ठग है जौर वे भिक्षु बहुत पुण्य उपार्जित 
करते है जौर वे इस सद्धर्म कौ स्थापना करते है। 

१४१. “भिक्षुजो, जौ भिक्षु धर्म को धर्मबताते टैव... करते है। 

१४२-१४८. “भिक्षुजी, जौ भिक्षु अविनय कौ अविनय वताते हैँ वे... 
करतेहै। 

“भिक्षुजो, जौ भिक्षु विनय को विनय बताते हैवे... करते है। 
“भिक्षुजी, जौ भिक्षु तथागत द्वारा अभाषित को तथा अक थितवचन का, 
तथागत द्वारा अभाषित तथा अकथित वचन बताते हवे... करते है। 
“भिक्षुजी, जौ भिक्षु तथागत हारा भाषित को तथा कथित वचन का, 
तथागत द्वारा भाषित तथा कथित वचन बतातेदहैवे... करते हं। 
“भिक्षुजी, जो भिक्षु तथागत द्वारा अनाचरितं क) तथागत द्वारा 
अनाचरित बताते हैवे...करतेह। 

“भिक्षुजी, जो भिक्षु तथागत हारा आचरित को तथागत दारा आचरित 
बताते हैवे... करते है। 

“भिक्षुजो, जो भिक्षु तथागत द्वारा अप्रज्नप्त को, तथागत दारा अप्रज्ञप् 
वताते हवे... करते है। 

१४९. “भिक्षुजो, जो भिश्चु तथागत द्वारा प्रज्ञप्त को, तथागत द्वारा प्रज्ञप्त 
बताते है वे बहुत जनों के हित मे टगे है, बहुत जनों के सुख मे गे है, बहुत 
जनों के तथा देव-मनुष्यो के अर्थ, हित तथा सुखम लगे हैँ जौर वे भिक्षु बहुत 
पुण्य उपार्जित करते है ञओौर वे इस सद्धर्म की स्थापना करते है" 















































१२. अनपराध वर्ग 
१५०. “भिक्षुज, जौ भिक्षु जनपराध का जपराध (आपत्ति) बताते हैवे 
भिक्षु बहुत जनौं के अहित मे लगे है, बहुत जनों के असुख मे लगे है, बहुत 
जनों के तथा देव-मनुष्यो के अनर्थ, अहित तथा दुःखमेल्गे हैँ जौर वे भिक्षु 
वहत अपुण्य उपार्जित क रते हैँ तथा इस सद्धर्म के अंतर्धान होने मँ सहायता 
करते है। 
१५१. “भिक्षुजो, जौ भिक्षु अपराध कोञनपराध बताते हं वे... क रतेहै। 
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१५२-१५९. “भिक्षुजो, जो भिक्षु हल्के अपराधः को भारी अपराध 
वताते ट वे... करतेहै। 

“भिक्षुजो, जो भिक्षु भारी अपराधः को हल्का अपराध वताते है वे... 
करतेहै। 
“भिक्षुजो, जो भिक्षु संगीन अपराधः को अ-संगीन अपराध वताते हैँ 
वे... करतेहै। 
“भिक्षुजो, जो भिक्षु अ-संमीन अपराध का संगीन अपराध वताते हैँ 
वे... करतेहै। 
“भिक्षुजो, जो भिक्षु सावशेष (आंशिक) अपराध" को निर्विशे 
(सर्वागिक ) अपराध वताते ह वे... करते है। 

“भिक्षुजो, जो भिक्षु सर्वीङ्गिक अपराधः को सावशेष अपराध बताते हँ 
वे... करतेहै। 
“भिक्षुजो, जौ भिक्षु प्रायश्चित्त कौ जा सकने वाली आपत्ति 
(सप्रतिक रम-आपनत्ति) का प्रायश्चित्त न की जा सक ने वाटी आपत्ति बताते है 
वे... करतेहै। 

“भिक्षुजो, जो भिक्षु प्रायश्चित्त न कजा सकने वारी आपत्ति को 
प्रायश्चित्त कौ जा सकने वाटी आपत्तिवताते है वे... करते है। 

१६०. “भिक्षुजो, जो भिक्षु अनपराध को अनपराध बताते है वे भिक्षु 
बहुत जनो के हित मे लगे है, बहुत जनों के सुख मे लगे है, बहुत जनँ के तथा 
देव-मनुप्यो के अर्थ, हित तथा सुख मे ठग है जौर वे भि्चु बहुत पुण्य उपार्जित 
करते है तथा इस सद्धर्म का स्थापना करते है। 

१६१. "भिक्षुजो, जौ भिक्षु अपराध कोञजपराध बताते है वे... करतेहं। 

१६२-१६९. “भिक्षुजो, जो भिक्षु हके अपराध कौ हठका अपराध 
वताते हवे... करते है। 

“भिक्षुजो, जौ भिक्षु भारी अपराध काोभारी अपराध बताते हवे... करते 
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टै। 
१ लहुकं आपत्ति" (पाटि) = हलक 1 अपराध 
“गरुक 1 आपत्ति" (पाकि) = भारी अपराध 
दुदुल्ल आपत्ति" (पठि) = संगीन अपराध 
“अदुदुल आपत्ति" (पालि) = अ-संगीन अपराध 
(सावसेतस्त आपत्ति" (पालि) = आंशिक अपराध 
“अनवसेस आपत्ति" (पछि) = स्वी्गिक अपराध 
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“भिक्षुजो, जौ भिक्षु संमीन अपराध को संमीन अपराध बताते दैवे... 

करते है। 
"भिक्षुजो, जौ भिक्षु ज-संगीन अपराध को ज-संगीन अपराध बताते हैँ 
वे... करतेहे। 
-भिक्षुजो, 
वे... करतेहे। 
“भिक्षुजो, जौ भिक्षु निर्विशेष अपराध को निर्विशेष अपराध बताते है 
वे... करतेहेै। 
“भिक्षुजो, जौ भिक्षु प्रायश्चित्त कौ जा सकने वाटी आपत्ति को 
प्रायश्चित्त कौ जा सकने वाटी बताते हवे... करतेहै। 
“भिक्षुजो, जौ भिक्षु प्रायश्चित्त न कजा सकने वाटी आपत्ति को 
प्रायश्चित्त न कौ जा सक ने वाटी आपत्ति बताते है वे भिक्षु बहुत जनों के हित 
मेले है, बहुत जनो के सुखम लगे है, बहुत जनों के तथा देव-मनुष्यों के 
अर्थ, हित तथा सुख मे ठगे है ञौर वे भिक्षु बहुत पुण्य उपार्जित क रतेहँ तथा 
इस सद्धर्म क स्थापना करते है।' 
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जौ भिक्षु सावशेष अपराध को सावशेष अपराध बताते हैँ 























१३. एक पुद्रल वर्ग 

१७०. “भिक्षुजी, लोक मे एक व्यक्ति बहुत जनौ के हित के छिए, बहुत 
जनों के सुख के किए, लोकं पर अनुकं पाकरनै के टिए्‌ तथा देव-मनुष्यो के 
अर्थ, हित जौर सुख के किए उत्पन्न होता है| कौन-सा एक व्यक्ति ? तथागत 
अर्हत सम्यक संबुद्ध । 

“भिक्षुजो, यह एक व्यक्ति ठोक मे बहुत जनौ के हित के किए... उत्पन्न 
होता है। 

१७१. "भिक्षुजो, एक व्यक्ति का लोक मे प्रादुर्भाव दुर्भ हे। कि सएक 
व्यक्ति का ? तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध का। 

“भिक्षुजो, इस एक व्यक्ति का लोक में प्रादुभकूर्टभ हे। 

१७२. “भिक्षुमो, एक व्यक्ति छोक मे उपघ्न होता है वह असाधारण 
होता है। कौन-सा एक व्यक्ति ? तथागतर्हत सम्यक संबुद्ध | 

"भिक्षु, यह एक व्यक्ति छोक में उत्पन्च होता है जौ असाधारण होता 
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१७३. “भिक्षुज, एक व्यक्ति का शरीरांत बहुत जनो के अनुताप का 
कारण होता है। किस एक व्यक्ति का? तथागक्तर्हत सम्यक संबुद्ध क| 

“भिक्षुजो, इस एक व्यक्ति का शरीरांत बहुत जनौ के अनुताप के रए 
होता है। 

१७४. “भिक्षुजी, लोक मे एक व्यक्ति उसन्न होता है जौ अद्वितीय होता 
हे, आत्मनिर्भर होता हे, जौ अप्रतिम होता है, उसके जैसा कईनही होता तथा 
उसकी वराबरी काईनहीं क रसक ता, ओर जौ दिपदो में श्रेष्ठतम (अग्र) होता 
है। कौन-सा एक व्यक्ति ? तथागतर्हत सम्यक संबुद्ध । 

“भिक्षुजो, यह एक व्यक्ति लोक मे... दिपदोमे अग्र होता है। 

१७५-१८६. “भिक्षुजो, एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से महती (व्यापक ) 
दृष्टि मि जाती है", बहुत आलोक हो जाता है, बहुत प्रकाशकै जाता है, 
छः श्रेष्ट धर्म पैदा हो जाते है, चारों प्रतिसंभिदाओं' (=मीमांसापूर्णं ज्ञान - 
अव्य, धम्म, निसुत्ति, पटिभान-पटिसम्भिदा) कासाक्षात्तारहो जाता है, अनेक 
धातुजं क प्रतिवेधन हौ जाता है, नाना धातुजं क प्रतिवेधन हौ जाता है 
विद्या-विमुक्ति फल का साक्षात्कार हो जाता है, स्रोतापत्ति फलका साक्षात्कार 
हो जाता है, सकृ दागामीफलका साक्षात्कार हौ जाता है, अनागामी फलका 
साक्षाकतारहौ जाता है, जौर अर्हत्व फलकासाक्षात्कारहो जाता है। कि सएक 
व्यक्ति के ? तथागत अर्हत सम्यक संबुद्ध के । 

“भिक्षुजो, इस एक व्यक्ति के प्रादुर्भाव होने से... अर्हत्वफल का 
साक्षाक्तार हो जाता है। 

१८७. “भिक्षुजो, मै दूसरा कई भी एक व्यक्ति एसा नही जानता जौ 
तथागत हारा प्रवर्तित अनुत्तर धर्माचक्र को सम्यक प्रकार से जनुप्रवर्तित कर 
सके , जैसे भिक्षुज, यह सारिपुत्त | 



































१ “महतो चक्खुस्स पातुभावो होति - "महतो चक्खु" क 1 अर्थ 'महती दृष्टि" है, अर्थात इसे 
प्राप्तकर मनुष्य "जानने ओर देखने' (जानाति, पस्सति) ठगता है अर्थात वह स्पष्ट रूप से 
समड्ने गता हे । वह पूर्णं रूप से विवेकी हौ जाता है| अहक थासे स्पष्ट है कि इस वाक्य 
का अर्थ प्रज्ञा-चक्षु क उत्पत्ति होती है। क तम्प चक्ुस्साति ?- अर्थात किस चक्षु की? 
पञ्जाचक्सुस्सस प्रज्ञा चक्षु क| 

२ पटिसम्भिदा (सं. प्रतिसंविद्‌) ~ ताकि क विश्ठेषण | ताकि क विश्ठेषण के चार प्रकार 
टै । अल्थपटिसम्भिदा - अर्थ विश्ठेषण, धम्मपटिसम्भिदा - प्रत्ययो का विश्ठेषण, निरुत्ति 
पटिसम्भिदा - परिभाषा देना, पटिभान पटिसम्भिदा - वह बुद्धि जिसके समक्ष उपरिक थित 
प्रक्रियां से जानने योग्य वाते रखी जाती है। 





























२३ एक क -निपात 





“भिक्षुजो, सारिपुत्त तथागत दारा प्रवर्तित अनुत्तर धर्म-चक्र को सम्यक 
प्रकार से उनुप्रवर्तित करते है।" 
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१८९. महाप्रज्नावानों मे अग्र सारिपुत्तः 

१९०. ऋ द्धिमानों मेँ अग्र महामोग्गल्लान" 
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१९२ . दिव्यचक्षु वालों मेँ अग्र अनुरुद्ध 

१९३. उच्च कु ठीनों मेँ अग्र काकिगोध-पुत्र भददिय' 


एक शव्द है “स््तञ्जूनं' जिसका अनुवाद अहक था के आधार पर ज्ञान) रात्रि के 
जानकारों से किया गया है ~ रत्तियो जानन्तानं। वस्तुतः इसका अर्थ 'प्रतिष्ठिति' या 
"पुराना" या "अनुभवी ' है । प्रव्रजित होने के बाद जौ जितनी राते बिताता है वह उतना ही 
प्रतिष्टित समञ्ञा जाता टै क्योकि वह रात्रि की शांति में ध्यान करज्नञान की प्राप्तिं करता 























है| इसटिए इसे अभिधा मे न अनुवाद क र लक्षणा मेँ क रना चाहिए अर्थात “ (ज्ञान) रात्रि 
के जानकारोसे ' नहीं बल्कि “सुप्रतिष्टित' या "अनुभवी ' से । वस्तुतः यह शब्द उस व्यक्ति 
के किए आया है जिसने प्रव्रजित होने के वाद अनेक राते ध्यान मेँ वितायी है । दूसरी बात 
यह है कि प्रव्रजित भिक्षु रात को व्यर्थं नही गँवाते, वे रात क नीरवता मे ध्यान क र प्रज्ञा 
की प्राप्ति करते है जिसके फ ल्प्वखूप वे प्रसिद्ध होते है । एसी रातं कौ जानने वालों को 
“स्तञ्चू” क हा गया है, अर्थात "अभिज्ञात, सम्मानित, ज्ञानी" आदि। रीज डेविट्स ने 
इसका अनुवाद रिकग्नाइन्ड (अभिज्ञात, सम्मानित) तथा जफ लंग स्टेन्डिग 
































(चिरकाठिक) कियादै। 
शाक्य देश मे क पिकक्तु नगर के पास द्रोणवस्तु ग्राम मे, ब्राह्मण-कु ठ म जन्म। 
मगध देश में राजगृह नगर से अविदूर उपतिस्स ग्राम=नाठक ग्राम (वर्तमान 














सारिचक, बड़गांव-नाट्दा के पास, जि० नाकदा में ब्राह्मण-कु ठ मे जन्म |) 











मगध-देश मे राजगृह सं अविदूर कोठित ग्राम मे, ब्राह्मण-कु ट मेँ जन्म। 
मगध-देश मे, महातीर्थ ब्राह्मण-ग्राम मे, ब्राह्मण-कु ठ मे जन्म | 
शाक्य देश मे, क पिरक्तु नगर मे, भगवान के चाचा अमतोदन शाक्य के पत्र; 





क्षत्रिय-कु छ मे जन्म। 





शाक्य देश मे, क पिरक्तु नगर मे, क्षत्रिय-कु ठ मे जन्म। 
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कोसल देश मे, श्रावस्ती नगर मे, धनी कुटमे। 

मगध, राजगृह मे, ब्राह्मण कुरमे। 

शाक्य, क पिलक्तु के समीप द्रोणवस्तु ब्राह्मण-ग्राम मे, ब्राह्मणकु ल। 
अवन्ती देश, उज्जयिनी मे, ब्राह्मण कुठमे। 

मगध, राजगृह, च्रष्टी-कन्या-पुत्र | 

मगध, राजगृह, ध्रष्टी-कन्या-पुत्र| 

कोसल श्रावस्ती, वैश्यकुलमे। 

मगध, नाठकं ब्राह्मण-ग्राम में (सारिपुत्त के अनुज) । 

कसट, श्रावस्ती, महाभोग-कु टमे। 

अंगदेश, चम्पानगर मे, व्रेष्टी-कुलमे। 

अवन्ती देश, कुररघरमे, वैश्य कुलमे। 

शाक्य, कुं डिया (काटीय-दुहिता सुप्पवासा का पुत्र) क्षत्रिय कुल्‌। 
कोस, श्रावस्ती, ब्राह्मण कु ल। 
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१ शाक्य, क पिलक्तु (सिद्धार्थ कु मारके पुत्र) क्षत्रिय कुल। 

कु रुदेश, शुल्लकषहठित, वैश्य कु ठ। 

कोसल श्रावस्ती, ब्राह्मण कुल। 

कोस, श्रावस्ती, ब्राह्मण कु ल। 

मगध, नाढ्क ब्राह्मण-ग्राम (सारिपुत्त के अनुज) ब्राह्मण कु ल। 

मल्छदेश, अनुपियानगर, क्षत्रिय कु ल। 

कोसल श्रावस्ती, ब्राह्मण कुल। 

वाहिय राष्ट्र (=सतलज व्यास का दोआब, जाटंधर, होशियारपुर के जिठे ओर 
क पूरथला राज्य) मे उत्पन्न | 
९ मगध, राजगृह। 
१० कोसल श्रावस्ती, ब्राह्मण कुल। 
११ शाक्य, क पिकक्ततु, अमतौदन पुत्र, क्षत्रिय कुल। 
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महापरिषद वालों (जिनके अनुयायियों कौ संख्या अधिक हो) में 
क स्सपं 
कुलो को प्रसत करने वालों मे अग्राढुदार्यीं 
निरोगो मे जग्रबाकुटं 
पूर्वजन्म स्मरण करने वालों मे अग्र सोभित" 
विनयधरों मे अग्र उपाटि" 
भिक्षुणियों को उपदेश देने मे अग्र नन्दकः 
दद्रियों के वारो की रक्षाकरने वालों मे उगरन्द' 
भिक्षुं को उपदेशदेने मे अग्र महाक प्पर्न 
तेजोधातु को आटंबन बनाक र ध्यानकु शलोमे अग्र सागत 
हाजिरजवाबी वक्ताओं (पटिभानैय्यकां) मे अग्र राध!” 
मोटे (रुक्ष) चीवरधारियों मे अग्र मोघराजः 
५. पंचम वर्ग 
"भिक्षुजो, मेरी भिक्षुणी-श्राविकाओमे ये अग्रह - 








दीर्घकाठीनों (दीर्घकाल तक भिक्षुणी बने रहने वाण्यो) मे अग्र 
महापजापतिगोतमी 


२३६. 
२३५. 


महाप्रज्नावतियो मे अग्र खेमा 
ऋ द्धिमतियों मे अग्र उप्पल्वण्णा^ 


काशी देश, वाराणसी नगर, ब्राह्मण कु ल। 


शाक्य, 


क पिलक्तु अमात्य के घर मे। 





वत्स्य देश, कौशाम्बी, वैश्य कु ल। 
कसट श्रावस्ती, ब्राह्मण कुलमे। 


शाक्य, 


क पिलक््तु, नाई कु ल। 





कोशल, श्रावस्ती, कु टगृह। 





शाक्य, 


क पिर्क्तु (महाप्रजापतिपूत्र) क्षत्रिय कुल। 


सीमांत (प्रत्यत) देश कु क्कु टवतीनगर, राजवंश । 
कोस, श्रावस्ती, ब्राह्मण कु ल। 


मगध, 


राजगृह, ब्राह्मण कुट्‌। 





कोशल, श्रावस्ती, (बावरि शिष्य) ब्राह्मण कुल। 


शाक्य, 


क पिलक्तु, सुद्धोदन भार्या, क्षत्रिय कु ल। 





मद्रदेश, सागर (स्याकोयै नगर, राजपुत्री, मगधराज विविसार क भार्या। 
कोशल, श्रावस्ती, च्रष्ठी कुल। 





१४. एतदग्र वर्ग २७ 


२३८. विनय-धारियों मे अग्र पटाचारा" 
२३९. धर्म-कथाक हने वालियों मे अग्र धम्मदिच्नाः 
२४०. ध्यानियों मे अग्र नन्दा 
२४१. अत्यधिक प्रयलशीलों मे अग्र सोणा" 
२४२ . दिव्यचक्षु वाण्यो मे अग्र बकुला 
२४३ . क्षिप्र-अभिन्ना प्राप्त करने वाछियों मे अग्र भदा कुण्डल्केसां 
२४४. पूर्वजन्म अनुस्मरण क रने वाण्यो मे अग्र भदा कापिलानीं 
२४५. महा अभिन्नाप्राप्तो मे अग्र भटक च्वार्ना 
२४६. मोटे (रुक्ष) चीवर धारण क रने वाल्यों मे अग्रकि सागोतमीं 
२४७. श्रद्धाधिमुक्तों मं अग्र सिङ्गाठक मातां” 
६. षष्ठ वर्ग 
२४८. “भिक्षुजो, मेरे उपासक श्रावका मे ये ग्रहै - 
सर्वप्रथम शरण मेँ आने वालों मे अग्र तपुस्स'* ओर भल्लिक!‡ वणिक 
२४९. दायको मेँ अग्र अनाथपिण्डिक सुदत्त गृहपति! 
२५०. धर्मक थिका मे अग्रमच्छिकासण्डिक चित्त गृहपर्ति" 
२५१. चार सग्रह वस्तुओं से (दान, मधुर वचन, उपयोगी जीवन, 





न्यायपूर्णं व्यवहार) परिषद का संग्रह क रने वालों मँ अग्र हत्थक आवक!“ 
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कोशल, श्रावस्ती, च्रष्ठी कुल। 

मगध, राजगृह, विसा त्रष्ठी कौ भार्या। 

शाक्य, क पिकक्तु, महाप्रजापति गौतमी क पुत्री 

कोस, श्रावस्ती, कु रगृह। 

कसट, श्रावस्ती, कु गृह। 

मगध, राजगृह च्रेष्टी कु ल। 

मद्रदेश, सागठनगर, ब्राह्मण कु ल, (महाकस्सपभा्या) | 

शाक्य, क पिकक्तु, राहुखमाता (दवदहवासी सुप्पबुद्ध शाक्य क पुत्री) , क्षत्रिय | 
कोसल श्रावस्ती, वैश्य । 

मगध, राजगृह, श्रेष्ठी कुल। 

असितञ्जन नगर, कु टुम्बिक गृह मे| 

असितञ्जन नगर, कुं टुम्बिक गृह मे। 

कसट, श्रावस्ती, सुमन च्रेष्टी पत्र 

मगध, मच्छिका संद, च्रष्ठी कुल। 

पंचाल्देश, आठवी, (अरवल, जि० फ रुखावाद), राजकु मार। 
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२५२. उत्तम दान देने वालं मे अग्र महानाम सक्कः 

२५३. मनोहर वस्तुओं कादान देने वालो मे अग्र वैशाली कउग्ग गृहपति" 

२५४. संघसेवको मेँ अग्र उग्ग गृहपतिः 

२५५. अवेत्य (दृद) शरद्धावान मे अग्र सूरम्बट्" 

२५६. छोगौ दारा पसंद कि यैजाने वाढं मे अग्र कोमारभच्चजीवक" 

२५७. विश्वस्त रूप से बातचीत क रनेवाठों मे अग्र नकु पिता गृहपतिः 
७. सप्तम वर्ग 

२५८. "भिक्षुजो, मेरी उपासिकाश्राविकाओंमे ये अग्रह - 

प्रथम शरण आने वाछियों मँ अग्र सेनानी दुहिता सुजाता” 

२५९. दायिकाजओं मे अग्र विसाखा मिगार माता 

२६०. बहुश्रुतो मे अग्र खुज्जुत्तरा 

२६९. मैत्री विहार (भावना) करने वाल्यां मे उग्र सामावती'° 

२६२. ध्यानियोँ मे अग्र उत्तरा नन्दमाता'* 

२६३. प्रणीतदायिकाओं मेँ अग्र सुप्पवासा कोलियधीतां 

२६४. रोगी सुश्रुषिकाओं मं अग्र सुषिया ठपासिक1 

२६५. अतीव प्रसघ्ों मे अग्र कातियानीं 














शाक्य, क पिकक्तु, (अनुरुद्ध क ज्येष्ट भ्राता), क्षत्रिय | 

वज्निदेश, वैशाली, च्रेष्टी कु ल। 

वज्जिदेश, हस्तिग्राम, व्रेष्टी कुल। 

कसट श्रावस्ती, च्रेष्टी कुल। 

मगध, राजगृह, अभयकु मार से साल्वतिका गणिका से उत्पन्न | 

भग्ग (=भर्गदेश) (सुंसुमारगिरि) श्रष्ठी कुल। 

मगध, उरुवेला के सेनानीग्राम, सेनानी कु टुम्बिक क पुत्री | 

कोसल श्रावस्ती, वैश्य । 

वत्स्य, कौशाम्बी, घौसक व्रेष्टी की दाई क पुत्री। 

भद्रवति राष्ट्र, भदहिया (=भद्रिक)) नगर, भद्रवतिक त्रष्टी पुत्री; (पश्चात वत्स, 
कौशाम्बी, घोषित, तरेष्ठी की धर्म-पुत्री), वत्सराज उदयन की महिषी। 

मगध, राजगृह, सुमन ध्रष्टी के अधीन पूर्णसिह की पुत्री । 

शाक्य, कुं डिया, सीवलीमाता-क्षत्रिय कु ल। 

काशी देश, वाराणसी, कु ठगृह (वैश्य कु 

अवन्ति, कुररघर, (वैश्य कुले, सौण कुरिकाण की माता 
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२६६. विश्वस्त रूप से बातचीत करने वाण्यो मे अग्र नकुंठ्माता 
गृहपत्नी 

२६७. श्रवणमात्र से शरद्धावान हौने वाल्य मे अग्र कुल्घरिका(कुरर 
घर वाटी) काढी उपासिकां 





१५. असंभव वर्ग 
१. प्रथम वर्ग 

२६८. "भिक्चुजी, इस वात क संभावना नही है कि (सम्यक ) दृष्टि-प्राप्त 
मनुष्य कि सी संस्कार का नित्य करके ग्रहण करे, इस बात को तनिक भी 
गुंजाहश नहीं है। 

“भिक्षुजो, इस बात कौ संभावना है कि प्रथग्जन कि सी संस्कार कोनित्य 
करके ग्रहण करे, इस बात की गुंजाइश है। 

२६९. “भिक्षु, इस वात की संभावना नहीं है कि (सम्यक ) दृष्टि-पराप्त 
मनुष्य किसी संस्कार का सुख करके ग्रहण करे, इस वात कौ तनिक भी 
गुंजाहश नहीं है। 

“भिक्षुजी, इस वात कौ संभावना है कि प्रथग्जन कि सी संस्कार क। सुख 
करके ग्रहण करे, इस बात कौ गुंजाइश है। 

२७०. “भिक्षुज, इस वात की संभावना नहीं है कि (सम्यक ) दृष्टि-प्राप्त 
मनुष्य किसी धर्म को आत्मा (मै, मेरा) करके ग्रहण करे,इस बात की 
तनिक भी गुंजाइश नही है। 

“भिक्षुजो, इस बात कौ संभावना हे कि पृथग्जन किसी धर्म कौ आत्मा 
करके ग्रहण करे, इस बात कौ गुंजाइश है। 

२७१. “भिश्वुजी, इस वात क संभावना नही है कि (सम्यक ) दृष्टि-प्राप्त 
मनुष्य अपनी माता कौ जान ठे, इस बात कौ तनिक भी गुंजाइश नहीं है। 

“भिक्षुजो, इस बात का संभावना है कि पृथग्जन अपनी माता कौ जान 
ठे, इस बात क गुंजाइश है। 

२७२. "भिश्वुजी, इस वात क संभावना नही है कि (सम्यक ) दृष्टि-प्राप्त 
मनुष्य अपने पिता कौ जान ठे, इस बात कौ तनिक भी गुंजाइश नही है। 




















१ भग्ग देश, सुंसुमारगिरि, (नकु ठपिता गृहपति की भार्या) 
२ मगध, राजगृह, कु गृह मे पैदा हू; अवन्ती कु रर घर मे व्याह | 
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हे कि पृथग्जन अपने पिता कीजान टे, 





“भिक्षुजी, इस वात का संभावना 
इस बात क गुंजाइश है। 

२७३. “भिक्षुमो, इस वात की संभावना नहीं है कि (सम्यक ) दृष्टि-पराप्त 
मनुष्य अर्हत कौ जान ठे, इस बात क तनिक भी गुंजाइश नही है। 

“भिक्षुजो, इस वात का संभावना है कि पृथग्जन अर्हत कौ जान ठे, इस 
वात कौ गुंजाइश ₹ै। 

२७४. “भिक्षु, इस वात की संभावना नहीं है कि (सम्यक ) दृष्टि-पराप्त 
मनुष्य प्रदुष्ट चित्त से तथागत के शरीर का खून बहावे, इस बात कौ तनिक भी 
गुंजाहश नहीं है। 

“भिक्षुजो, इस वात का संभावना हे कि पृथग्जन प्रदुष्टं चित्त से तथागत 
के शरीर का खूनवबहावे, इस बात कौ गुंजाइश है। 

२७५. “भिक्षुज, इस वात की संभावना नहीं है कि (सम्यक ) दृष्टि-्राप्त 
मनुष्य संघ मे भेद डाटे, इस बात कौ तनिक भी गुजाइश नहीं हे। 

“भिक्षुजो, इस वात कौ संभावना है कि पृथग्जन संघ मं भेद डाठे, इस 
वात कौ गुंजाइश है। 

२७६. “भिक्षुज, इस वात की संभावना नहीं है कि (सम्यक ) दृष्टि-प्राप्त 
मनुष्य कि सी दूसरे शास्ता कौ शरण ग्रहण करे, इस बात कौ तनिक भी 
गुंजाहश नहीं है। 

“भिक्षुजी, इस बात क संभावना है कि प्रथग्जन कि सी दूसरे शास्ता को 
शरण ग्रहण करे, इस बात कौ गंजाइश हे । 

२७७. “भिक्षुजो, इस वात क संभावना नही टै कि एक ही लोक धातु 
(विश्व) मे, एक ही समय मे दो अर्हत सम्यक संबुद्ध एक साथ उस्न हों, इस 
वात कौ तनिक भी गुंजाइश नहीं है। 

“भिक्षुजी, इस वात कौ संभावना है किएक ही छोकधातुमे एक ही 
समय मे एक अर्हत सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हों, इस बात कौ गुंजाइश है ।" 

२. दितीय वर्ग 

२७८. “भिक्षुजो, इस बात कौ संभावना नही है कि एक ही विश्व मे, 
एक ही समयमे दो चक्र वर्ती राजा एक साथ उत्पन्न हो, इस बात कौ तनिक भी 
गुंजाहश नहीं है। 

“भिक्षुजौ, इस बात की संभावना हि कि एक ही विश्व मे, एक ही समय 
मे एक चक्र वर्तीराजा हो, इस बात कौ गजाश ह| 
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२७९. “भिक्षुज, इस बात कौ संभावना नहीं है कि स्त्री अर्हत सम्यक 
संबुद्ध हो, इस बात कौ तनिक भी गुजाइश नहीं हे। 

“भिक्षुज, इस वात की संभावना है कि पुरुष अर्हत सम्यक संबुद्ध हो, 
इस बात क गुंजाइश है। 

२८०. “भिक्षुमो, इस बात कौ संभावना नही है कि स्त्री चक्र वर्ती राजा 
हो सके, इस बात कौ तनिक भी गुंजाइश नही है। 

“भिक्षुजो, इस बात कौ संभावना है कि पुरुष चक्र वर्ती राजा हो 
इस वात क गुंजाइश है। 

२८१-२८३. “भिक्षुजो, इस वात कौ संभावना नही है कि स्त्री शक्र बन 
सके ...मारबन सके ..ब्रह्मवन सके ,इस बात का तनिक भी गुंजाइश नही हे । 

“भिक्षुजौ, इस वात का संभावना है कि पुरुष शक्र बन सके ...मार बन 
सके ... ब्रह्म वन सके, इस वात कौ गुंजाइश है। 

२८४. “भिक्षुज, इस बात कौ संभावना नहीं है कि कायिक दुश्चरित 
(शारीरिक दुष्कर्म, अकु शक कर्म) का इष्ट, प्रियक र, मनौनुकृू ठ परिणाम हौ, 
इसका तनिक भी गुंजाइश नहीं है। 

“भिक्षु, इस बात की संभावना है कि कायिक दुश्चरित का अनिष्ट, 
अप्रियक र, प्रतिकू परिणाम हो, इसकी गुंजाइश है । 

२८५. “भिक्ुज, इस बात क संभावना नही है कि वाचिक दुश्चरित 
काइष्ट, प्रियक र, मनौनुकू ठ परिणाम हौ, इसका तनिक भी गुंजाइश नहीं है । 

“भिक्षुजो, इस बात क संभावना है कि वाचिक दुश्चरित का अनिष्ट, 
अप्रियक र, प्रतिक परिणाम हौ, इसका गुंजाइश है। 

२८६. “भिक्षुजौ, इस वात कौ संभावना नहीं है कि मानसिक दुश्चरित 
का इष्ट, प्रियक र, मनौनुकू छ परिणाम हौ, इसकी तनिक भी गुंजाइश नही है । 

“भिक्षुजो, इस बात कौ संभावना है कि मानसिक दुश्चरित का अनिष्ट, 
उप्रियक र, प्रतिकू परिणाम हो, इसका गुंजाइश है ।" 
३. तुतीय वर्ग 
२८७. “भिश्चुजो, इस वात क संभावना नहीं है कि कायिक सुचरित 
(शारीरिक शुभकर्म, कु शक कर्म) का अनिष्ट, अप्रियक र, प्रतिकृ क परिणाम 
हो, इसका तनिक भी गुजाइश नहीं है। 






































१ अटक थाके अनुसार "पटिघनिमित्तन्ति अनिट निमित्तं" - अर्थात प्रतिघ निमित्त कार्थ 
अनिष्ट निमित्त। 
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“भिक्षुजी, इस बात कौ संभावना है कि कायिक सुचरित का इष्ट, 
प्रियक र, मननु ठ परिणामहो, इसका गुंजाइश है । 

२८८-२८९. “भिक्षुजो, इस बात कौ संभावना नहीं है कि वाचिक 
सुचरित का अनिष्ट, अप्रियक र, प्रतिकृ ठ परिणाम हो, इसका तनिक भी 
गुंजाइश नही है। 

“भि सु वात कः + भावना ् से कि वाचिक ~ चरित क ठष्ट 
्षुजो, इस वात कौ सं है कि वाचिक सुचरित का इष्ट, 

प्रियक र, मनौनुकरू ठ परिणामही, इसका गुंजाइश ₹ै। 

“भिक्षुजो, इस बात क संभावना नही है कि मानसिक सुचरित का 

अनिष्ट, प्रियक र,प्रतिकू ठ परिणाम हो, इसकी तनिक भी गुंजाइश नदीं है| 

“भिक्षुजो, इस बात की संभावना है कि मानसिक सुचरित का इष्ट, 

प्रियक र, मननु ठ परिणामहो, इसका गुंजाइश है । 

२९०. “भिक्षु, इस वात की संभावना नही है कि कायिक दुष्कर्मक रने 
वाला प्राणी उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण,शरीर के न रहने पर, मरने के 
वाद सुगति प्राप्तक रस्वर्गलोक मे उदच्न हो, इसकी तनिक भी गुंजाइश नहीं है| 

“भिक्षुजो, इस बात कौ संभावना है कि कायिकदुष्कर्मक रनै वादा प्राणी 
उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण, शरीर के न रहने पर, मरने के वाद 
अपायगति, दुर्गति मे पडकर नरकमे पैदा हौ, इसका गुंजाइश है । 

२९१-२९२ . "भिक्षुजो, इस बात कौसंभावना नहीं है कि वाचिक दुष्कर्म 
क रने वाखा प्राणी उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण, शरीर के न रहने पर, 
मरने के बाद सुगति प्राप्तकर स्वर्गलोक मे उस्मन्न हौ, इसकी तनिक भी गजाइश 
नही हे। 

“भिक्षुजो, इस बात क संभावना है कि वाचिक दुष्क र्मक रनै वादा प्राणी 
उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण, शरीर के न रहने पर, मरने के वाद 
अपायगति, दुर्गति मे पडकर नरकमे पैदा हो, इसकी गुंजाइश हे । 

“भिश्षुजी, इस वात की संभावना नहीं है कि मानसिक दुष्कर्मक रनैवाला 
प्राणी उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण, शरीर के न रहने पर, मरने के वाद 
सुगति प्राप्तकर स्वर्गलोक मे उत्पन्न हौ, इसका तनिक भी गुंजाइश नहीं है। 

“भिक्षुजो, इस बात कौसंभावना है कि मानसिक दुष्क र्मक रनैवाला प्राणी 
उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण, शरीर के न रहने पर, मरने के वाद 
अपायगति, दुर्गति मे पड़क रनरक मे पदा हो, इसकःगुजाइश है | 
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२९३. “भिक्रुओ, इस वात कीसंभावना नहीं है कि काविकसक्र्म (शुभ 
कर्मकुशल्कर्म) करनेवाला प्राणी उसके परिणामस्वरूप से, उसके कारण, 
शरीर के न रहने पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति मे पड़क रनरक मे पैदा 
हो, इसको तनिक भी गुंजाइश नहीं है। 

“भिक्षुजो, इस बात कौ संभावना है कि कायिक शुभ-कर्मकरने वाला 
प्राणी, उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण,शरीर के न रहने पर, मरने के वाद 
सुगति प्राप्तकर स्वर्गलोक मे उत्पत्न हो, इसका गुंजाइश है । 

२९४-२९५. “भिक्षुजो, इस वात क संभावना नहीं है कि वाचिक 
शुभ-कर्मक रने वाखा प्राणी, उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण.,शरीर के न 
रहने पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति मे पडकरनरक मे पैदा हो, इसका 
तनिक भी गुंजाइश नही है। 

“भिक्षुजो, इस बात क संभावना है कि वाचिक शुभ-कर्मकरनै वाला 
प्राणी, उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण,शरीर के न रहने पर, मरने के वाद 
सुगति प्राप्तकर स्वर्गलोक मे उत्पन्न हो, इसकी गुंजाइश दै । 

"भिक्षुजो, इस बात क संभावना नहीं है कि मानसिक शुभ-कर्मकरने 
वाला प्राणी, उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण, शरीर के न रहने पर, मरने 
के बाद अपायगति, दुर्गति मे पड्क रनरक मे पैदा हो, इसको गुंजाइश नदीं ह । 

“भिक्षुजो, इस वात की संभावना है कि मानसिक शुभ-कर्मकरनेवाटा 
प्राणी उसके परिणामस्वरूप, उसके कारण, शरीर के न रहने पर, मरने के वाद 
सुगति प्राप्तकर स्वर्गलोक मे उत्च्च हो, इसकी गंजादश है ।" 
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१. प्रथम वर्ग 

२९६. "भिक्षुजो, एक ही धर्म है जिसका अभ्यास (भावना), जिसका 
वहुलीक रण (वृद्धि, संवर्धन), भिक्षु के संपूर्ण निर्वेद के किए, वैराग्य (विराग) 
के छिए, निरोध के किए, ठउपशमन के किए, अभिज्ञा के छिए, संबोधि के किए 
तथा निर्वाण-लाभ के ठिए होता हे। कौन-सा एक धर्म ? बुद्धानुस्मृति। 

“भिक्षुजौ, इस एक धर्म कौ भावना, इस एक धर्म का वहुटीक रण, भिक्ष 
के संपूर्णनिर्वद के ठिए... होता है। 

२९७. “भिक्षुजो, एक ही धर्म है जिसका अभ्यास, उसक 1 बहुटीक रण, 
भिक्षु के संपूर्ण निर्वेद के किए... होता है । कौन-साएक धर्म ? धरमानुस्मृति। ... 
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संघानुस्मृति। ..-शीटानुस्मृति। ...त्यागानुस्मृति। ...दवतानुस्मृति। 
...आनापानस्मृति। ...मरणानुस्मृति। ...कायगतानुस्मृति। ...उपशमानुस्मृति। 

“भिक्षुजौ, इस एक धर्म कौ भावना, इस एक धर्म का वहुटीक रण, भिक्ष 
के संपूर्ण निर्वेद के टिए, वैराग्य के किए, निरोध के टिए, उपशमन के टिषए, 
अभिज्ञाके किए, संबोधिके टिएि तथा निर्वाण-लाभके रिण होता हे" 

२. दितीय वर्ग 

२९८. “भिक्षुजो, म दूसरा कई एक भी एेसा धर्म (बात) नही जानता 
जिससे अनुत्पत्च अकु शल-धर्म उत्पन्न होते हौ तथा उत्पन्न अकु शल्-धर्मो मे 
अत्यधिक विपुरुता (वृद्धि) होती हो, जैसे भिक्षुजो, मिथ्यादृष्टि 

“भिक्षुजो, मिथ्यादृष्टि वाठे मे अनुत्पन्न अकु शल-धर्मचैदा हौ जाते है 
उत्पन्न अकु शल्-धर्म अत्यधिक वैपुल्य को प्राप्त होते है। 

२९९. “भिक्षुजो, मै दूसरा क)ई एक भी एसा धर्म नही जानता जिससे 
अनुत्च्च कु शल-धर्म उत्पन्न हों तथा उत्पन्न कु शल-धर्मो मे अल्यधिक विपुर्ता 
होती हो, जैसे भिक्षुजी, सम्यक -दृष्टि। 

“भिक्षुजो, सम्यक -दृष्टि वाटे मे अनुत्पन्न कु शल-धर्म उत्पन्न हौ जाते है, 
उत्पन्न कु शल-धर्म अत्यधिक वैपुल्य क प्राप्त होते है। 

३००. “भिक्षुजो, मे दूसरा कई एक भी एसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुत्पन्न कु शल-धर्म उन्न न होते हौ जथवा उत्पन्न कु शल-धर्मौ क परिहानि 
हो जाती हौ जसे भिक्षुजी, मिथ्यादृष्ि। 

“भिक्षुजो, मिथ्यादृष्टि वाठे मे अनुत्पन्न कु शल्-धर्म उत्पन्न नहीं होते, 
उत्पन्न कु शल-धर्मो कौ परिहानिहो जाती है। 

३०१. “भिक्षुजौ, मै दूसरा कई एक भी एेसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुत्पन्न अकु शल-धर्मउत्पन्च न हों अथवा उत्पन्न अकु शल्-धर्मौ का परिहानि न 
हो, जैसे भिक्षुजो, सम्यक -दृष्टि। 

“भिक्षुजो, सम्यक -दृष्टि वाटे मे अनुसन्न अकु शल-धर्म उत्पन्न नही हौते 
ओर उस्मन्न अकृ शल-धर्मौ की परिहानिहो जाती है। 

३०२. “भिक्षुजो, मे दूसरा कई एक भी एसा धर्म नहीं जानता जिससे 
अनुसन्न मिथ्यादृष्टि उन्न हौ जाती हौ जथवा उतपन्न मिथ्यादृष्टि वृद्धि क) 
प्राप्त करती हो, जैसे यह अयथार्थचितन क रना। 

“भिक्षुजो, अयथार्थ चितन क रने से अनुदच्न मिथ्यादृष्टि उत््च हो जाती 
है जर उतपन्न मिथ्यादृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती है। 
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३०३. “भिक्षुजो, मै दूसरा कई एक भी एसा धर्म नही जानता जिससे 
अनुत्पन्न सम्यक -दृष्टि उत्पन्न हौ जाती हौ अथवा उद्पच्न सम्यक -दृष्टि वृद्धि का 
प्राप्त करती हो, जैसे यह यथार्थं चितन करना। 

“भिक्षुजो, यथार्थं चितन क रने से अनुत्पन्न सम्यक -दृष्टि उत्पन्न हौ जाती 
है ओर उतपन्न सम्यक -दृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती है। 

३०४. “भिक्षुजो, मै दूसरा कई एक भी एसा धर्म नही जानता जिससे 
प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति क प्राप्तक रनरक 
मे पैदा होते हैं जसे कि भिक्षु, मिथ्यादृष्टि 

“भिक्षु, मिथ्यादृष्टि से युक्त प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के बाद 
अपायगति, दुर्गति को प्राप्तकर नरकमे पैदा होते हं। 

३०५. “भिक्षुजो, मै दूसरा कई एक भी एसा धर्म नही जानता जिससे 
प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के बाद सुगति प्राप्तकर स्वर्गलोक मे उन्न 
होते है, जैसे कि भिक्षु, सम्यक -दृष्टि। 


“भिक्षुजौ, सम्यक -दृष्टि से युक्त प्राणी शरीर के न रहने पर, मरने के 
वाद सुगति प्राप्तकर स्वर्गलोक मे उत्पन्न होते है। 

३०६. “भिक्षुजो, मिथ्यादृष्टि वाटे प्राणी के जौ भी मिथ्यादृष्टि के 
अनुसार किये गये कायिक-कर्महे, जौ भी वाचिक-कर्महे... जौ भी 
मानसिक कर्महि... जो भी चेतनादै, जौ भी कामनाणंटै, जौ भीसंकल्पटै 
तथा जितने भी संस्कारटै वे सभी धर्म के अनिष्ट के किए, अप्रियकरहोने के 
किए, प्रतिकृ ठ होने के ठिए, जहित के ठ्एि तथा दुःख के किए होते है| एसा 
कि सटिए ? भिक्षुजो, दृष्टि ही बुरी है। 

“भिक्षुजो, जैसे नीम का बीज हो, कोसातकी-बीजहौ वा क इवी ठौक 
काबीज हो ओर वह मीठी जमीन मे गाड़ा गया हो, वह जितना भी प्रथ्वी-रस 

का ग्रहण क रताहै, जितना भी उदक -रस को ग्रहण क रतादै, वह सब तिक्त 

ही होता है, कड़्वाही होता है, अरुचिकरही होता है। यह किसल्िए? 
भिक्षुजो, बीज ही खराब हे। इसी प्रकार भिक्षुजौ, मिथ्यादृष्टि वाले प्राणी के 

जो भी... कायिक-क मै... जौ भी वाचिक करम... जो भी मानसिक -कर्म 
है... भिक्षुजो, दृष्टि ही बुरी है। 

३०७. “भिक्षुजो, सम्यक -दृष्टि वले प्राणी के जौ भी सम्यक -दृष्टिके 
अनुसार किये गये कायिक-कर्महे, जौ भी वाचिक-कर्महे... जौ भी 
मानसिक कर्महि... जो भी चेतनादै, जौ भी कामनाणंटै, जौ भीसंकल्पटै 
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तथा जितने भी संस्कारटै वे सभी धर्म इष्ट के किए, रुचि के किए, मनोनुकू ठ 
होने के ठि, हितके किए तथा सुखके किए हीते है। एसा किसट्एि? 
भिक्षु, दृष्टि ही जच्छीहै। 

“भिक्षुजी, जेसे उख का बीज हो, धान काबीज हौ या अंगूर काबीज 
हो ओर वह मीठी जमीन में गाड़ा गया हो, वह जितना भी पृथ्वी-रस का ग्रहण 
क रताहै, जितना भी उदक -रस का ग्रहण क रताहै, वह सव मधुर ही होता है, 
सुचिकरही होता है, स्वादिष्ट ही होता है। यह कि सरिए ? भिक्षुजौ, बीज ही 
अच्छा हे। इसी प्रकार भिक्षुजौ, सम्यक -दृष्टि वाटे प्राणी के जो भी... 
कायिक-कर्महे... जौ भी वाचिक-कर्महे... जौ भी मानसिक-कर्महे... 
भिक्षु, दृष्टि ही अच्छी है।' 

३. तुतीय वर्ग 

३०८. “भिक्षुजो, खोक मे एक आदमी बहुत जनों के अहित के णिए, 
बहुत जनो के असुख के ठिए, बहुत जनो के तथा देव-मनुष्यो के अनर्थ के 
किए, अहित के किए तथा दुःख के ठिषएि पैदा होता है। 

“कौन-सा एक आदमी ? 

“मिथ्यादृष्टिक जौ विपरीत-दर्शन वाला होता है, वह बहुत जनों को 
सद्धर्म की जर से हटाकर असद्धर्ममे प्रतिष्ठापित कर देता है। 

"भिक्षु, लोक में यह एक आदमी... दुःख के ठिए पैदा होता है।" 

३०९. “भिक्षुजओ, ठोक मे एक आदमी बहुत जनौ के हित के ठिए, बहुत 
जनों के सुख के टिप, बहुत जनों के तथा देव-मनुष्यौ के अर्थ के किए, हित के 
किए तथा सुख के टिषए पैदा होता है। 

“कौन-सा एक आदमी ? 

“सम्यक -दृष्टिक जौ अविपरीत-दर्शन वाला हौता हे, वह बहुत जनो को 
असद्धर्म से हटाकर सद्धर्ममे प्रतिष्ठापित कर देता है। 

“भिक्षु, लोक मे यह एक आदमी... सुख के ङिएपैदा होता हे | 

३१०. “भिक्षु, मै दूसरा कई भी एेसा धर्म नदीं जानता जौ इतना 
महादोषपूर्णं हो जितना कि यह मिथ्यादृष्टि 

“भिक्षुजो, मिथ्यादृष्टि सर्वाधिक दोषपूर्ण हं। 

३११. "भिक्षु, मँ दूसरे कि सी भी एक आदमी क) नही जानता जौ इस 
प्रकार बहुत जनों का जहित क रनम ठगा हौ, बहुत जनौ को असुख पर्हुवाने 
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मे लगा हो, बहुत जनो तथा देव-मनुष्यो के अनर्थ के किए हो, अहित के किए 
हो जर दुःखके रिष हो, जैसे कि भिक्षुजो, यह मूर्ख मक्खटि। 

“भिक्षुजो, जैसे नदी के मुहाने पर जाट फैलाहौ, जौ बहुत सी मठलियों 
के उहितकेष्एिहो,दुःखकेकिएहो,क्छ्शकेरिएुहो,कष्टकेरिए हो, 
इसी प्रकार भिश्चुजो, मूर्ख मक्खरलि क) मनुष्य-रूपी जाक मानना चाहिए, जौ 
बहुत जनों के अहित के किए, दुःख के छिए, क्छेश के किए तथा कष्टके किए 
दस लोक मेँ उद्यन्न हुआ है। 

३९२. “भिक्षुजो, दुराख्यात (गलत आख्यात किया गया, गर्त कहा 
गया) धर्म-विनय जौ किसीकोदेता है, जिसे देता है जौर जौ तदनुसार 
आचरण करताहे, ये सभी बहुत अपुण्यार्जन करते है। यह किसकिए? 
भिक्षु, धर्मके ही दुराख्यात होने के कारण। 

३१३. “भिश्चुमो, सु-आघ्यात (सही आख्यात कि या गया, सही कहा 
गया) धर्म-विनय जौ किसीकोदेता है, जिसे देता है जौर जौ तदनुसार 
आचरण क रताहै, वे सभी बहुत पुण्यार्जन क रते । यह कि सकिषए ?भिक्षुञो, 
धर्म के ही सु-आख्यात होने के कारण। 

३९१४. “भिक्षुजो, दुराख्यात धर्म-विनय मे दायक को (दान क) मात्रा 
जाननी चाहिए, प्रतिग्राहक क) नहीं । यह कि सकिषए ? भिक्षुज, धर्म के 
दुराख्यात होने के कारण। 

३१५. “भिक्षु, सु-आख्यात धर्म-विनय में प्रतिग्राहक कामात्रा जाननी 
चाहिए, दायक कनही । यह कि सिए ?भि्चुजी, धर्म के सु-आख्यात होने के 
कारण। 

३१६. “भिक्षुजो, दुराख्यात धर्म-विनय मे जौ अत्यधिक प्रयलशील 
(वहूपरिश्रमी) होता है वह क ष्ट पाता है। यह कि सकिए ? भिक्षुजो, धर्म के 
दुराख्यात होने के कारण। 

३१९७. “भि्षुजौ, सु-आख्यात धर्म-विनय मे जौ आलसी होता है वह 
क ष्टपाता हे। यह कि सकिषए्‌ ?भिक्षुजो, धर्म के सु-जाख्यात हने के कारण । 

३१८. "भिक्षु, दुरा्यात धर्म-विनय मे जौ आलसी होता है वह सुख 
पाता हे। यह कि सटिए ? भिक्षुजौ, धर्मक दुराख्यात होने के कारण। 
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कियाहै जौ पालि शव्द (अत्तभावः से प्राप्त टै। 
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३१९. “भिक्षुजओ, सु-जाख्यात धर्म-विनय म॑ जौ अत्यधिक प्रयलशीक 
होता है वह सुख पाता है । यह कि सिए ?भिक्षुजौ धर्म के सु-आख्यात होने के 
कारण। 

३२०. “भिश्चुजो, जैसे थोडा भी गृह (विष्टा) दर्गध ही देता है इसी 
प्रकारभिक्षुजौ, मै थोड भी संसार (भव) का प्रशंसा नहीं क रता, यहां तक कि 
चुटक) वजाने भर भी नही 

३२१. “भिक्षुजो, जैसे थोडा भी मूत्र दुर्गध दही देता है, इसी प्रकार... 
चुटको बजाने भर भी नही 

“भिक्षुजो, जैसे थोड़ा भी थूक दर्गध दही दता 
वबजाने भर भी नहीं 

“भिक्षुजो, जैसे थोड़ी भी पीप दर्गधदही देती है, इसी प्रकार... चुटक 
वजाने भर भी नही। 

“भिक्षुजो, जसे थोडा भी हू दुर्गध ही देता है, इसी प्रकार... चुटकी 
वजाने भर भी नही ।' 


| 


है, इसी प्रकार... चुटकी 











४. चतुर्थ वर्ग 

३२२. “भिक्षुजौ, जैसे इस जंबुद्ीप मे रमणीय उद्यान, रमणीय-वन, 
रमणीय-भूमि तथा रमणीय पुष्क रणियां थोड़ी ही है, अधिक तातौ ऊची-नीची 
भूमि, नदियों के दुर्गम प्रदेश, ाड््खाई वाटी भूमि तथा दुर्छघ्य पर्वत प्रदेशों 
कीहीहे। 

“दसी प्रकार भिक्षुजी, स्थट पर जन्म ग्रहण क रने वाटे (थल्चर) प्राणी 
अल्पसंख्यक है, उन्हीं की संख्या अधिक है जौ जक मे उत्पन्न होने वाठे 
(जलचर) है| 

३२३. “इसी प्रकार भिक्षुजी ... मनुष्य होक र जन्म ग्रहण करने वाटे 
प्राणी अल्पसंख्यक है, एसे ही प्राणियों कौ संख्या अधिक है जौ मनुष्येतर 
योनियौ मे जन्म ग्रहण करते हे। 

“इसी प्रकार भिक्षुजौ ... मध्यम-जनपदों मे जन्म ग्रहण क रने वाटे प्राणी 
अल्पसंख्यक है, एसे ही प्राणियौ कौ संख्या अधिक है जौ प्रत्यत जनपदों मे 
अशिक्षित, म्लेच्छों मे जन्म ग्रहण करते है। 

३२४. “दसी प्रकार भि्चुजो ... जो प्राणी प्रज्ञावान है, जड्बुद्धि नहीं है, 
जिनके मह से छार नदीं टपक ती (जिनका अपने आप पर संयम है) तथा जौ 
सुभाषित-दुर्भाषित का अर्थं समञ्लने मे समर्थ दहै वे अल्पसंख्यक दै, पसे दही 
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प्राणियों कौ संख्या अधिक है जौ प्रज्नावान नहीं है, जौ जडबुद्धि है, जिनके मुंह 
से लार टपक तीहै (संयम नहीं है) तथा जौ सुभाषित-दुभपित का अर्थ जानने 
मे असमर्थहै। 

३२५. “इसी प्रकार भिक्षुजो ... आर्य प्रज्ना-चक्षु से युक्त प्राणी 
अल्पसंख्यक है, एसे ही प्राणियों कौ संख्या अधिक है जौ मूढ़ है, मिथ्यादृष्टि 
वाटे (अविद्यागत) है। 

३२६. “इसी प्रकार भिक्षु ... जिन प्राणियों को तथागत का दर्शनलाभ 
होता है, वे अल्पसंख्यक है, एसे ही प्राणियों की संख्या अधिक है जिन्हें 
तथागत का दर्शनलाभ नहीं हीता। 

३२७. “हसी प्रकार भिक्षु ... जिन प्राणियों को तथागत दारा उपदिष्ट 
धर्म-विनय सुनने के टिषए मिक्ता है, वे अल्पसंख्यक है, उन्ही कसंख्या अधिक 
है जिन्हे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय सुनने के ठिए नहीं मिक्ता है । 

३२८. “इसी प्रकारभिक्षुजो... जौ प्राणी सुनक र धर्म कोमनमें धारण 
क रते है वे अल्पसंख्यक है, एसे ही प्राणियों कौ संख्या अधिक है जौ सुनकर 
धर्म को मन मे धारण नही करते। 

३२९. “दसी प्रकारभिक्षुञओ ... जौ प्राणी धारण कि येहृए धर्म के अर्थ 
कौ परीक्षा क रतेह वे अल्पसंख्यक है, एेसे ही प्राणियों कसंख्या अधिके जौ 
धारण किषएहृए धर्मके अर्थ कौ परीक्षा नहीं करते। 

३३०. “इसी प्रकार भिक्षुजो ... जौ प्राणी अर्थ तथा धर्म को जानकर 
धमनुसार आचरण करते हँ वे अल्पसंख्यक है, एसे ही प्राणियों कौ संख्या 
अधिक है जौ अर्थ तथा धर्म कोजानक रभी धर्मानुसार आचरण नहीं क रते। 

३३१. “दसी प्रकार भिश्चुजओ... जौ प्राणी संविग्न होने के स्थान पर 
विग्न होते है वे अल्पसंख्यक है, एसे ही प्राणियों कौ संख्या अधिक दहै जौ 
संविग्न हने के स्थान पर संविग्न नहीं होते । 

३३२. “दसी प्रकारभिक्षुज ... जौ प्राणी संविग्न होक रयथार्थ से प्रयल 
क रते है वे अल्पसंख्यक है, एसे ही प्राणियों कौ संख्या अधिक है जौ संविग्न 
होक रभी यथार्थ से प्रयल नही क रते। 

३३३. “इसी प्रकार भिक्षु... जौ प्राणी व्यवसर्ग का आरुबन ठेकर 
(निर्वाण के उदेश्य सै) समाधि लाभ क रते है, चित्त की एकाग्रता प्राप्त क रतेहै, 
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१ “धातानं धम्मानं अत्थं उपपरिक्खन्ति' - 'धारण कियेहुए्‌ धर्मौ के अर्थ कौ परीक्षाकरते 
टै" (देखें चङ्कीसुत्त)। 
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वे अल्पसंख्यक है, पसे ही प्राणियों कौ संख्या अधिक है जो व्यवसर्ग का 
आल्वन ठेक रसमाधि लाभ नहीं क रते,चित्त कौएक ग्रताप्राप्त नहीं क रते। 

३३४. “इसी प्रकारभिक्षुजो ... जो प्राणी श्रेष्ट, उत्तम खाद्य रस के लाभी 
टै वे अल्पसंख्यक है, एेसे ही प्राणियों कौ संख्या अधिक है जौ त्रष्ट, उत्तम 
खाद्य रस के लाभी नहीं है, जओौर उछवृत्ति से प्राप्त खेत मे टुनाई के बादया 
रास्ते मे पड़ हूए दाने को जीविकाके टिए चुनना) या भिक्षापात्र मे एकत्रकिया 
हुआ भोजन खा क रगुजारा क रतेहे | 

३३५. “दसी प्रकार भिक्षुजो... जौ प्राणी अर्थ-रस, धर्म-रस तथा 
विमुक्ति-रस के लाभी है वे अल्पसंख्यक है, एेसे ही प्राणियों की संख्या अधिक 
है जो अर्थरस, धर्मस, तथा विमुक्ति-रस के काभी नहीं है। इसकिए 
भिक्षुमो, यही सीखना चाहिए कि हम अर्थ-रस, धर्म-रस तथा विमुक्ति-रस के 
लाभी होगे। भि्चुजो, एसा ही सीखना चाहिर्‌। 

२३६-३३८. “भिक्षु, जैसे इस जंबुद्टीप में रमणीय-उद्यान, 

रमणीय-वन, रमणीय-भूमि तथा रमणीय-पुष्क रणियां थोड़ी ही हे, अधिक तातो 
ऊची-नीची भूमि, नदिया के दुर्गम प्रदेश, ्ञाइ-खाई्‌ वाटी भूमि तथा दुर्टघ्य 
पर्वत प्रदेशो की ही है। 

“इसी प्रकार भिश्चुञ, जौ मनुष्य-योनि से च्युत होकरफिरमनुष्यही 
होक र जन्म ग्रहण क रतेहँ वे अल्पसंख्यक है, उन्हीं प्राणियों क संख्या अधिक 
है जो मनुष्य-योनि से च्युत होक रनरक में पैदा होते है। ...पशु-योनि मे पैदा 
होते है। ..्रेत होकर पैदा होते है। 

३३९-३४९. “.. दसी प्रकार भिश्चुजी, जो प्राणी मनुष्य-योनि से च्युत 
होक र देवों मे जन्म ग्रहण क रते वे अल्पसंख्यक है, उन्दी प्राणियों क संख्या 
अधिक है जौ मनुष्य-योनि से च्युत होक रनरक मं पैदा होते है। ...पशु-योनि मं 
पदा होते है। .. प्रत होकर पैदा होते हँ। 

३४२-३४४. “...इसी प्रकार भिक्षुजी, जौ प्राणी देव-योनि से च्युत 
होक रदवो मे जन्म ग्रहण क रतेहँ वे अल्पसंख्यक है, उन्हीं प्राणियो कौसंख्या 
अधिक है जौ देव-योनि से च्युत हौकर नरक म जन्म ग्रहण करते 
...पशु-योनि मे जन्म ग्रहण करते है । ...्रेत होक र जन्म ग्रहण करते है। 

३४५-३४७. “...इसी प्रकार, भिक्षुजो, जौ प्राणी देव-योनि से च्युत ध 
होक र मनुष्यो मे जन्म ग्रहण क रते हँ वे अल्पसंख्यक हैँ, उन्हीं प्राणियों 
संख्या अधिक है जौ देवयोनि से च्युत हौकर नरक मे जन्म ग्रहण क रतेहे। 
..-पशु-योनि मे जन्म ग्रहण करते है। ...प्रेत होक र जन्म ग्रहण करते है। 
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३४८-३५०. “..-इसी प्रकार, भिक्षुमो, जौ प्राणी नरक से च्युत हौकर 
मनुष्य होक र जन्म ग्रहण क रते हैँ वे अल्पसंख्यक है, उन्दी प्राणियों कीसंख्या 
अधिकटैजौ नरक से च्युत हौक रनरक मे जन्म ग्रहण क रते । ...पशु-योनि 
मे जन्म ग्रहण करते है। ..परेतहौकर जन्म ग्रहणकरतेहै। 

३५१-३५३. “..-इसी प्रकार, भिक्षुमो, जौ प्राणी नरक से च्युत हौकर 
देवो मे जन्म ग्रहण करते है वे अल्पसंख्यक है, उन्ही प्राणियों कौ संख्या 
अधिकटैजौ नरक से च्युत हौक रनरक मे जन्म ग्रहण क रते । ...पशु-योनि 
मे जन्म ग्रहण करते है। ..परेतहौकर जन्म ग्रहण करते है। 

३५४-३५६. ^..दसी प्रकार, भिक्षुजओ, जो प्राणी पशु-योनि से च्युत 
होक र मनुष्यो मे जन्म ग्रहण क रते है वे अल्पसंख्यक है, उन्दी प्राणियों की 
संख्या अधिक है जौ पशु-योनि से च्युत होकर नरक मे पैदा होते है। 
...पशु-योनि मे पैदा होते हैँ । ...प्रेत हौकर जन्म ग्रहण करते है 

३५७-३५९. ^ .. इसी प्रकार, भिक्ुजो, जो प्राणी पशु-योनि से च्युत 
होक र देवों मे जन्म ग्रहण क रते वे अल्पसंख्यक है, उन्दी प्राणियों कौ संख्या 
अधिक है जो पशु-योनि से च्युत हौकरनरक मे पैदा होते ह| ...पशु-योनि म॑ 
पदा होते है| .. प्रत हकर जन्म ग्रहण करते है। 

३६०-३६२. “ .-.इसी प्रकार, भिक्षुजो, जौ प्राणी प्रेत-योनि से च्युत 
होक र मनुष्यो मे जन्म ग्रहण करते है वे अल्पसंख्यक है, उन्ही कौ संख्या 
अधिक है जौ प्रेत-योनि से च्युत हौकर नरक मे जन्म ग्रहण करते ह। 
...पशु-योनि मे पैदा होते है। .. प्रेत हीकर जन्म ग्रहण करते है। 

३६३-३६५. “...इसी प्रकार, भिक्षुजो, जौ प्राणी प्रेत-योनि से च्युत 
होक रदेवोौ मे जन्म ग्रहण क रते वे उल्पसंख्यक है, उन्ही क संख्या अधिक 
है जो प्रेत-योनिसे च्युत हौकरनरक मे जन्म ग्रहण क रतेहै। ...पशु-योनि मं 
जन्म ग्रहण करते है । ..प्रेत होकर जन्म ग्रहण करते हे।' 




















१७. प्रशांतक र धर्म वर्ग 
३६६-३८१. “भिक्षुजी, यह जौ आरण्यक त्व हे, यह निश्चयपूर्वक लाभ 
जो पिडपात्रिक त्व (मात्र भिक्षाटन से प्राप्त भोजन ग्रहण क रना) है, यह 
जौ पाशुक टिक त्व(=फ टे-पुराने चीथड़ीं के चीवर धारण करना) है, यह जौ 
त्रि-चीवरधारी होना है, यह जौ धर्मक थिक होना है, यह जो विनयधर होना है, 
यह जो बहुश्रुत होना है, यह जो स्थविर होना है, यह जौ चीवर काउचित खूप 
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से धारण क रनाहे, यह जौ अनुयायियो काहोना है, यह जौ बहुत अनुयायियौ 
काहीना है, यह जौ श्रेष्ट-कु ककाहोना है, यह जौ परिष्कृ तवर्णं वाखा होना है, 
यह जौ सुस्पष्ट वाणी वाटा होना है, यह जौ अल्पेच्छता है तथा यह जौ निरोग 
होना है, यह सब निश्चयपूर्वक लाभ है|" 


१८. क्षणिक वर्गं (दितीय) 

३८२. “भिक्षुज, यदि कईभिक्षु चुटकी वजाने भर ही प्रथम ध्यान का 
अभ्यास क रताहै तो, हे भिक्षु, इतने से ही वह भिक ध्यान से रिक्त नही हो 
(अरिक्तध्यानी हो) विचरण क रता है, शास्ता के अनुशासन में रहने वाटा, 
उनके उपदेश के अनुसार आचरण करन वाला वह भिक्षु व्यर्थ ही राष्ट्-पिड 
खाने वाला नही होता। जौ भिक्षु, इसका बहुत अभ्यास करते है उनका तौ 
कहना दही क्या। 

३८३-३८९. “भिश्चुजी, यदि कई भिक्षु, चुटक) बजाने भर भी दूसरे 
ध्यान का अभ्यास करता है... 

“तीसरे ध्यान का अभ्यास करतादहै... 

“चौथे ध्यान का अभ्यास करताहै... 

“मैत्री के आधार पर चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करताहै... 

“क रुणा के आधार पर चित्त-विमुक्ति का अभ्यास करताहै... 

“मुदिता के आधार पर चित्त-विमुक्तिका अभ्यास करताहै... 

“उपेक्षा के आधार पर चित्त-विमुक्ति का अभ्यास करता है... 

३९०-३९३. “कायामे कायानुपश्यीं होक र विहार क रताहै, श्रमशील, 
संप्रज्ञानी, स्मृतिमान तथा लोक (काया रूपी) मे अभिध्या (लोभ) -दौर्मनस्य 
(देष) को हटाकर; 

“वेदनां मे वेदनानुपश्यी होक र... 

“चित्त मे चित्तानुपश्यी हौकर... 

“धर्मो मे धरमानुपश्यी होकर... 




















१ “क ये कायानुप्सी विहरति" का अनुवाद "काय के प्रति कायानुपश्यीहोकरः भी किया 
जाता हे। वस्तुतः इसकाअर्थ है 'कायामे कायानुपश्यीहौक रविपश्यना क रना । इस साढे 
तीन हाथ की कायामें ही अनुपश्यना क रते है | जैसे आनापानसति इरियापथ आदि की 
जव हम अनुपश्यना क रतेहँ तव कायामे ही क रते जो यथाभूत है । 'कायाके प्रति' का 
तौ अर्थ होगा 'कायाके संबंध मे, कायाके विषय मे' जो यथाभूत न हौक रक एपनिक भी 
हो सकताहै। 
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३९४-३९७. “अनुसच्न पापपूर्ण अकु शल धर्मौ को उस्न न हने देने के 





किए संक ल्प (बलवती कामना) क रता है, प्रयल क रताहै, पराक्रम (वीयरिंभ) 
करता, चित्त को उसी मे ठगाये रखता टै, क टोखरिश्रम करता है। 


“उत्पन्न पापपूर्णं अकु शल-धर्मके प्रहाण के किए संक ल्पक रताहै, प्रयल 


करताटै, पराक्रमकरताहै, चित्त काोठसी मे लगाये रखता है, क ठोर परिश्रम 
करतादै। 


“उनुतच्न कु शल-धर्मो का उत्पन्न क रनेके किए संक ल्पक रताहै, प्रयल 


करताटै, पराक्रमकरताहै, चित्त काोठसी मे लगाये रखता है, क टोर परिश्रम 
करतादै। 








“उत्पन्न कु शल-धर्मो क स्थित क रनेके किए, न भुलाने (लोप न होनै) के 


किए, बढाने के लिए, विपुटता का प्राप्त क राने के टिए, भावना क पूर्णता को 
प्राप्त क रानैके किए संक ल्पक रताहे, प्रयत क रताहे, पराक्र मक रताहे, चित्त 
को उसी मे लगाये रखता है, क टोरपरिश्रम करता है। 


३९८-४०१. “छंद (संक ल्प)-समाधि-प्रधान-संस्कार युक्त ऋद्धिः की 


भावना (का अभ्यास) करतार... 


“वीर्य (परिश्रम)-समाधिःप्रधान-संस्कारयुक्त ऋ द्विक भावना क रताहै ... 
“चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार युक्त ऋद्धिक भावना करता है... 
“मीमांसा-समाधिःप्रधान-संस्कार युक्त ऋद्धिक भावना करता... 
४०२-४०६. श्रद्धा-दृद्रिय कौ भावना करता है... 

“वीर्य-इद्रिय की भावना करता है... 
“स्मृति-इद्रिय कौ भावना करता है... 
“समाधि-इद्रिय कौ भावना करताहै... 
“प्रज्ञा-इद्रिय की भावना करता है... 
४०७-४११. “श्रद्धा-बल कौ भावना करता 


> 


इद्धिपाद (कऋ द्िपाद) चार हैः 

(१) छन्दसमाधिपधान स्वारसमन्नागत = छंद (संकल्प) समाधि प्रधान (प्रयत) संस्कार 
(युक्त) ऋ द्धि की भावना करता है। 

(२) वीर्यसमाधिपधान सङ्गारसमन्नागत = वीर्य (परिश्रम) संस्कार (युक्त) ऋद्धिक 
भावना करताहे। 

(३) चित्तसमाधिपधान सङ्गारसमन्नागत = चित्त युक्त ऋद्धिक भावना करताहै। 

(४) वीमंसासमाधिपधान सङ्गारसमन्नागत = मीमांसा युक्त ऋ द्धि की भावना क रताहै | 
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“वीर्य-बल की भावना करता दै... 

“स्मृति-वल की भावना करता है... 

“समाधि-बल की भावना करतारहै... 

“प्रज्ञा-वक की भावना करता है... 

४१२-४१८. “स्मृति-संवोधि-अंग कौ भावना करता है... 

“धर्मविचय-संवोधि-अंग की भावना करता है... 

“वीर्य-संवोधि-अंग की भावना करता है... 

“प्रीति-संबोधि-अंग की भावना करता दै... 

“प्रश्रव्धि-संवोधि-अंग की भावना करतादहै... 

“समाधि-संवोधि-अंग की भावना करताटै... 

“उपेक्षा-संबोधि-अंग की भावना करतादहै... 

४१९-४२६. “सम्यक -दृष्टि क) भावना करता है... 

“सम्यक संकष्ठ कौ भावना करताहै... 

“सम्यक -वाणी की भावना करता टै... 

“सम्यक -क फत की भावना करता है... 

“सम्यक -आजीविकाकी भावना करता टै... 

“सम्यक -व्यायाम (प्रयत) कौ भावना करता दै... 

“सम्यक -स्मृति कौ भावना करता है... 

“सम्यक -समाधि की भावना करता है... 

४२७-४३४. “अपनी आंतरिक रूप-संज्ञा का जानक र बाहर्‌ के सीमित 
सुवर्ण-ुर्वर्णं रूपों को देखता है ओर उन्हें अपने वश मे कर टेने पर उसकी 
धारणा होती है कि मै जानता हू, देखता हू... 

“अपनी आंतरिक रूप-संज्ञा को जानक र बाहर के असीम सुवर्णवर्ण 
रूपों को देखता है जओौर उन्हें अपने वश में करलेने पर उसकी धारणा होती टै 
कि मै जानता हू, देखता हू... 

“अपनी आंतरिक अरूप-संज्ञा क) जानक र बाहर के सीमित सुवर्ण-दुर्वर्ण 
रूपों को देखता है जौर उन्हें अपने वश में करलेने पर उसकी धारणा होती दै 
कि “म जानता हू, देखता हू... 

“अपनी आंतरिक अरूप-संज्ञा कौ जानक र बाहर्‌ के असीम सुवर्णवर्ण 
रूपों को देखता है जओौर उन्हे अपने वश में करलेने पर उसकी धारणा होती टै 
कि “म जानता हू, देखता हू... 
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“जपनी आंतरिक अरूप-संज्ना को जानक र बाहर के नीछे, नीक वर्ण के, 
नीट रंग के उदाहरण वाटे (नीक रग जैसे) तथा नीठी-चमक के रूपों को 
देखता है ओर उन्हे अपने वश मे करलेने पर उसकी धारणा होती है कि “पै 
जानता हूं, देखता हू... 

“जपनी आंतरिक अरूप-संज्ञा को जानक र बाहर के पीठे, पीतवर्ण के , 
पीठे रंग के उदाहरण वाटे तथा पीटी-चमक के रूपों को देखता है... 








¬ 


ल 1 


“पनी आंतरिक अरूप-संज्ञा को जानक र बाहर्‌ के काट, रक्त-वर्ण के , 
लाक रंग के उदाहरण वाठे तथा काल-चमक के रूपों को देखता है... 

“अपनी आंतरिक अरूप-संज्ञा कोजानक र बाहर के सफे द, श्वेत-वर्ण 
सफेद रंग के उदाहरणवाठे, सफे द-चमक के रूपों को देखता है... 

४३५-४४२. “रूप वाला (भौतिक शरीर वाठा होकर) हौकररूपों को 
देखता टै... 

“जपनी आंतरिक अरूप-संज्ना को जानक र बाहर के रूपों को देखता है 
ओर उन्हें अपने वश मे करलेने पर उसका धारणा होती है कि “मै जानताहू 
देखता हू... 

“शोभन* है" धारणा वाला होक र (वह ध्यान क रनेके किए) प्रवृत्त होता 
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“सव प्रकारसे रूप-संन्नाञं काजञतिक्र मणक र, प्रतिघ-संन्नाजो कोञस्त 
क र, नानात्व-संज्ञाओं को मनसे दूर कर "आकाश अनंत है' एसा मान कर 
आकासानञ्चायतन को प्राप्तकर विहारकरता है... 

“सब प्रकार से आकासानञ्चायतनकााअतिक्र मणक र“विन्नानान्त्यायतन 
हे' एेसा मानक र विज्ञानान्त्यायतन का प्राप्त कर विहारकरता है... 

“सब प्रकार से विन्नानान्त्यायतन काअतिक्रमणकरकुषछठनहीं है ' एसा 
मानक र "आकि ज्चञ्जायतनं को प्राप्त कर विहारकरता टै... 

सव॒ प्रकार से (आकि ञ्चञ्जायतनं का अतिक्रमण कर 
'नैवसंज्ञानासंन्नायतन' को प्राप्तकर विहारकरता है... 

"सब प्रकार से नैवसंज्नानासंज्नायतन' का अतिक्रमण कर 
सञ्ञावेदयितनिरोध' का प्राप्त कर विहारकरता है... 

४४३-४५२. “पृथ्वी-कसिण क भावना करता है... 























१ यहां “अधिमुत्तोः (बु. सं. अधिमुक्त) का अर्थ "प्रवृत्त होना' है। अतः ^सुभन्तेव 
अधिमुत्तो होति' काञर्थ "शोभन है ' मे प्रवृत्त होता है। इसकाञअर्थं 'शोभन है ' इसी धारणा 
वाला होता है। पर यहां अर्थ सिर्फ "धारणा वाला होना' नही, बर्कि प्रवृत्त होना है। 


४६ 


एक क -निपात 


जल_कसिणकी भावना करता है... 

“तेज (=अग्नि)-कसिण की भावना करता है... 
“वायु-कसिण की भावना करता है... 

“नीठकसिणकी भावना करतादहै... 

“पीत-कसिणकी भावना करताटै... 

“लोहित-कसिणकी भावना करतादहै... 

“अवदात (=श्वेत)-कसिणकी भावना करता है... 
“आकाश-क सिणक भावना करता टै... 

“विन्नान-कसिण की भावना करतादहै... 

४५३-४६२. अशुभ-संज्ना कौ भावना करता है... 
“मरण-संज्ना की भावना करता है... 

“आहार के संव॑ध मं प्रतिकृ ल-संज्ञा कौ भावना करताहै... 
“सारे ठोक के प्रति अनासक्ति-भाव की भावना करता... 
“अनित्य-संज्ञा की भावना करता है... 

“अनित्य मे दुःख-संज्ञा की भावना करता है... 

“दुःख मं अनात-संज्ञा की भावना करताहै... 

“प्रहाण-संज्ना की भावना करताटै... 

“वैराग्य-संज्ञा की भावना करताहै... 

“निरोध-संज्ञा की भावना करता टै... 

४६३-४७२ . “जनित्य-संज्ना को भावना करता है... 
“अनाम-संज्ञा की भावना करता दै... 

“मरण-संन्ना की भावना करता है... 

“आहार के संबंध मे प्रतिकृ ठ संज्ञा की भावना करताहै... 
“सारे ठोक के प्रति अनासक्ति-भाव की भावना करता है... 
“जअस्थि-संज्ञा की भावना करता है... 

“(लाश मे) कीडपड़ जाने की संज्नाकी भावना करताहै... 
“नीटी पड़ जाने की संज्ञाकी भावना करता है... 
“क्षतविक्षत हो जाने की संज्ञाकी भावना करता टै... 

“सूज जाने की संज्ञाकौ भावना करता है... 

४७३-४८२ . "वुद्धानुस्मृति कौ भावना करता है... 
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“धमनिुस्मृति कौ भावना करताहै 

“संघानुस्मृति की भावना करता है... 

“शील-अनुस्मृति कौ भावना करता है... 

^“त्यागानुस्मृति की भावना करता दहै... 

“देवतानुस्मृति कौ भावना करता हे 

“आनापान-स्मृति कौ भावना करता दहे 

“मरण-स्मृति कौ भावना करता हे... 

“कायगत-स्मृति क) भावना करता है... 

“उपशमानुस्मृति कौ भावना करता है... 

४८३-४९२ . “प्रथम ध्यान के साथ श्रद्धा-इद्रिय की भावना क रताहै 
“प्रथम ध्यान के साथ वीर्य-दद्रियकी भावना करता है... 
“प्रथम ध्यान के साथ स्मृति-इद्रिय की भावना करता हे... 
“प्रथम ध्यान के साथ समाधि-दद्रियकी भावना करताहै... 
“प्रथम ध्यान के साथ प्रज्ना-दद्रियकौ भावना करता दहै... 
“प्रथम... श्रद्धा-वठ की भावना करता टै... 

“प्रथम... वीर्य-बल की भावना करता है... 

"प्रथम... स्मृति-वल की भावना करता है... 

“प्रथम... समाधि-वल की भावना करताहै 

“प्रथम... प्रन्ना-बल की भावना करतार 

४९३-५६२. “दवितीय ध्यान के साथ 

“तृतीय ध्यान के साथ... 

“चतुर्थं ध्यान के साथ... 

“पैत्री के साथ... 

"क रुणाके साथ... 

“मुदिता के साथ... 

“उपेक्षा के साथ 

“श्रद्धा-इद्रिय कौ भावना करता है... 

“वीर्य-इद्रिय की भावना करतार 

“स्मृति-इद्रिय क) भावना करता 

“समाधि-इद्रिय की भावना करता है... 
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“प्रज्ञा-दुद्रिय की भावना करता दै... 

“श्रद्धा-वल की भावना करतारै... 

“वीर्य-वल की भावना करता दै... 

“स्मृति-बल क भावना करता है... 

“समाधि-बठ की भावना करता है... 

“प्रज्ञा-वक की भावना करता है... 

“दस प्रकारके भिक्षु क, हे भिक्षुजो! जरिक्तध्यानी क हते ह, शास्ता के 
अनुशासन मे रहने वाला, उनके उपदेश के अनुसार आचरण करने वाला वह 
भिक्षु व्यर्थ ही राष्ट्र-पिड खाने वाला नही होता। जौ भिक्षु इसका बहुत अभ्यास 
करते है, उनकातो कहना ही क्या।' 

















१९. कायगत-स्मृति वर्ग 

५६३. "भिक्षुमो, जौ कई भी चित्त से महासमुद्र कास्पर्श करताहै 
(चिंतन क रताहै), समुद्र मे पटने वाटी छोटी नदियां भी उसके अंतर्गत ही आ 
जाती है, इसी प्रकारभिक्षुजो ^ जौ क)ईकायगत-स्मृति कौ भावित कर्ता हे, 
उसका बहुटीकरण कर ठेता है, तौ जितने भी विद्यापक्षीय कुं शल-धर्महै ठन 
सवका समावेश उसके अंतर्गत हो जाता है। 

५६४-५७०. “भिक्षुजो, एक धर्म कौ भावना, वहुटीक रण महान संवेग 
के किए होताहै। ... 

“महान अर्थके टिए होताहै... 

“महान योगक्षेम (कल्याण) के किए होता है... 

“स्मृति-संप्रज्ञान के चि होता है 

“ज्ञान-दर्शन-लाभके ठिएिहोता है... 

“दसी जन्म मे सुखपूर्वक रहने के ए होता है 

“विद्या-विमुक्ति-फलके साक्षात करनैके टि होता 

“कौन-साएक धर्म ? कायगतस्मृति | भिक्षु, यही एक धर्म है जिसका 
भावना... विद्या-विमुक्ति-फलके साक्षात करनेके टिषए होता है। 

५७१. “भिश्चुजो, एक धर्म के भावित क रने पर, बहूटीक रण करने पर 
कायाभी प्रश्रव्ध होती है, चित्त भी प्रश्रव्ध हौता है, वितर्कं -विचार भी 
उपशमित हो जाते है तथा सारे के सारे विद्यापक्षीय धर्म भावना की परिपूर्णता 
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काप्राप्तहो जाते हे। कि सएक धर्म के ?कायगत-स्मृतिके ।भिक्षुजौ, इस एक 
धर्म को भावित... प्राप्त हौ जाते है। 

५७२. “भिक्षु, एक धर्म के भावित क रने पर, वहुटीक रण क रने पर 
अनुत्पन्न अकु शल-धर्म उत्पन्न नही होते, उस्न अकु शल-धर्मो कौ परिहानि हौ 
जाती है। किस एक धर्मके ? कायगत-स्मृतिके । 

“भिक्षुजो, इस एक धर्मक भावित... परिहानि हौ जाती है। 

५७३ . “भिक्षुओ, एक धर्म के भावित क रने पर, वहुटीक रण क रने पर 
अनुत्पन्न कु शल-धर्म उत्पन्न हौ जाते है, उत्पन्न कु शल-धर्म अत्यधिक वैपुल्य का 
प्राप्त होते है। किस एक धर्मके ? कायगत-स्मृतिके । 

“भिक्षुजो, इस एक धर्मक भावित... प्राप्त होते है। 

५७४. “भिक्षुजो, एक धर्म के भावित क रने पर, बहुटीक रण करने पर्‌ 
अविद्या का प्रहाण होता है, विद्या उत्पन्न होती है, अहंकार का नाश होता है, 
अनुशयो का समुद्धात होता है तथा संयोजनौ क प्रहाण होता है। किस एक 
धर्म के ? कायगत-स्मृतिके । 

“भिक्षुजो, इस एक धर्म के भावित... प्रहाण होता है। 

५७५-५७६. “भिक्षुजो, एक धर्म की भावना, बहुटीक रण प्रज्ञा के 
्रस्फुटनके टिषए होता है, अनुत्पाद परिनिर्वाण (इधन रहित, जहां पुनर्जन्म का 
कारण वनने वाला कईं कर्म-वीज शेष नही रहता) के किए होता है | किस 
एक धर्म का ? कायगत-स्मृतिक | 

“भिक्षुजी, इस एक धर्म कौ भावना... होता है| 

५७७-५७९ . “भिक्षुजौ, एक धर्म के भावित क रने पर, बहूटीकरणक रने 
पर अनेक धातुओं क प्रतिवेधन होता हे... नाना धातुजं क प्रतिवेधन होता 
है... अनेक धातुओं के विश्ठेषण क रने कौ प्रतिसम्भिदा* होती है। कि सएक 
धर्म के ? कायगत-स्मृतिके । 

“भिक्षुजी, इस एक धर्मक भावित... होती है। 

५८०-५८३ . “भिक्षुजौ, एक धर्म कौ भावना, बहुटीक रण स्रोतापत्ति-फ छ 
के साक्षात्तारके किए हता हे, सकृ दागामी-फच्के साक्षाकतारक षि होता है, 
अनागामी-फलके साक्षात्तारके लिए होता है, अर्हत-फलके साक्षात्कारके 
किए हता दहै। किस एक धर्मका? कायगत-स्मृतिका। 

“भिक्षुजो, इस एक धर्म कौ भावना... होता है। 
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५० एक क -निपात 


५८४-५९९. “भिक्षुजो, एक धर्म कौ भावना, बहुलीकरण प्रज्ञा के टिषए 
होता हे, प्रज्ञा का वृद्धिके किए होता है, प्रज्ञा वैपुल्यके क्ष होतादहै 
महती-ग्रज्ञा के िषए हौता हे, बहुप्रज्ञा के किए हता हे, विपुल-प्रज्ञा के छिए 
होता हे, गंभीस-ग्रज्ञाके षष हौताहै, दूरप्रज्ञाके किए होता है, भूरिग्रज्ञा 
किए होता हे, प्रज्ञा बाहुल्य के िए होता है, शीघ्र-प्रज्ञाके णिए होता है 
स्फर्तप्रज्ञाके ठिए होता है, प्रसस्च-प्रज्नाके छिए होता है, क्िप्र-प्रज्ना के टिए 
होता है, तीक्ष्ण-प्रज्ञाके किए होता है, तथा निरवधिक -प्रज्ञाके ठिए्‌ होता है 
किस एक धर्मका? कायगत-स्मृतिका | 

“भिक्षुजौ, इस एक धर्म कौ भावना... होता है ।" 
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२०. अमृत वर्ग 

६००. “भिक्षुजो, जो कायगत-स्मृति कापरिभोग नही क रतेवे अमृत का 
परिभोग नही क रते ।भि्चुजौ, जौ कायगत-स्मृतिकापरिभोग क रतेहै वे अमृत 
का परिभोगकरतेहै। 

६०१. “भिक्षुजी, जिन्होने कायगत-स्मृति का परिभौग नही किया, 
उन्होने अमृत का परिभोग नही कि या।भिक्षुजी, जिन्होने कायगत-स्मृति का 
परिभोग किया, उन्होने अमृतका परिभोगकिया। 

६०२. “भिक्षुमो, जिनक) कायगत-स्मृति का हास हौ गया उनके अमृत 
का हास हो गया। भिक्षुजो, जिनका कायगत-स्मृति का हास नहीं हुआ उनके 
अमृत का हप नहीं हुञा। 

६०३. “भिक्षुजो, जो कायगत-स्मृति क रने से चूक गया वह अमृत पाने 
से चूक गया | भिक्षु, जो कायगत-स्मृति क रने से नहीं चूका वह अमृत पाने 
से नहीं चूका। 

६०४. “भिक्षुजो, जिन्होने कायगत-स्मृति के प्रति प्रमाद कि या, उन्हीने 
अमृत के प्रति प्रमाद किया भिक्षुजौ, जिन्हौने कायगत-स्मृति क प्रति प्रमाद 
नही किया उन्होने अमृतके प्रति प्रमादनही किया। 

६०५. “भिश्चुज, जौ कायगत-स्मृति क भू गये वे अमृत कौ भूक गये । 
भिक्षुजी, जौ कायगत-स्मृति क) नही भूटे, वे अमृत का नहीं भूठे। 

६०६. “भिक्षुजो, जिन्होंने कायगत-स्मृति का सेवन (अभ्यास) नही 
किया, उन्होने अमृत का सेवन नदी कि या । भिक्षु, जिन्होने कायगत-स्मृति 
का सेवन किया उन्होने अमृतका सेवन किया। 









































२०. अमृत वर्ग ५९१ 





६०७. "भिक्षुमो, जिन्होने कायगत-स्मृति को भावित नही कि या,उन्होने 
अमृत को भावित नहीं कि या | भिक्षुजौ, जिन्होने कायगत-स्मृति को भावित 
किया उन्होने अमृत कौ भावितकिया। 

६०८. “भिक्षुजो, जिन्होंने कायगत-स्मृति का बहुटीक रण नहीं किया, 
उन्होने अमृत का बहुलीक रणनही कि या ।भि्षुजौ, जिन्होने कायगत-स्मृतिका 
वबहुटीक रण कि या, उन्होने अमृत का बहुखीक रणकि या। 

६०९. “भिक्षुजो, जौ कायगत-स्मृति से अनभिज्ञ रहे, वे अमृत से 
अनभिज्ञ रहे । भिक्षुजो, जौ कायगत-स्मृति से अनभिज्ञ नही रहे वे अमृत से 
अनभिज्ञ नहीं रहे । 

६१०. “भिक्षुजी, जिन्हे कायगत-स्मृति का परिज्ञान नहीं हुआ, उन्हं 
अमृत का परिज्ञान नही हा । भिक्षुजो, जिन्हं कायगत-स्मृति का परज्ञान 
हज, उन्हे अमृत का परिज्ञान हुआ। 

६११. “भिक्षुजो, जिन्होने कायगत-स्मृति का साक्षात्कार नहीं किया, 
उन्होने अमृत कासाक्षाकतार नहीं कि या | भिक्षुजी, जिन्होने कायगत-स्मृतिका 
साक्षाक्तार कि या, उन्होने अमृत का साक्षाकतारकि या" 

एसा भगवान ने कहा | भिक्षुजो ने प्रसन्न हो भगवान के कथन का 
अभिनंदन किया। 
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दिक निपात 


१. प्रथम पचाशतक्‌ 
१. क रणीय वर्ग 
१. दोष सुत्त 

१. एेसा मैने सुना - एक समय भगवान श्रावस्ती मे, जेतवन में 
अनाथपिण्डिक के आराम मं विहार कर रहे थे। वहां भगवान न भिक्षुञी क 
संबोधित किया -“भिक्षुजौ!" उन भिक्षुजो ने भगवान का प्रत्युत्तरं दिया - 
“प्रदत!” भगवान ने यह क हा - 

“भिक्षुजो, दो दोष है । कौन-से दो ? इहलोक -संबंधी दोष (इसी जन्म में 
दुरा फ दने वादा दुष्कर्म) तथा परलोक -संबधीदोष (परलोक मे बुरा फ देने 
वाला दुष्कर्म) भिक्षु, इहटोक -संब॑धी दोष कौन-सा है ? भिक्षुजौ, एक 
आदमी देखता है कि एक चोर को, एक अपराधी को राजा के आदमी पक इ 
करठे जाते ह जौर नाना प्रकारके दंड देते है -कोडसे भी मारते है, वेतसे 
भी पीटते है, मुद्र से भी पीते है, हाथ भी काटकेते है, पांव भी काटकेते है, 
हाथ-पांव भी काटकेते है, कानभी छेद देते है, नाक भी छेद देते है, कान-नाक 
भी छद देते हँ, खोपडी निकाठक रउसमे गर्म छोहा भी डाल देते टै, वालों सहित 
सिर की चमडी उखाड्‌ क रखोपडी को कं क इसे भी रगड़ते है, संडासी से मुंह 
खोठक र उसमें दीपक भी जला देते ह, सारे शरीर पर तेल-वत्ती कपेटक र उसमें 
आग भी ल्गा देते है, हाथ पर तेट-वत्ती क्पेट क रठसमे आग भील्गादेते है, 
गठे से गिद्ध तक की चमडी भी उतार देते है, गके से क टि-प्रदेशतक की चमडी 

ओर क टि.प्रदेशसे गिटे तक की चमदी भी उतार देते है, दोनो कोहनियो तथा 
दोनो घुटनों मे मखे (किर) टौक क र जमीन पर भी ठिटा देते है, उभय-मूख 
क टि गाडगाडक र चमडी, मांस तथा नसे भी नोच ठेते है, सारे शरीर की 
चमडी को काषपिण-कार्षपिणभर काट डाठते है, शरीर को जहां-तहां शस्त्रो से 
पीट कररउसपरकंघीभी फेरत, एक करवटछिटा करकानमे से कीठभी 
गाड़ देते ह, विना चमडी को हानि पर्हुवाये अंदर-अंदर हड़ी भी पीस डालते है, 
उवठता-उवर्ता तेल भी डाल देते है, कुत्तोसे भी क टवातेह, जीते जी सूली 
पर भी ठ्टकाते है तथा तल्वारसे सिर भी काट डाकते है। 
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१. क रणीय वर्ग ५३ 


उसके मन म यह होता है -जिस तरह के पाप-कर्मकरनैसे एक चोर 
को,एक अपराधी कोराजा के आदमी पक इक रे जाते है जओौर नाना प्रकार 
के दंड देते है, कोडसे भी मारते है... तल्वार से सिर भी काटडाल्तेहै।मैभी 
यदि एसा पाप-कर्मकषख्गा,तौ मुह्ये भी राजा के आदमी पक डक रटे जायेगे 
ओर इसी प्रकारसे नाना ददो से दंडित करेगे, कोडसे भी मारेगे... तलवार से 
सिर भी कार डाढेगे। 

“वह इसी जन्म मे फ देने वाठ दुष्क मसे डरक रदूसरौ कौ वस्तुएं टूटता 
हुञा नहीं घूमता है । भिक्चुजी, यह क हटाताहै इसी जन्म मं बुरा फ ठदने वाला 
दुष्कर्म |" 

“भिक्षु, परलोक मे फल दने वादा दुष्कर्मक्या हि?" 

“भिक्षुजो, कई-कईइस प्रकार विचार क रता है ~ कायिक दुष्कर्म का 
परलोक मे बुराफलहीता हे, वाचिक दुष्कर्मकापरलोक मे बुरा फलहोता है, 
मानसिक दुष्कर्मका परलोक मे बुराफलहोता है। अगर मै शरीर से दुष्कर्म 
करू,वाणी से दष्कर्मकरू,मन से दुष्कर्मकरूतो क्या इससे मै शरीर छूटने 
पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति मे पड्कर नरकमे पैदा नहीं होऊगा ? 

“स तरह वह परलोक मे फलदने वाटे दृष्कर्मसे भयभीत हौ जाने के 
कारण शारीरिक दुष्कर्म काल्याग कर, शारीरिक सत्कर्म का अभ्यास करता 
है, वाचिक दुष्कर्म का त्याग कर, वाचिक सत्कर्म का अभ्यास करताहै, 
मानसिक दुष्कर्मा कात्याग कर, मानसिक सत्क मौ काजभ्यास क रताहै ओर 
अपने आपक) शुद्ध बनाता हे । भिक्षु, यह परलोक मे फटने वादा दुष्कर्म 
क हलाता हे। भिक्चुज, ये दौ प्रकार के दुष्क। 

“सिए भिक्ुजौ, यह सीखना चाहिए कि हमलोग इसी जन्म मे बुरा 
फलदेने वाटे दुष्कर्मसे इरेगे, परलोक मे बुरा फलदेने वाटे दुष्कर्मसे डरेगे, 
यमे भय मानने वाटे होगे, दोष मे भय देखने वाटे होगे। इसी प्रकार 
भिक्षुजो, सीखना चाहिए । भिक्षुजो, यह आशा क रनी चाहिए कि दोष मे भय 
मानने वाला, दोष मे भय देखने वाटा सभी दोषौ से पूरी तरह मुक्त हो 
जायगा।' 





























२. प्रधानसुत्त 
२. “भिक्षुञ, लोक मे यह दो दुष्कर कार्य है। कौनसे दौ? एक तौ 
गृहस्थो काघर मेँ रहते समय चीवर, पिंडपात, शयनासन, ग्ठानःप्रतय ओषध 
आदि आवश्यक वस्तुजौ का दान क रने का दुष्कर कार्य; दूसरा, घर से बेघर 





८ दिक निपात 


हुए उनागारिकं प्रव्रजितो कासर्व उपधियौ (जौ फि रजन्म देने काकारण बने) 
के परित्यागका कठिन प्रयास। 

“भिक्षुजो, खोक मे ये दो दुष्क र कार्ये । भिक्चुजी, इन दोन दुष्क र कार्यो 
मे यह जौ सर्वं उपधियों का परित्याग क रनाहै, यही अधिक दुष्कर कार्यहे। 
इसटिए भिक्षु, यही सीखना चाहिए कि सभी उपधियों का परित्याग क रने 
का प्रयास करेगे। भिक्षुजी, यही सीखना चाहिए |" 

३. अनुतापसुत्त 

३ . “भिक्षुजो, ये दौ अनुताप पैदा क रनैवाठे धर्म (बाते) है । कौन-सेदो ? 

“भिक्षुजो, कि सीने शरीर से दुष्कर्मकियाहौता है, शुभ-कर्मनहीकिया 
होता; वाणी से दुष्कर्मकि याहोता है, शुभ-कर्मनही कि याहोता; मनसे दुष्कर्म 
किया होता दहै, शुभ-कर्मनही किया हौता। 

"वह यह सोचक र जनुतत्त हता है कि मने शरीर से दुष्कर्मकिया,शरीर 
से शुभ-कर्मनहीं कि या,यह सोचक र अनुतप्त हौता है कि मैने वाणी से दुष्कर्म 
किया,वाणी से शुभ-कर्मनहीं कि या, यह सौचक र अनुत्त हता हे कि मनसे 
दुष्कर्म कि या, शुभ-कर्म नही कि या ।भिश्वुजी, ये दो अनुताप पैदा करने वाटे 
धर्म हे।' 

















४. अननुतापसुत्त 

४. “भिक्षुजो, ये दो उनुतापन पैदा करने वाटे धर्महं। कौनसे दो? 

“भिक्षुजो, कि सीने शरीर से शुभ-कर्मकियाहोता है, दुष्क र्मनहीं किया 
होता... मन से... वह यह सौचक र अनुतप्त नही होता कि मैने शरीर से 
शुभ-कर्मकि याहै, यह सोचक र अनुत्त नही हौता कि मैने शरीर से दुष्कर्म 
नही कियाहै... मनसे... 

"भिक्षु, ये दो अनुतापन पैदा करने वाठे धर्महै।' 

५. उपज्ञातसुत्त 

५. “भिक्षुजौ, मैने दौ बातो को उपज्ञात कि या (गहराई से जाना) है, एक 
तो कु शक धर्मौ मे असंतुष्ट रहने को, दूसरे अप्रतिवारित*, अनारौधित (विना 
पीष्ठे हट) क ठैर प्रयल करने को । भिक्षु, मने उप्रतिवारित क टर प्रयल 




















ध यहां पाठि मे “अपटिवानिता' शब्द टै । इसका अर्थं हमारी समञ्च मे उप्रतिवारित है, 
विना पीठ हटे, विना क तराय प्रयतल करना है। उदक था मे (अणटिवानिताति 
अण्पटिक्क मना, अनोसक्क नां क हा गया टै जिसका अर्थ “विना प्रतिक्रमणकिये, विना 
पीछे हटे' होता है। 
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कि याहे, यह सोचक रकि चाहे त्वचा, नसे जौर हड़ी ही शेष रह जायं, शरीर 
का मांस-रक्त सूख जाये, जो कुष्ठ पुरुष-सामर्थ्य, पुरुष-वीर्य तथा 
पुरुष-परक्र मसे प्राप्तव्य हे, उसे प्राप्त करन तक पुरुषार्थ जारी रहेगा । इस 
प्रकार ,भिश्चुञी, मेरी संवोधि अप्रमादसे ही प्राप्त हुई है, अनुत्तर-योगक्षेम भी 
उप्रमादसेही प्राप्त हुमा है। 

“भिक्षुजो, यदि तुम भी अनारोधित क टोर प्रयल क रौ -चाहे त्वचा, नसं 
ओर हद ही शेष रह जायं, शरीर का मांस-रक्त सूख जाये, जौ कुष्ठ 
पुरुष-सामर्थ्य, पुरुषवीर्य, तथा पुरुष-पराक्र मसे प्राप्तव्य हौ सक ताहे, उसे 
प्राप्त करनैतक पुरुषार्थ जारी रखो तौ भिक्षुजो, तुम भी जिस उदेश्य कौ पूर्ति 
केकिएिकुल्पुत्रठीकही घर से बे-घर होकर प्रव्रजित हो जाते है, उस व्रेष्ट, 
ब्रह्मचर्य-फ ट को इसी जन्म मे स्वयं अभिज्ञात कर, साक्षात कर, प्राप्तकर 
विहार क रोगे। 

“इसीटिए, भिक्चुजो, यही सीखना चाहिए - अनारोधित क टोर पुरुषार्थ 
क रते रहेगे -चाहे तचा, नसे जौर ही ही शेष रह जायं, शरीर कामांस-रक्त 
सूख जाये, जौ कु छ पुरुष-सामर्थ्य, पुरुष-वीर्य, तथा पुरुष-पराक्र मसे प्राप्तव्य 
हो सकतादै, उसे प्राप्त करनैतक पुरुषार्थं जारी रहेगा। भिष्षुजो, एसा ही 
सीखना चाहिए |" 














६. संयोजनसुत्त 

६. “भिक्षु, दो धर्म है। 

“कौन-से दो ? 

“एक तौ संयोजनीय धर्मौ मे आस्वादन देखना ओर दूसरे संयोजनीय 
धर्मो का निर्वदपूर्वक देखना । भिक्षुजो, संयोजनीय धर्मा का आस्वादन करने 
वाला राग कात्याग नहीं क रता, दष कालत्याग नहीं क रता, मौह कालत्याग नही 
क रता। राग, देष तथा मोह कात्याग न करने के कारण वह जाति, जरा, 
मरण, शौक , क्रं दन, दुःख, दौर्मनस्य तथा चिता से मुक्त नहीं हौता। वह दुःख 
से परिमुक्त नहीं होता - एसा मै कहता ह| 

“भिक्षु, संयोजनीय धर्मो मे निर्वद कौ अनुपश्यना क रते हूए विचरण 
क रने वाला राग कालत्याग क रदेता है, दष काल्याग क रदेता है, मोह काल्याग 
करदेता है। राग, देष तथा मौह कालत्याग क रदेन के कारण वह जाति, जरा, 
मरण, शोक ,क्र दन, दुःख, दौर्मनस्य तथा चिता से मुक्त होता है। वह दुःख से 
परिमुक्त होता है - एसा मै कहता दहू।' 
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७. कृ ष्णसुत्त 

७. “भिक्षुजो, दौ कृ षणण-धर्म हँ? 

"कौनसे दो? 

“निर्टज्ज होना तथा (दुष्क र्मक रनम) पापभीरु न होना | भिक्षुसो,ये दौ 
कृष्ण-धर्महे।' 

८. शुक्लसुत्त 

८. “भिक्षु, दौ शुक्ल-धर्म है । 

"कौनसे दो? 

“ठज्जावान होना तथा (दुष्क र्मक रनेमे) पापभीरु हौना । भिक्षुसो,ये दौ 
शुक्ल-धर्म है|" 

९. चर्या (आचरण) सुत्त 

९. “भिक्षु, ये दो शुक्छ-धर्म लोक का पालन करते ह। 

"कौनसे दो? 

“लज्जा तथा पापभीरुता | भिक्षुजौ, यदि ये दो शुक्छ-धर्म लोक कापाटन 
न करेतौन माता दिखाईदे, न मौसी दिखाईदे, न मामी दिखाईदे, न 
गुरु-पली दिखाई दे अथवा न अपने से बड़े कि सी कौ भार्या दिखाई दे; लोक मं 
स्वच्छंद आचार हो जाय, जैसे भेड्‌, बक री, मूर्गी, सूजर, कुत्ते तथा गीदड़ के 
होते है। क्योकि भिक्षुमो, ये दौ शुक्छ-धर्म लोक का पालन करते, इसी से 
माता भी दिखाई देती है, मौसी भी दिखाई देती है, मामी भी दिखाई देती है, 
गुरु-पली भी दिखाई दती है जौर अपने से बड़ कि सी कौ भार्या भी दिखाई देती 
टे।'" 














१०. वर्षोपनायिका सुत्त 
१०. “भिक्षुजो, दो वर्षा-वास है? 
"कौनसे दो? 
“पहला ओौर पिला । भिक्षुजौ, ये दौ वर्षावास हे" 


२. प्रबंध कौशल वर्ग 
११. “भिक्षुजो, ये दौ बल है। 
"कौनसे दो? 


क गैं 
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“प्रत्यवेक्षण-वल तथा अभ्यास-बक (भावना-वल) | 

“भिक्षुजो, प्रत्यवेक्षण-वठ (प्रतिसंख्यानवल) क्या है ? 

“भिक्षुजो, एक (व्यक्ति) यह प्रत्यवेक्षण क रता है कि कायिक -दुश्चरित 
काइस लोक तथा परटोक मे बुरा परिणाम होता है, वाचिक -दश्वरित का इस 
लोक तथा परलोक मे बुरा परिणाम होता है, मानसिक -दुश्वरित काइस लोक 
तथा परलोक मे बुरा परिणाम होता है। 

“वह एसा प्रत्यवेक्षण कर, कायिक दुष्कर्म को छोड कर, कायिक 
शुभ-कर्मोका अभ्यास क रताहे,... मानसिक दुष्कर्मा का छोड क र, मानसिक 
शुभ-कर्मोका अभ्यास क रताहे, वह पवित्र जीवन व्यतीत क रताहै । भिक्चुजो, 

प्रल्यवेक्षण-बल क हटाता है। 

“भिक्षुजो, अभ्यास-बक (भावना-बठ) क्या है? 

“भिक्षुजो, यह जौ अभ्यास-बल है यह साधका (शैक्ष्य) का बक है। 
साधक (शैक्ष्य) इसी वल से राग को छोड देता है, देष को छोड देता है, मोह 
को छोड देता है । राग, देष तथा मौह क छोटक र जो अकु शल-कर्महै, उन्हे 
नहीं करता है, जौ पाप-कर्महै उनसे दूर रहता है। 

“भिक्षुजो, यह अभ्यास-बट क हटाता है । भिक्षु, ये दौ बल है। 

१२. “भिक्षुञओ,येदो बल दहै 

“कौनसे दो? 

“प्रत्यवेक्षण-बल तथा अभ्यास-बल। 

“भिक्षु, प्रत्यवेक्षण-बल कौनसा है? भिक्षुजौ, एक व्यक्ति यह 
प्रत्यवेक्षण करता हे... पर्वानुसार)। भिक्षुजौ, यह कहलाता 
प्त्यवेक्षण-बल |" 

“भिक्षुजो, अभ्यास-बक कौन-सा दै? 

"भिक्षु, भिक्षु स्मृति-संबोधि-अंग का अभ्यास करताहै जौ कि 
प्रविवेकाध्चित (निर्वपति) है, वैराग्य-आश्रित है, निरोधाध्रित है जौर जौ 
उत्सर्गपरिणामी (संपूर्ण त्याग में अंत होने वाला) है। 

“धर्मविचय-संवोधि-अंग का अभ्यास करताहै, जो कि...| 

“वीर्य-संबोधि-अंग का अभ्यास करताटहै, जौ कि... 

“प्रीति-संवोधि-अंग का अभ्यास करतादै, जो कि..। 

“प्रश्रव्धि-संबोधि-अंग का अभ्यास करताहे, जो कि..। 

"समाधि-संवोधि-अंग का अभ्यास करताहै, जो कि... 
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“ठपेक्षा-संवोधि-अंग का अभ्यास करता है, जौ कि...| 

“भिक्षुजी, इसे जभ्यास-वल क हते है । भिश्चुजौ, ये दो बल है। 

१३. “भिक्षुजो,येदो बल ह। 

"कौनसे दो? 

“प्रत्यवेक्षण-बल तथा अभ्यास-वल। 

“भिक्षुजी, प्रत्यवेक्षण-वल कौनसा है ? 

“भिक्षुजो, एक व्यक्ति... यह प्रत्यवेक्षण-बल क हलाताह ... (पू्ानुसार) 

"भिध्षुजी, अभ्यास-वल कौनसा है? 

“भिक्षुजो, यहां एक भिक्षु क मभोगो से अलग, पृथक हो, अकु शल-धर्मौ 
से प्रथक हो, सवितर्क , सविचार, विवेक (एकत) जन्य, प्रीति सुख-युक्त 
प्रथम-ध्यानलाभी हौ विहार“ क रता है; वितर्क -विचारौं कं उपशमन होने के 
अनंतर, आंतरिक प्रसाद-युक्त, चित्त कीएकग्रता-युक्त,वितर्क -विचार-रहित, 
समाधिजन्य प्रीतिसुख-युक्त दितीय-ध्यान कालाभी हौ विहार क रताहै; प्रीति 
से भी वैराग्य-युक्त हो, उपेक्षावान बन विहार करता हे, स्मृतिमान हो, 
संप्रज्ञानी हौ, कायासे सुखद संवेदनां का अनुभव क रताहे, जिसके वारे मेँ 
आर्य-जन क हते -"उपक्षावान है, स्मृतिमान है, सुखपूर्वक विहार क रनैवाला 
है", एसा तृतीय-ध्यान प्राप्त कर विहार क रता है; सुख जौर दुःख दोनी का 
प्रहाण क र पूर्वस्थित सौमनस्य-दीर्मनस्य के अस्तगमन हने से, अदुःख-असुख 
रूप उपेक्षा-स्मृति से परिशुद्ध चतुर्थ-ध्यान लाभी हौ विहार क रताहै | भिक्षुजौ, 
यह क हलाता है अभ्यास-बल । भिक्षुमो, ये दो बल है।" 

१४. “भिक्षुजो, तथागत कौ धर्मदेशना दो प्रकार का होती है। कौन-से 
दो प्रकार कौ ? संक्षिप्त तथा विस्तृत । भिक्षुजौ, ये दौ प्रकार कौ तथागत की 
धर्म-देशना है |" 

१५. “भिक्षुज, जिस कि सी अधिकरण (लगड) मे प्रतिवादी-भिक्षु तथा 
वादी-भिक्षु स्वयं अपने बारे मे सम्यक रूप से प्रल्यवेक्षण नहीं क रते,भिश्चुजी, 
उस अधिकरणे इसी बात कौ आशा करनी चाहिए कि उनका कलह 
दीर्घकार तक जारी रहेगा, वे परस्पर क टोर बौठते रहेगे, हिस्र बने रहेगे तथा 
भिक्षु सुखपूर्वक न रह सके गे। 

“भिक्षुजो, जिस किसी अधिकरण में प्रतिवादी-भिक्षु तथा वादी-भिक्षु 
स्वयं अपने वारे मे सम्यक प्रत्यवेक्षण क रते, भिक्षुमो, उस अधिक रणमें इस 
वात कशा रखनी चाहिए कि न उनकाक ठह दीर्घकाटतक जारी रहेगा, न 









































१ ध्यान मे समय विताना। 


क गैं 
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वे परस्पर क टोर बोठते रहेगे जौर न हिस्र बने रहेगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक रह 
सकेगे। 

“भिक्षुजो, प्रतिवादी-भिक्षु अपने बारे मे किसप्रकार सम्यक प्रत्यवेक्षण 
करतादहै? 

“भिक्षुजो, प्रतिवादी-भिक्चु अपने बारे मे इस प्रकार सम्यक प्रत्यवेक्षण 
क रताहै -र्मैने शरीरसे कुछदोष किया।उस भिक्षुने देख लिया कि मैने शरीर 
से कुषछदोपकिया।यदि मैने शरीर से कोईदोषनकियाहोता तौ वह भिक्षुन 
देखता कि मैने शरीर से कोईदोष कि याहे | क्योकि मैने शरीर से दोष किया, 
इसीठिए उस भिक्षुने देखा कि मने शरीर से दोष किया यह देखकरकि मैने 
शरीर से दोष कि यावह भिक्षु असंतुष्ट हूञा, असंतुष्ट होक रस भिक्षु ने मुद्ध 
असंतुष्ट क रने वाटे वचन क हे। उस भिक्षु से असंतोषपूर्णं वचन सुनकर 
असंतुष्ट हुआ । असंतुष्ट हौक र मैन दूसरी से क हना-सुनना कि या । इसमे मेरा 
ही दोषै, मेराही अपराध है जैसे मार पर विना चमी (क स्टम-द्यूटी) दिये 
उसे ठे जाने वाला अपराधी हो। 

“भिक्षुजो, वादी-भिश्चु अपने वारे मे किसप्रकारसम्यक प्रत्यवेक्षण करता 

॥ 
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“भिक्षुजो, वादी-भिक्चु अपने बारे मे इस प्रकार सम्यक विचार क रताहै - 
इस भिक्षु ने शरीर से कु छदुष्कर्मकि या (मन देखा कि इस भिक्षु ने शरीरस कुठ 
दुष्क र्मकि या ।यदि यह भिक्षु शरीर से कु छदुष्कर्मन क रतातौ मै यह न देखता 
कि इस भिक्षुनेशरीरसेकुषठदुष्कर्मकियाहै। क्योकि इस भिक्षु ने शरीर से 
कु छदुष्कर्मकि याहे, तभी मने देखा कि इस भिक्षु ने शरीर से कु छदुष्कर्मकि या 
हे। यह देखकरकि इस भिक्षु ने शरीर से कुछ दुष्कर्मकि याह, मै ससंतुष्ट 
हज । असंतुष्ट हौक रमैने इस भिक्षु को असंतुष्ट करनेवाली बात कही मेरी 
असंतुष्ट क रने वाटी बात सुनक र यह भिक्षु असंतुष्ट हुआ। असंतुष्ट होकर 
इसने दूसरों से क हना-सुननाकि या। इसमे मेरा ही दोष है, मेरा ही अपराध है, 
जैसे कईमाट पर विना चुंगी दिये उसे ठे जाने वाला अपराधी हो| 

“भिक्षुजो, वादी-भिक्षु अपने बारे मे इस प्रकार सम्यक प्रल्यवेक्षण करता 



































है| 


“भिक्षुजो, जिस किसी अधिकरण में प्रतिवादी-भिक्षु तथा वादी-भिक्षु 


स्वयं अपने वारे मे सम्यक प्रत्यवेक्षण नहीं क रते, भिक्षुज, उस अधिक रणमें 
ट्स वात की आशा रखनी चाहिए कि उनका क लह दीर्घकाठ तक जारी रहेगा 
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वे परस्पर क ठर बौठते रहेगे जौर हिस्र बने रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक न रह 
सकेगे। 

“भिक्षुजो, जिस किसी अधिकरण में प्रतिवादी-भिक्षु तथा वादी-भिक्षु 
स्वयं अपने वारे मे सम्यक प्रत्यवेक्षण क रते, भिक्षुमो, उस अधिक रणमें इस 
बात कञशा रखनी चाहिए कि न उनकाक ठह दीर्घकाटतक जारी रहेगा, न 
वे परस्पर क टीर बौठते रहेगे जौर न हि्न बने रहेंगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक रह 
सके गे।' 

१६. अव एक ब्राह्मण भगवान के पास गया। जाकर भगवान के साथ 
बातचीत की जओौर कुं शलक्षेम पृष्ठा । कु शलक्षेम पृष्ठ चुक ने के बाद वह ब्राह्मण 
एक ओर जाक रवैट गया । एक र बैठे हुए उस ब्राह्मण ने भगवान कोक हा - 
“भो गौतम! इसका क्या कारणहे, क्या हेतु है, जिससे कु प्राणी शरीर टूटने 
पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति कप्राप्तक रनरक मे उत्पन्न होते है ?" 

"व्राह्मण! इसका कारण, इसका हेतु अधर्माचरण है, विषम आचरण है, 
जिससे कुष प्राणी शरीर टूटने पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति क 
प्राप्तकर नरक में उत्प होते दै।" 

“भो गौतम! इसका क्या कारणहे, क्या हेतु है जिससे कुष्ठप्राणी शरीर 
छूटने पर, मरने के बाद सुगति को प्राप्तकर स्वर्गलोके उस्न होते है?" 

"व्राह्मण! इसका कारण, इसका हेतु धर्माचरण है, समाचरण है जिससे 
कुठप्राणी शरीर छूटने पर, मरन के बाद सुगति का प्राप्तक र स्वर्गलोक मे उत्सन्न 
होते है।" 

“सुंदर, गौतम! बहुत सुंदर, गौतम! जैसे कोईरल्टे कोसीधा करदे, ठक 
को उघाड्‌ दे, मार्ग-भूके क रास्ता बता दे अथवा अंधेरे मे मशाल धारण करे, 
जिससे आंख वाठ चीजौ को देख सके ।इसी प्रकार गौतम ने अनेक प्रकारसे 
धर्म कोप्रकाशितकि याहै। मै जाप गौतम, धर्म तथा संघ कौ शरण जाता हू । 
गौतम! आज से जीवनपर्यत मुदे अपना शरणागत उपासक जानं |" 

१७. अब जाणुस्सोणि ब्राह्मण भगवान के पास गया जौर भगवान के साथ 
बातचीत की ...एक ओर बैटे हृए जाणुस्सोणि ब्राह्मण ने भगवान से कहा -+“भौ 
गौतम! इसका क्या कारणहै, क्या हेतु है जिससे कु छ प्राणी शरीर छूटने पर, 
मरने के बाद अपायगति, दुर्गति क प्राप्तक रनरक मे उत्पन्न होते है ?" 

“ब्राह्मण। करने (अकु शक कर्मकरने) तथान करने (कुशककर्मन 
करने) के कारण यहां कु छ प्राणी शरीर छूटने पर, मरने के वाद अपायगति, 
दुर्गति को प्राप्तकर, नरकमे उत्पन्न होते है।" 
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“भो गौतम! इसका क्या कारणे, क्या हेतु है जिससे कुष्टप्राणी शरीर 
छूटने पर सुगति को प्राप्तकर, स्वर्गलोके उत्पतन होते है ?" 

व्राह्मण क रने तथा न क रनेके कारण यहां कु प्राणी शरीर छूटने पर, 
मरने के बाद सुगति को प्राप्तकर, स्वर्गलोकं उत्पन्न होते है।" 

“पै आप गौतम के इस संक्षेप से कथिततथा विस्तार से अक थितभाषण 
का विस्तार से अर्थ नही जानता। अच्छा हो यदि आप गौतम मुञ्चे इस प्रकार 
धर्मोपदेश क र जिससे मँ आप गौतम के संक्षिप्त से कथित तथा विस्तार सै 
अकथित भाषण का विस्तार से अर्थ जान ट|" 

“तौ ब्राह्मण सुन! अच्छी तरह मनम धारण कर, मैँकहताहू।' 

"बहुत अच्छा' क हक रजाणुस्सोणि ब्राह्मण ने भगवान क) प्रदयत्तर दिया | 
भगवान ने यह कहा - 

"व्राह्मण! यहां एक व्यक्ति ने कायिक दुष्कर्मकिया होता है, शुभकर्म 
नही किया होता; वाचिक दुष्कर्मकियाहोता है, शुभ-कर्मनहीकियाहोता; 
मानसिक दुष्कर्मकि याहता है, शुभ-कर्मनही कि याहोता । इस प्रकार ब्राह्मण! 
करने तथा न करनेसे यहां कुषठप्राणी शरीर छूटने पर, मरन के बाद 
अपायगति, दुर्गति को प्राप्तकर नरकमें उत्पतन होते है। 

"व्राह्मण! यहां एक व्यक्ति ने कायिक शुभ-कर्मकिया होता है, दुष्कर्म 
नही किया होता; वाचिक शुभ-कर्मकियाहोता है, दुष्कर्मनही कियाहोता; 
मानसिक शुभ-कर्मकि याहता है, दुष्कर्मनहीं कि याहोता | इस प्रकर ब्राह्मण | 
क रनेतथा न क रनैसे यहां कु छप्राणी शरीर छूटने पर, मरने के बाद सुगति क। 
प्राप्तकर स्वर्गलोक मे उत्पन्न होते है।" 

“सुंदर, गौतम! बहुत सुंदर, ... गौतम! आज से जीवनपर्यत मुद्े अपना 
शरणागत उपासक जाने ।" 

१८. अव आयुष्मान आनन्द भगवान के पास गये। पास जाक र भगवान 
कौ अभिवादन कर एक ओर बैठे: एक ओर बैठे आयुष्मान आनन्द का 
भगवान ने यह क हा -“आनन्द! मै शारीरिक दुष्कर्म, वाचिक दुष्कर्म तथा 
मानसिक दुष्कर्मको संपूर्ण रूप से अक रणीयक हता हू |" 

“भते! भगवान नै जौ यह कायिक दुष्क र्म, वाचिक दुष्क म तथा मानसिक 
दुष्क र्मक संपूर्ण खूप से अक रणीय क हाहे, उस अक रणीयके करनेपर किस 
दुष्परिणाम कौ आशा क रनी चाहिए ?" 

“आनन्द! यह जौ मैने संपूर्ण रूप से अक रणीयक हाहै... उस अक रणीय 
के क रने पर इस दुणरिणाम क आशा कौ जानी चाहिए -अपने-जाप अपनी 
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निदा करताहै (खुद कौ नजरो मे गिर जाता है) । विज्ञ छोग मालूम हौने पर 
निदा करते है; अपयश होता है; मूढावस्था मे मृत्यु को प्राप्त होता है; शरीर 
छूटने पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति क प्राप्तक रनरक मे उत्पच्न हता है| 
आनन्द मैने जौ यह कायिकदुष्क म, वाचिक दुष्क म तथा मानसिक दुष्क रमक 
संपूर्ण रूप से अक रणीयक हाहे, उस अक रणीयके क रने पर, इस दुष्परिणाम 
क) आशा करनी चाहिए ।' 

“आनन्द! मै कायिक शुभकर्म, वाचिक शुभकर्म जौर मानसिक शुभकर्म 
सपूर्णसरूपसे करणीयकहतादू|' 

“भते! भगवान ने जौ यह कायिक शुभकर्म, वाचिक शुभकर्म तथा 
मानसिक शुभकर्मकोसंपूर्ण रूप से क रणीयक हाहे, उस क रणीयके क रनेपर 
किस सुपरिणाम (लाभ) क) आशा करनी चाहिए ?" 

“आनन्द! यह जौ मने संपूर्ण खूपसे करणीयक हाहै... उस क रणीयके 
करने पर इस सुपरिणाम कौ आशा कौ जानी चाहिए - अपने-आप अपनी 
निदा नहीं क रताहं (खुद की नजरों मे नही गिरता); विज्ञ ठोग माटूम होने पर 
प्रशंसा करते है; क ल्याणमयी कर्तिफे कती हे; जागरूक होक र मृत्यु को प्राप्त 
होता हे; शरीर षछूटने पर, मरने के बाद सुगति का प्राप्तकर, स्वर्ग-खोक मे उत्पन्न 
होता है । आनन्द! यह जौ मैने संपूर्ण रूप से क रणीयक हाहै, उस क रणीयके 
करने पर इस सुपरिणाम कौ आशा कौ जानी चाहिए |" 

१९ . “भिश्चुज, अकु शल का छोड़ । भिक्षुजो, अकु शलछोडा जा सक ता 
है। यदि भिक्षुजो, यहन हौ सकताकि अकु शलषछठोडा जा सकता,तौ मै एसा 
न कहता कि "भिक्षुजौ, अकु शट छोड़ो ।' ठेकि न भिक्षुम, क्योकि अकु शक 
छोड़ा जा सकता है, इसकिए म एेसा क हता हू भिक्षु, अकु शट छोड ।' 

“भिक्षुज, यदि अकु शकक प्रहाण होने से अहित जौर दुःख होता, तोम 

एसा नही क हता भिक्षुजौ, अकु शकछोड़ ।' केकि न क्योकि भिश्चुजी, अकु शल 
का प्रहाण हित तथा सुख का कारण होता है, इस मँ एसा कहता हू 
"भिक्षुजो, अकु शल छोडो ।' 
“भिक्षुजो, कु शल क) भावना क रौ | भिक्षुजो, कु शल क) भावना कजा 
सकती है। भिक्षुजो, यदि कुशल कौ भावना नहींहो सकती,तौमैपेसान 
क हताकि भिक्षुजौ, कु शट कौ भावना क रो [ केकि न क्योकि भिक्षुजो, कु शल 
की भावना हो सक तीहै, इसठिए मेँ एसा क हताहू कि "भिक्षुजौ, कु शकक 
भावना क रो| 
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“भिक्षुजो, यदि कु शकक भावना क रनैसे अहित ओर दुःख होता, तौ मँ 
एसा नही क हता, 'भिक्षुजो, कु शक क भावना क रौ { केकि न क्योकि भिश्चुजी, 
कु शल कौ भावना हित जर सुख का कारण किए होती है, इसटिषए मै यह 
कहता हू कि "भिक्षुजौ, कुशल कौ भावना करौं 

२०. “भिक्षुजो, दौ वातं सद्धर्म काभुला दने का (उसके लोप का) ,उसके 
अंतधनि का कारण होती हैँ। कौन-सी दो? 

“पदों को गलत ढंग से रखना (अव्यवस्थित पद) तथा उनके अर्थ का 
अनर्थ करना (अनर्गल अर्थी)। 

“भिक्षुजो, पदो को गठत रखने से उनके अर्थं का भी अनर्थ होता है। 
भिक्षु, ये दो वाते सद्धर्म के लोप का,उसके अंतधनि काकारणहोती है |" 

२१. "भिक्षुजो, दो वाते सद्धर्म के स्थित होने का,उसके छोप न होने का, 
उसके अंतर्धानन होने का कारण होती है। कौन-सी दो? 

“पदो को टीक -ठीक रखना (सुव्यवस्थित पद) तथा उनका सही-सही 
अर्थ। 

“भिक्षुजो, पदों को ठीक -ठीक रखने से उनका अर्थ भी सही-सही रहता 
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“भिक्षुजो, ये दो बाते सद्धर्म के स्थित रहने का,उसके लोपन होने का, 
उसके अंतर्धानन होने का कारण होती है।" 





३. मूर्ख वर्ग 

२२. “भिक्षुजो,येदोमूर्खहै। 

"कौनसे दो? 

“एक जौ अपने दोष काोदोष नही मानता, दूसरा जौ अपने दोष कौ दोष 
मानने वाटे को क्षमानही करता। 

“भिक्षुजो, ये दो मूर्खहै। 

“भिक्षुमो, ये दो पंडित है। 

"कौनसे दो? 

“एक जौ अपने दोष को दोष मानता है, दूसरा जौ अपने दोष का दौए 
मानने वाटे को क्षमाकरता हे। भिक्षुजी, ये दौ पंडितहै।' 














६४ द्विक निपात 


२३ . “भिक्षुजौ, ये दो तथागत पर मिथ्यारौप (गर्त दोषारोपण) क रतेहँ । 

“कौन-से दो? 

“दुष्ट मन वाटा देषी तथा मिथ्यादृष्टि वाखा शरद्धावान । भिक्षुजओ, ये दौ 
तथागत पर मिथ्यारौप करते हे।' 

२४. “भिक्षुजो, ये दो तथागत पर मिथ्यारोप करते है। 

“कौन-से दो? 

“जो तथागत दारा अभाषित तथा अक थितटै उसे तथागत द्वारा भाषित 
तथा कथित बताता है, जर जो तथागत हारा भाषित तथा कथितटहै एसे 
तथागत द्वारा अभाषित तथा अकथितवताता हे। भिक्षुसो, ये दो तथागत पर 
मिथ्यारोप करते है। 

“भिक्षुजी, ये दौ तथागत पर मिथ्यारोप नही करते। 

“कौन-से दो? 

“जो तथागत दारा अभाषित अक थित है उसे तथागत द्वारा अभाषित 
अकथितकहताहै; जौ तथागत द्वारा भाषित कथितटहै उसे तथागत हारा 
भाषित, कथित कहता है। 

“भिक्षुजी, ये दौ तथागत पर मिथ्यारोप नही करते।" 

२५. “भिक्षुजी, ये दो तथागत पर मिथ्यारोप क रतेहै। कौन-सेदो? जौ 
नेयार्थ सूत्र (व्यवहार-भाषा) को नीतार्थ सूत्र (परमार्थ-भाषा) करके प्रकट 
क रताहै, जौर जो नीतार्थ-सूत्र कानेयार्थ-सूत्र क रकेप्रक टक रताहै । भिक्षुञो, 
ये दो तथागत पर मिथ्यारौप करते दै।' 

















१ यहां पाठि मं दौ शब्द आये है ~ ननेय्यत्थं ओर नीतत्थं' जिनका अर्थ क्र मश नेयार्थ ओआर 
नीतार्थ होता टै । व्यवहार कौ जानेवाठी भाषा को नेयार्थं ओर परमार्थं प्रक टक रने वाटी 
भाषा को नीतार्थं क हते दै । भगवान जव क हतेहै कि 'भिक्चुजो, एक प्रकार का पुद्रल है, 
दो प्रकार के पुद्रल है' आदि तौ नेयार्थ हुञआ। इससे यह समञ्चना चाहिए कि परमार्थतः 

पुद्रल नहीं है - यह नीतार्थं हुआ । यदि काईमूर्तावश यह क हनेठगे कि यदि परमार्थतः 

पुदरल नहीं हौता तो भगवान "एक प्रकार का पुद्रल है, दो प्रकार के पुद्रक है" आदि नहीं 

क हते। अतः वह नेयार्थ को नीतार्थ के रूप मे ग्रहण क रताहै । नीतार्थ है कि सभी संस्कार 

अनित्य, दुःख जौर अनाम हैँ । यदि कईमूर्खतावश क हेकि यह क थननेयार्थ है जिसका 

अर्थ है नित्य, सुख ओर आत्मा टै' तो वह नीतार्थ कोनेयार्थके खूप में ग्रहण करेगा। 

“रूपं भिक्खवे, न तुम्हाकं, तं पनहथ' (भिश्चुजो, रूप तुम्हारा नहीं है, उसकाल्याग करौ) - 

इस वाक्य से यदि कईयह अर्थ लगाये कि रूप है तभी न एेसा क हागया है, तो वह भूल 

करेगा। इसकानेयार्थ न ठेक रनीतार्थ ठेना चाहिए | नीतार्थ यह टै कि रूपमे जो छन्दराग 
टै, आसक्ति टै ठसकात्याग करनेकेकिएकहागयादै 






































३. मूर्ख वर्ग ६५ 


२६. “भिक्षुजो, ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नही करते। 
“कौन-से दो ? 

“जौ नेयार्थ-सूत्र को नेयार्थ-सूत्र करके प्रकट करताहै ओौर जौ 
नीतार्थ-सूत्र को नीतार्थकरके प्रकट करताहै। 

“भिक्षुजो, ये दो तथागत पर मिथ्यारोप नहीं क रते" 

२७. “भिक्षुजो, ठंके हए कर्म (प्रच्छ्च-कर्म, पापकर्म) करने वाटे के 
किए दो गतियो मे से एक गति कौञआशा क रनीचाहिए -नरक या पशु-योनि। 

“भिक्षुजो, खुटे कर्म (पृण्य-कर्म)क रनैवाठेके किए दो गतियो मेसेएक 
गति का आशा करनी चाहिए - देव या मनुष्य | 

२८. “भिक्षु, मिथ्यादृष्टि व्यक्ति के ठिए दो गतियो मे से एक गति 
क) आशा करनी चाहिए - नरक्या पशु-योनि |” 
२९. “भिक्षुजो, सम्यक -दृष्ट व्यक्ति के ठिए दौ गतियो मे से एक गति 
कौ आशा करनी चाहिए - देव या मनुष्य |" 

३०. “भिक्षुजो, दुःशीट क) दो जगह राह देखी जाती है -नरकमेया 
पशु-योनि मे।" 

“भिक्षु, शीट्वान कदो जगह राह देखी जाती है -देव या मनुष्य मे|" 

३९. “भिक्षु, मै दौ परिणामों क) भटी-भाति देखकर ही जंगल मे, वन 
मे एक ।त-निवास का सेवन करता द| 

“कौन-से दो ? 

“निजी इहटौकि क सुख-विहार के किए तथा बाद मेँ आने वाटे छोगौ पर 
अनुक पाकरनेके िए। भिक्षुजो, मै इन दो परिणामों को भटी-भाति देखकर 
ही जंग मे, वन में एकात-निवास का सेवन करता ह्‌। 

३२. “भिक्षुजो, दौ धर्म विद्यापक्षीय है। 

“कौन-से दो ? 

“शमथ तथा विपश्यना। 

“भिक्षुजो, शमथ कौ भावना क रनैसे क्या लाभ होता है ? चित्त भावित 
होता है। चित्त के भावित होने से क्या लभ होता है? समस्त राग क प्रहाण 
होता है। 

“भिक्षुजो, विपश्यना के अभ्यास से क्या लाभ होता है? प्रज्ञा भावित 
होती हे। प्रज्ञा भावित होने से क्या लाभ होता है? समस्त अविद्या का प्रहाण 















































६६ दिक निपात 





होता है । भिश्चुञओ, राग से दूषित चित्त मुक्त नहीं होता ओर अविद्या से दू 
प्रज्ञा भावित नहीं होती। भिश्चुञओ, यह रागरहित होना चित्त-विमुक्ति" है तथा 
अविद्यारहित होना प्रज्ना-विमुक्ति है।" 











४. समचित्त वर्ग 

३३. “भिक्षुजो, म असत्पुरुष-भूमि तथा सत्पुरुष-भूमि क देशना क रता 
ह| उसे सुनौ, अच्छी तरह मन मे धारण करो, कहता हू" 

“भते! अच्छा" कहकरठउन भिक्षुजीं ने भगवान को प्रद्यत्तर दिया। 
भगवान ने यह कहा - 

“भिक्षुजो, असप्पुरुष-भूमि कौन-सी है ? 

“भिक्षुजी, असद्युरुष अकृ तज्ञ होता है, कृ त-उपकाखौन जानने वाला । 
भिक्षुजो, इस अकृ तज्ञता क, इस अकृ तवेदिता (उपकार क भूलने) क 
असभ्यो (असपपुरुषौ) ने ही प्रशंसा कहे । भि्चुजो, यह जौ अकृ तज्ञताहै, यह 
जौ अकृ तवेदिता है, यह संपूर्णतः असघ्पुरुष-भूमि है। 

“भिक्षुजो, सद्पुरुष कृ तज्ञ होता है, कृ त-उपकार को जानने वाला । 
भिक्षुमो, इस कृ तज्ञता क ,इस कृ तवेदिता कौ सभ्यौ (सद्ुरुषो) ने ही प्रशंसा 
की हे। भिक्षुजो, यह जौ कृतज्ञता है यह जौ कृ तवेदिता है, यह संपूर्णतः 
सत्पुरुष-भूमि है ।" 

३४. “भिक्षुजो, दो का प्रत्युपकारनही किया जासकता। 

किनदोका? 

“माता कातथा पिता का |भिक्षुजौ, सौ वर्ष तक एक कंधेपर माता को 
टये तथा एक कं धे पर पिता क ढोये, जौर वह उनका उबटन मलन, मर्दन 
क रने,नहदाने तथा हाथ-पैर दवाने आदि से सेवा करे,जौरवे भी उसके कंधे 
पर ही मलमूत्र करदे, तौ भी भिक्षुजो, यह माता-पिता के कि येका प्रत्युपकार 
नही होता । भिक्षु, यदि इस रल-वबहुट पृथ्वी कापेश्वर्य-राज्य भी माता-पिता 
































१ पालि मे 'चेतोविमुत्ति, पञ्ञाविमुत्ति' -- दो प्रकार की विमुक्तियां क ही गयी है जिनका 
अर्थ चित्त-विमुक्ति जौ प्ज्ञा-विमुक्ति है । “चेतोविमुक्ति' सै राग काप्रहाण होता टै जौर 
“पञ्ञाविमुक्ति' से अविद्या का | शमथ कौ भावना क रनेसे चित्त भावित होता है।फलठ्तः 
सभी रागो का प्रहाण होता टै। विपश्यना की भावना करने से प्रज्ञा भावित होती है। 

फ क्तः अविद्या का प्रहाण होता है। रागरहित हीना चित्त-विमुक्ति है - रागविरागा 

चेतोविमृत्ति ओर अविद्यारहित होना प्रज्ञाविमुक्ति है - अविज्जाविरागा पञ्ञाविमृत्ति। 



































४. समचित्त वर्ग ६७ 


को सौप दिया जाय तब भी यह माता-पिता के कि येक. प्रत्युपकार नही होता| 
यह कि सिए ?भिश्षुजो, माता-पिता का पुत्रौ पर बहुत उपकार है । वे उनकी 
देखभाक क रतेहै, पौषण क रतेहै, वे उन्हें यह लोक दिखाते है । अर्थात, वे उन्हें 
इस लोक से परिचित कराते हे। 

“भिक्षुजो, जौ कोई अश्रद्धावान माता-पिता का श्रद्धासंपदा में प्रेरित 
करताहै, स्थापित करताहै, प्रतिष्ठापित करतादै, दुःशीट माता-पिता का 
शीटसंपदा में प्रेरित क रताहै, स्थापित क रताहै, प्रतिष्ठापित क रताहै, कृ पण 
माता-पिता को त्यागसंपदा मं प्रेरित क रता हे, स्थापित क रता है, प्रतिष्टापित 
क रताहै, दुष्प्रज्ञ माता-पिता का प्रज्ञा-संपदा में प्रेरित करताहै, स्थापित करता 
हे, प्रतिष्ठापित क रताहै -तब कहीं माता-पिता के कियेक प्र्युपकारहोता 

| 
३५. अव एकं ब्राह्मण भगवान के पास गया, जाक र भगवान के साथ 
बातचीत की... एक ओर बैठे हए उस ब्राह्मणने भगवान से यह कहा - 

“आप गौतम का क्या वाद, क्यामत है?" 

“ब्राह्मण मँ क्रि यावादी दू तथा अक्रि यावादी हूं |" 

“आप गौतम! क्रि यावादी तथा अक्रि यावादीकिस प्रकार है?" 

“पै, ब्राह्मण! न करने की बात करता हू - कायिक दुराचरणों, वाचिक 
दुराचरणौ, मानसिक दुराचरणो, अनेक प्रकारके अकु शल-धर्मोकेन करनेकी 
बात करताहू। मै, ब्राह्मण करने की वात करता हू - कायिक सदाचरणौ, 
वाचिक सदाचरणौ, मानसिक सदाचरणो, अनेक प्रकारके कुं शल-धर्मौकि करने 
कौबात क रताहू | ब्राह्मण! इस प्रकारमै क्रि यावादी तथा उक्र यावादीहू।' 

“सुंदर, गौतम! बहुत सुंदर,... जीवनपर्यत मुदे अपना शरणागत 
उपासक जाने ।" 

३६. अब अनाथपिण्डिक गृहपति भगवान के पास गया, जाक र भगवान 
क प्रणाम कर...एक ओर वटे हुए अनाथपिण्डिक गृहपति नै भगवान से यह 
कहा - 

“भते! ठछोक में दाक्षिणेय्य (दक्षिणार्ह) कितने है? दान कहां देना 
चाहिए ?" 

“गृहपति! लोक मे दौ दक्षिणार्ह ह, शैक्ष तथा अशैक्ष। गृहपति! ये दौ 
दक्षिणां है । इन्हं दान दिया जाना चाहिए |" 

भगवान नै यह कहा जर यह कहकर तदनतर शास्ता ने यह कहा - 
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६८ द्विक निपात 


“सेखो असेखो च इमस्मि लोके , आहुनेय्या यजमानानं होन्ति । 
ते उग्जुभूता कायेन, वाचाय उद चेतसा। 
खेत्तं तं यजमानानं, एत्थ दिन्नं मह्फल^न्ति॥ 

[यजमानो के किए संसार में शैक्ष तथा उशैक्ष दो दक्षिणार्ह है। वे शरीर, 
वाणी तथा मनसे ऋजुहीतेहे। ये यजमानो के (पुण्य) क्षेत्र है । इन्हं देने का 
महान फल होता है| 

३७. एेसा मैने सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के 
जेतवनाराम मे विहार करते थे। उस समय आयुष्मान सारिपुत्त श्रावस्ती मे 
मिगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद मेँ रहते थ| तब आयुष्मान सारिपुत्त ने भिक्षुजों 
को संबोधित किया - "जायुष्मान भिक्षुजो!" उन भिक्षुजों ने आयुष्मान 
सारिपृत्त क प्रत्युत्तर दिया - “जायुष्मान |" 

आयुष्मान सारिपृत्त ने यह कहा - 

आयुप्मानौ ! मै आंतरिक -संयोजन वाटे व्यक्ति के बारे मे कटूगा, 
वाह्य-संयौजन वाटे व्यक्ति के बारे मे क दूणा, इसे सुनो, मन मे ठीक से धारण 
करी। कहताहू। 

“आयुष्मान! बहुत अच्छा" क ह उन भिक्षु ने आयुष्मान सारिपुत्त को 
परतयुत्तर दिया। आयुष्मान सारिपुत्त ने यह कहा - 

“आयुप्मानौ ! आंतरिक -संयोजन वाला व्यक्ति कौन होता है? 
“आयुष्मान! एक भिक्षु शीटवान होता हे, प्रातिमौक्ष के नियमो का 
पाटन क रने वाल, आचार-गौचर (आचरण) से युक्त, अणुमाव्र दोषसे भी 
भयभीत होने वादा तथा शिक्षा-पदां क ग्रहणक र उनका सम्यक पालन करने 
वाटा। 

“वह शरीर के छूटने पर, मरने के बाद कि सी देव-योनि मेँ जन्म ग्रहण 
करता वहां से च्युत हौकर आगामी होता दै, फिर डस लोक मै आने 
वाटा। 

“आयुप्मानौ ! एेसा व्यक्ति आंतरिक -संयोजन वाला व्यक्ति क हलाताहै 
आगामी, फिर इस छोक मे आने वाला। 

“आयुप्मानौ ! बाह्य-संयोजन वाल व्यक्ति कौन हौता है? 

“आयुप्मानो! एक भिक्षु शी्वान होता है, प्रातिमोक्ष के नियमो का 
पालन क रने वाला, जआचार-गोचर से युक्त, अणुमात्र दोष से भी भयभीत होने 
वाला तथा शिक्षा-पदो का ग्रहणक र उनका सम्यक््राटन करने वाटा। 
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“वह कि सी शांत चित्त-विमुक्ति क प्राप्त क र विहार क रताहं । वह शरीर 
के छूटने पर, मरने के बाद कि सी देव-योनि में जन्म ग्रहण क रताहे | वह वहां 
से च्युत होकर अनागामी हौता है, फिर इस टछोक मे नहीं आने वाल। 

“आयुष्मानो! एेसा व्यक्ति बाद्य-संयोजन वाला व्यक्ति क हटाता है, 
अनागामी, फिर इस ठोकमें न आने वाला। 

“ओर भी फिर आयुष्मानो! भिक्षु शीठवान होता है... सम्यक पान 
करने वाला। 

“वह कामनाजंसे ही निर्वेद प्राप्त करनेके किए, विराग के छिए, निरोध 
के लिए मागि हौता है । वह भव से ही निर्वेद प्राप्त क रनैके किए, विराग के 
किए, निरोध के टिए मारगाष्ट्‌ होता है। वह तृष्णा काक्षय करनैके किए 
मागष्ठ होता है। वह लोभ काक्षय क रनेके किए माग होता है| वह शरीर 
छूटने पर, मरने के बाद कि सी देव-यौनि मे जन्म ग्रहण क रताहे | वह वहां से 
च्युत होकर अनागामी हौता है, फिर इस लोक मे नहीं आने वाटा | 

“आयुष्मानो! एेसा व्यक्ति बाद्य-संयोजन वाला व्यक्ति क हटाता है, 
अनागामी, फिर इस ठोकमे न आने वाला।' 

अब बहुत से सम-चित्त (शांतचित्त) वाठे देवता भगवान के पास आये। 
आकर भगवान क प्रणाम कर एक ओर वैठ गये। एक ओर स्थित उन 
देवताओं ने भगवान से यह कहा - 

“भते! मिगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद मे आयुष्मान सारिपुत्त ने भिक्षुञौं 
क आंतरिक -संयोजन वाटे तथा बाह्य-संयोजन वारे व्यक्ति के बारे मे देशना 
की हे। परिषद प्रसच्न है। अच्छा हो यदि भते! भगवान अनुक पाकर सारिपृत्त 
के पास चटे।" भगवान ने मौन रहकर स्वीकार्गक या। 

तव भगवान जैसे कोई बलवान पुरुष समी हुई वांह का पसारे अथवा 
पसारी हृई वांह क समेट, उसी प्रकार जेतवन से अंतधनि होक रमिगार-माता 
के पूर्वाराम प्रासाद मे आयुष्मान सारिपुत्त के सामने प्रक ट हुए । भगवान विषे 
आसन पर विराजमान हुए। आयुष्मान सारिपुत्त भी भगवान कौ अभिवादन 
क रएक ओर बैठ गये । एक ओर वैटे आयुष्मान सारिपुत्त को भगवान ने यह 
कहा - 















































१ पालि के “पटिपन्नो होति" का अनुवाद प्रतिपन्न होता है' कि यागया है । यह सही है कि 
"प्रतिपन्न" शव्द हिदी कोशम 'मागर्ट़ होने' के अर्थ मे नही मिता, पर एढगर्टन ने 
"वुद्धिष्ट हायब्रिड संस्कृ त कशं में दिखाया है कि 'प्रतिपच्न' मागरष्ट् होने के अर्थमें 
प्रयुक्त हुजा है। जतः इसे रखा जा सक ता है| हिंदी को एक नया शब्द मिठेगा | 
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“सारिपुत्त! यहां बहुत से सम-चित्त वाठे देवता मेरे पास आये । आकर 
मुद्ध प्रणाम कर एक ओर वैट गये। 

“सारिपृत्त! एक ओर स्थित उन देवताओं ने मुञ्ये यह क हा - 

“भते! मिगार-माता के पूर्वाराम प्रासाद मे स्थित आयुष्मान सारिपुत्त नै 
भिक्षुजौ को आंतरिक -संयोजन वाटे व्यक्ति के वारे मे तथा बाह्य-संयोजन वाठे 
व्यक्ति के बारे मे उपदेश दिया है । भते! परिषद प्रसन्न है । भते! अच्छा हौ यदि 
आप अनुकं पाक र आयुष्मान सारिपुत्त के पास चटे। सारिपुत्त! वे देवता दस 
हो, वीस हो, तीस हो, चाटीस हों, पचास हो, साठ हों वे सब सूर की नोक 
(गिरने) के स्थान पर खड्‌ हौ जाते है ओौर परस्पर एक दूसरे को वाधा नदी 
पर्हवाते (रगड़ नहीं खाते) 

“हो सक ताहे सारिपुत्त! तेरे मन मे एसा हौ कि उन देवताओं न वहां इस 
प्रकारचित्त काञभ्यास कि याहै कि वे देवता चाहे दस हो, चाहे बीस हो, चाहे 
तीस हो, चाहे चाटीस हों... सूर कौ नोक के स्थान पर रह सकतेहैँ जौर 
परस्पर एक दूसरे का वाधा नहीं पर्हुवाते | नही सारिपुत्त! एेसा नही समञ्चना 
चाहिए - यहीं (शील, समाधि, प्रज्ञा के क्षेत्र में ओौर मनुष्य लोक मेँ) उन 
देवताओं ने एसा चित्त-अभ्यास कियाहैकिवे चाहे दस हीं... बाधा नही 
पर्हुवाते। 

“इसलिए सारिपुत्त! यह सीखना चाहिए कि हम शांत इद्रिय वाटे, शांत 
मानस वाठे हौगे। एेसा ही सार्पुत्त, सीखना चाहिए । शांत इद्रिय वालो के 
शांत मानस वाले के ही कायिक -क फांत होगे । वाचिक , मानसिक कर्मशांत 
होगे । हम अपने सब्रह्मचारियों क उपहार मे शांति ही देगे। तुम्हं सारिपुत्त। 
एसा ही सीखना चाहिए । जिन दूसरे अन्यतेर्थिक परिव्राजक नै इस धर्म को 
नही सुना वे विनाश का प्राप्त हृए्‌। 
























































१ भगवान बुद्ध का धर्म विश्वजनीन नियमों पर आधारित है जैसे आग कभीञआगसें 
नहीं वुञ्चती, वैसे ही वैर क भीवैर से शांत नही होता । अगर हम किसीपर क्रोधकरेगेतौ 
पहले हम ही क्रोधसे जलगे । इसलिए जब “इधेव शब्द क] प्रयोग होता है तव इसका अर्थ 
सांप्रदायिक वौद्ध धर्म से नहीं, बल्कि वैसे धर्म से टै जौ विश्वजनीन टै जैसे शीट, समाधि 
जर प्रज्ञा। परू. गोयन्का जी के अनुसार शीठ कापाठन करनाभला किस धर्म मे नहीं 
सिखाया जाता ? इस चपल चंचल चित्त को एकाग्र क रना कौन धर्म अच्छा नहीं क हताः 
ओर प्रज्ञा को जगाना, विक सित क रना, पूर्णं क रना तथा इसकी अवाप्ति (प्राप्ति) तो धर्म 
काएक म्र उच्चतम लक्ष्य है । जहां -जहां भगवान बुद्ध ने “इधेव' शव्द क प्रयोग कि याहे 
वहां यह बताने के किए कियाहै कि उस शासन मे अर्थात शील, समाधि तथा प्रन्नासेही 
मानवता का कल्याण संभव है, कि सी तथाक थित सांप्रदायिक धर्म से नहीं 
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३८. एेसा मने सुना। एक समय आयुष्मान महाक च्वान भहसारि के 
किनारे पर वरणा में विहार कररहेथे। 

ठस समय आरामदण्ड ब्राह्मण आयुष्मान महाक च्वान के पास गया। 
जाक र आयुष्मान महाक च्वान के साथ बातचीत कौ ओौर कु शलक्षेम पृष्ठा 
कु शलक्षेम पृष्ठ चुकने के बाद वह ब्राह्मणएक ओर बैट गया। 

एक जर बैटे हूए आरामदण्ड ब्राह्मण ने आयुष्मान महाक च्वान कौ यह 
कहा - 

हे क च्वान!इसकाक्या हेतु है, इसका क्या कारणहे कि क्षत्रिय भी 
क्षत्रियो के साथ विवाद क रते है, ब्राह्मण भी ब्राह्मणों के साथ विवाद क रतेहै, 
गृहपति भी गृहपतियों के साथ विवाद करते है?" 

“क मभोगो के प्रति आसक्ति के कारण,कामभोगो के जाटमे फसेहोने 
के कारण, कामभोगों के कीचड्मे धसे होने के कारण, कामभोगो के गर्त में 
गड होने के कारणहे ब्राह्मण क्षत्रिय भी क्षत्रियौ से विवाद क रतेहै, ब्राह्मण भी 
ब्राह्मणो से विवाद क रतेहै, गृहपति भी गृहपतियों के साथ विवाद क रतेहे |" 
हे क च्चान! इसका क्या हेतु हे, इसका क्या कारणहै कि श्रमण भी 
श्रमणो के साथ विवाद करते है?" 

“दृष्टि (=मत-विशेष) के प्रति आसक्ति के कारण,दृष्टि के जाल मे फसे 
होने के कारण, दृष्टि के कीचड्में धसे हीने के कारण, दृष्टि के गर्त मे गड 
होने के कारण हे ब्राह्मण! श्रमण भी श्रमणो के साथ विवाद करते है।" 

हे क च्चान! क्या कोईइस छोक मे एसा है जौ कामभोगो कौ आसक्ति 
ओर बधन आदि के तथा दृष्टि क) आसक्ति जौर बंधन आदि के उस पार 
चला गया हो ?" 

हे ब्राह्मण! लोक मे एेसा (व्यक्तित्व) है ज कामभोगं की आसक्ति ओर 
बंधन आदि तथा दृष्टि कौ आसक्ति ओर बंधन आदि के उस पार चला गया 
है|" 





























हे क च्चान!लोक मे एसा कौनहे जौ कामभोगौकौञआसक्ति जर बधन 
आदि तथा दृष्टि कौ आसक्ति ओौर बधन आदि के उस पार चला गया है ?" 

“हे ब्राह्मण पूर्वं जनपद मे श्रावस्ती नाम कानगर है। इस समय वे 
भगवान अर्हत सम्यक संबुद्ध वहां विहार करते है । हे ब्राह्मण! वे भगवान 
क मभोगो की जासक्ति ओर बंधन आदि तथा दृष्टि कौ आसक्ति जौर बंधन 
आदि के उस पार चटे गयेहे।' 
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एसा क हे जाने पर आरामदण्ड ब्राह्मण ने आसन से उट, वस्त्र क) एक 
कंधेपर कर, दायें घुटने को पृथ्वी पर टेक , जिस ओर भगवान थे उस ओर 
हाथ जोड तीन बार उदान वाक्य कहा - 

“ठन भगवान अर्हत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार है । उन भगवान अर्हत 
सम्यक संबुद्ध को नमस्कारहे | उन भगवान अर्हत सम्यक संबुद्ध क नमस्कार 
है । उन भगवान कौ जौ कामभोगौ कौ जासक्ति जर बधन आदि तथा दृष्ट 
कौ आसक्ति जौर बंधन आदि के उस परार चठे गये है। 

“सुंदर, हे क च्वान! बहुत सुंदर, क च्चान! जसे कई उल्टे कोसीधा कर 
दे, ठंके क) उघाड्‌ दे, मार्ग-भूटे को रास्ता बता दे अथवा अंधेरे मे मशाल 
धारण क रे,जिससे आंख वाटे चीजों का देख सके ।इसी प्रकार आप क च्चान 
ने अनेक प्रकारसे धर्म को प्रकाशितकियाहै। मै उन भगवान गौतम की 
शरण, धर्म तथा संघ कौ शरण जाता ह| आज से जीवनपर्यत मु्े अपना 
शरणागत उपासक जाने ।" 

३९. एक समय आयुष्मान महाक च्चान मधुरा (मथुरा) मे गुन्दावन मं 
विहार क रतेथे। तब क न्दरायन ब्राह्मण आयुष्मान महाक च्चानके पास आया। 
आक र आयुष्मान महाक च्वानके साथ... एक जर बैट हूए क न्दरायन ब्राह्मण 
ने आयुष्मान महाक च्वान को यह कहा - 

हे क च्वान।्मने सुना है कि श्रमण क च्वान बड, बटे, ज्येष्ट, आयु-ग्राप्त 
ब्राह्मणों कान अभिवादन क रताहै, न सत्कार क रताहै, न उन्हें (आदरपूर्वक ) 
आसन देता है। हे क च्चान! यदि यह एसा ही है कि आप क च्चान बड़, बृ, 
ज्येष्ट, आयु-प्राप्त ब्राह्मणों कान अभिवादन करते दै, न सत्कारकरतेहै,न 
उन्हें (आदरपूर्वक ) आसन देते है तो यह ठीक नहीं है।' 

हे ब्राह्मण! उन जानने वाटे, देखने वाके अर्हत सम्यक संबुद्ध ने वृद्ध 
(ज्येष्ट) तथा युवा (क निष्ट) की व्याख्या की है। 

हे ब्राह्मण! यदि कईञआयु से अस्सी वर्ष काहो, नव्वे वर्ष काहो अथवा 
सौ वर्ष काहो, किंतुवह कामभोगमे रत ही, कामभोगके बीच में रहता ही, 
कामभोगकी जलन से जलता हो, कामभोगके वितकांकाशिकार बनता हो, 
कमभोगके किए इच्छुक रहता हौ तौ वह थैर न कहलाकरमूर्ख दही 
क हलायगा। 

हे ब्राह्मण! यदि कईछोरा भी हौ, तरुण हो, काठेबाले वाला हो, शष्ट 
यौवन से युक्त हो, अपनी प्रथम-आयुमेदीहो, कितु वह कामभोगमेरतन 
हो, कामभोगके बीचमे न रहता हो, कामभोगक जलन से न जलता हो, 
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कामभोग के वितर्का का शिकार न बनता हो, कामभोगके छिए्‌ इच्छुक न 
रहता हो तौ वह पंडित जौर धर ही क हलायगा। 

एसा क हे जाने पर क न्दरायनने आसन से उठकर, वस्त्र काोएक कंध 
पर कर,छोटे भिक्षुजं के चरणों मे सिर से नमस्कारकिया।ञआप लोग पंडित 
टै, सही माने मे वृद्ध (स्थविर) है| हम छोग युवक (क निष्ट) है, सही माने मे 
मूर्ख हे। 

“सुंदर, हे क च्वान।... हे क च्वान! आज से जीवनपर्यत मुद्रे अपना 
शरणागत उपासक समद्चे |" 

४०. “भिक्षु, जिस समय चोर बठवान होते है, उस समय राजागण 
दुर्बल हो जाते है। उस समय भिक्षुमो, राजा के किए बाहर-भीतर 
आना-जाना सुक र नहीं रहता तथा प्रत्यत-जनपद क देखभाल क रनाभी सुकर 
नही रहता। उसी प्रकार ब्राह्मण-गृहपतियो के किए भी उस समय बाहर 
आना-जाना तथा बाहर के कामो का निरीक्षण्छत रना सुकर नहीं रहता। 

“उसी प्रकार भिक्षुजो, जिस समय दुराचारी भिक्षु सबल हौ जाते है, उस 
समय सदाचारी भि दुर्बल हो, संघ के बीच मुह बंद कि येवैटे रहते हँ अथवा 
प्रत्यत-जनपद की ओर चटे जाते है; भिक्षुजो, यह बहुत जनौ के अहित के 
किए हौता है, बहुत जनों के असुख के ठिए होता है, बहुत जनों के अनर्थ, 
अहित तथा देव-मनुष्यो के दुःखके िए होता है। 

“भिक्षुजो, जिस समय राजा बल्वान होते हँ, चोर दुर्बल होते हँ, उस 
समय भिक्षु, राजां के टिए्‌ बाहर-भीतर आना-जाना सुकर होता है तथा 
प्रत्यत-जनपद कौ देखभाल करना भी सुकर होता है। उसी प्रकार 
ब्राह्मण-गृहपतियो के ठिएु भी उस समय वाहर आना-जाना तथा वाहर के 
कामौ का निरीक्षणक रना सुकर रहता है। 

“ठसी प्रकार भिक्षुजौ, जिस समय सदाचारी भिक्षु सवट रहते है, उस 
समय दुराचारी भिक्षु दुर्बल हौ जाते है। उस समय दुराचारी भिक्षु दुर्बल हौ संघ 
के बीच मह वंद कि येबैटे रहते है अथवा जहां-तहां चठे जाते है; भिक्षुज, यह 
बहुत जनौं के हित के रिए हता है, बहुत जनौ के सुख के किए होता है, बहुत 
जनों के अर्थ, हित तथा दव-मनुष्यो के सुख के रिष होता है।' 

४१. "भिक्षु, मै दो जनों कौ मिथ्या-चर्या (मिथ्या आचरण) का प्रशंसा 
नही करता हू, गृहस्थो क तथा प्रव्रजितौ क | भिक्वुजी, चाहे गृहस्थ हो, चाहे 
परत्रजित हो यदि मिथ्याःप्रतिपन्न (मिथ्या मार्ग पर आरूढ) है तो अपनी 
मिथ्या-चर्या के कारण वह उचित विधि, कु शल-धर्मका प्राप्त नहीं क रसक ता। 






























































(५ दिक निपात 


“भिक्षुजो, मै दो जनौ कौ सम्यक -चर्या की प्रशंसा करता हू, गृहस्थो कौ 
तथा प्रव्रजितौ कौ । भिक्चुजौ, चाहे गृहस्थ हो, चाहे प्रव्रजित हो, यदि वह 
सम्यक -प्रतिपन्न है तौ अपनी सम्यक -चर्या के कारण वह उचित विधि, 
कु शल-धर्म को प्राप्तकर सकताहै।" 

४२. “भिक्षुज, जो भि दुरगृहीत सूरो से अक्षरशः व्याख्या कर, अर्थ 
ओर धर्म (सार-भाव) का अनादर क रतेहै (नहीं मानते है), भिक्षुजो, वे भिक्षु 
बहुत जनों क अहित क रने वाटे है, बहुत जनों के असुख के टिप है, बहुत 
जनों के अनर्थ के किए, अहित के ठिए तथा देव-मनुष्यो के दुःखके किए है। 
भिक्षुजो, वे भिक्षु बहुत अपुण्यार्जन क रते हे, तथा सद्धर्म के अंतधन होने मे 
सहायता करते है। 

“भिक्षुजो, जौ भिक्षु सुगरृहीत सूत्री से अक्षरशः व्याख्या कर,अर्थं जौर 
धर्म (सार-भाव) का अनुसरण क रतेहै, भिक्ुजौ, वे भिक्षु बहुत जनों काहित 
क रने वाटे हैँ, बहुत जनौ के सुख के रि है, बहुत जनों के अर्थ के टिप, हित 
के ठिए तथा देव-मनुप्यौ के सुख के टिषए है, भिक्षुजौ, वे भिक्षु बहुत पुण्यार्जन 
करते है तथा सद्धर्म कौ स्थापना करते है।'" 


























५. परिषद वर्ग 

४३. “भिक्षुजो, परिषद दो प्रकार कौ होती है। 

“कौन-सी दो ? 

“उथलटी-परिषद तथा गंभीर-परिषद। 

“भिक्षुजो, उथटी परिषद कौन-सी होती है? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे भिक्षु उद्धत होते है, अभिमानी होते है, चपल 
होते है, मुखर होते है, असंयतभाषी होते है, विस्मृत-स्मृति होते है, असंप्रज्न 
होते है, असमाहित होते है, भ्रातचित्त होते हँ, असंयत-इद्रिय होते ह - 
भिक्षुजौ, एसी परिषद उथली-परिषद क हाती है। 

“भिक्षुजो, गंभीर-परिषद कौन-सी होती है? 

“भिश्षुजी, जिस परिषद मे भिक्षु अनुद्धत होते है, अभिमान-रहित होते है, 
चपल नहीं होते, मुखर नही होते, संयत-भाषी होते है, स्मृतिमान हीते हैँ 
संप्रज्ञानी हीते हँ, समाहित होते है, एक ग्र-चित्त हीते हैँ तथा संयत-इद्रिय होते 
है ~ भिक्षुजो, एसी परिषद गंभीर-परिषद क हाती है। 


१ 'दुगगहितेहीति उप्पटिपाटिया गहितेहि' (पाठि) = असंभव अर्थ ग्रहण कर्‌। 
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“भिक्षुजो, ये दो प्रकारक परिषदं है । भिक्षुजो, इन दो प्रकारक परिषदो 
मे यहीध्रेष्टदहै जौ कि यह गंभीर-परिषदहै।" 

४४. “भिक्षुजो, दो प्रकार कौ परिषदहोती है। 

“कौन-सी दो ? 

"गुरो मे बंटी परिषद तथा समग्र (एक जुट) परिषद | 

“भिक्षुजो, गुरो मे बंटी परिषद कौन-सी हौती है ? भिक्षुजौ, जिस परिष 
मे भिक्षु परस्पर ज्जगड़ा क रतेहै, क ठह क रतेहै, विवाद क रतेहै, एक -दूसरेकाो 
शब्दशूक से बीधते रहते है - भिक्षुजौ, इस प्रकार की परिषद गुरो मे टी 
परिषद क हलाती हे। 

“भिक्षुजो, समग्र-परिषद कौन-सी हीती है? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे भिक्षु मिक -जुलक र प्रसन्चतापूर्वक ,विना विवाद 
क रते हुए, दृध-पानी की तरह मिे हूए, एक दूसरे को प्रमभरी दृष्टि से देखते 
हुए विहार क रतेहै- भिक्षु, इस प्रकारकौपरिषद समग्र-परिषद क हलातीहै | 

“भिक्षुजो, ये दो प्रकारक परिषदं है । भिक्षुजो, इन दो प्रकारक परिषदो 
मे यहीध्रेष्टदहै जो कि यह समग्र-परिषदहे।" 

४५. “भिक्षुजो, दो प्रकार कौ परिषदहोती है। 

“कौन-सी दो प्रकार? 

“हीन-परिषद तथा श्रेष्ट-परिषद | 

“भिक्षुजौ, हीन-परिषद कैसी होती है? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे स्थविर भिक्षु अल्पेच्छ नही होते, शिथिल होते 
है, पतनोन्मुख होते है, एकांत-सेवनके प्रति उदासीन होते है, अप्राप्त का प्राप्ति 
के ठिए, जौ हस्तगत नही है उसे हस्तगत क रने के ठिए, जिसका साक्षात नही 
हज हे उसकासाक्षात क रनैके छिए प्रयतलशीट नहीं होते; उनके अनुयायी भी 
उनका अनुकरण करते है, वे भी अल्पेच्छ नहीं होते, शिथिल होते है, 
पतनौन्मुख होते है, एक ।त-सेवनके प्रति उदासीन होते है, अप्राप्त कौ प्राप्न के 
किए, जौ हस्तगत नहीं है उसे हस्तगत करने के ठिषए, जिसका साक्षात नही 
हुजा है उसका साक्षात क रने के र्र्‌, प्रयलशील नही होते। भिश्ुज, एसी 
परिषद हीन-परिषद क हटाती है । 

“भिक्षुजो, श्रष्ठ-परिषद केसी होती है? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे स्थविर भिक्षु उल्पेच्छ होते है, शिथिल नही 
होते, पतन का जर अग्रसर नही होते, एक त-सेवन के प्रति उदासीन नही 
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होते, अप्राप्त काप्राप्ि के ठिए, जौ हस्तगत नहीं है उसे हस्तगत क रनैके किए, 
जिसका साक्षात नही हुआ है उसका साक्षात क रनैके ठिषए प्रयलशीक होते है, 
उनके अनुयायी भी उनक अनुक रणक रतेहै, वे भी अल्पेच्छ होते है, शिथिल 
नही होते, पतन कौ जीर अग्रसर नही हीते, एक त-सेवनके प्रति उदासीन नही 
होते, अप्राप्त कौ प्राप्ति के टिप, जौ हस्तगत नही हूजा है उसे हस्तगत क रनैके 
किए, जिसका साक्षात नही हज है उसका साक्षात करने के टिषए प्रयलशील 
होते है । भिक्षुजो, इस प्रकार की परिषदध्रेष्ट-परिषद क हाती है । 

“भिक्षुजो, ये दो प्रकार कौ परिषद है। इन दोनो प्रकार क परिषदं में 
यही उत्तम है, जौ यह श्रेष्ट-परिषद हे" 

४६. “भिक्षुजो, दो प्रकार कौ परिषदहोती है। 

“कौन-सी दो ? 

“अनार्य-परिषद तथा आर्य-परिषद | 

“भिक्चुजो, अनार्य-परिषद कौन-सी होती टै? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे भिक्षु "यह दुःख है' इसे यथार्थरूपसे नही 
जानते, "यह दुःख-समुदय है" इसे यथार्थ रूप से नहीं जानते, "यह दुःख-निरोध 
हे' इसे यथार्थ रूप से नहीं जानते, "यह दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा (मार्ग) 
है" इसे यथार्थ रूप से नही जानते - भिक्षुजौ, एसी परिषद अनार्य-परिषद 
क हलाती है। 

“भिक्षुजो, आर्य-परिषद कौन-सी होती है ? 

“भिक्षुज, जिस परिषद मे भिक्षु "यह दुःख हे' इसे यथार्थ रूप से जानते 
है, "यह दुःख-समुदय है" इसे यथार्थ रूप से जानते है, 'यह दुःखनिरोध है" इसे 
यथार्थ रूप से जानते है, "यह दुःख-निरोधगामिनी प्रतिपदा है' इसे यथार्थ रूप 
से जानते है - एसी परिषद आर्य-परिषद क हलाती है । 

“भिक्षुजो, ये दो प्रकारक परिषदं है | भिक्षुजो, इन दो प्रकारक परिषदो 
मे यही त्रष्ठ है, जौ यह आर्य-परिषद है|" 

४७. “भिक्षुजो, दो प्रकार कौ परिषदहोती है। 

"कौन-सी दौ? 

“निःसार-परिषद तथा सारवान-परिषद | 

“भिक्षुजो, निःसार-परिषद कौन-सी होती है? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे भिक्षु राग के कारणकुमार्गपर चटते हे, देए 
के कारणकु मार्गपर चकते है, मोह के कारणक मार्गपर चते है, भय के कारण 
कु मार्गपर चरते है -एसी परिषद , भिक्षुजी, निःसार-परिषद क हलातीहे | 
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“भिक्षुजो, सारवान-परिषद कौन-सी होती है? 

"भिक्षु, जिस परिषद में भिक्षु राग के कारणकु मार्गपर नहीं चठते दै, 
देष के कारणक मार्ग पर नही चलते है, मौह के कारणकु मार्ग पर नहीं चते 
हे, भय के कारण कुमार्ग पर नही चलते हैँ - एसी परिषद, भि्चुजौ, 
सारवान-परिषद क हटाती हे। 

“भिक्षुजो, ये दो प्रकार कौ परिषदे है । इन दो प्रकार कौ परिषदं मे यही 
श्रेष्ट हे, जौ यह सारवान-परिषद हे |" 

४८. “भिक्षुजो, दो प्रकार कौ परिषदहोती है। 

“कौन-सी दो ? 

"ूर्विनीत जर प्रश्नोत्तर हारा अविनीत तथा प्रश्नोत्तर द्वारा विनीत जर्‌ 
सुविनीत। 

“भिक्षुज, दुर्विनीत ओर प्रश्नोत्तर द्वारा अविनीत परिषद के सीहोती है? 
भिक्षुजो, जिस परिषद में जौ तथागत दारा भाषित गंभीर, गंभीर अर्थं वाटे, 
लोकोत्तर, तथा शून्यता-युक्त सूक्त है उनके क हेजाते समय न उन्हें सुनतेदै,न 
कानदेते है, न समञ्लने के छिए उस ओर चित्त एक ग्रक रतेहै, न उन धर्मो को 
सीखने योग्य तथा प्रवीणता प्राप्त क रनेयोग्य मानते है; किं तुजौ क विकृ त्काव्य 
सूक्त है, जिनके अक्षरों तथा व्यंजनं मे विचित्रता दै, जौ (धर्म से) बाह्य है, जौ 
(अन्य-) श्रावक भाषित है, उनके क हेजाते समय उन्हें सुनते है, उधर कानदेते 
टै, समञ्लने के ठिए उस जर चित्त एकग्रक रतेहै, उन धर्मौ को सीखने योग्य 
तथा प्रवीणता प्राप्त क रनेयोग्य मानते है । वे उन धर्मौ कोधारण क रपस मे, 
यह कै सेहै, इसका क्या अर्थ है इस तरह क प्रश्न क रकेउन पर परिचर्चा नही 
क रते,वे उलट को सुलञ्चाते नहीं है, वे अस्पष्ट को स्पष्ट नही क रते, अनैक 
प्रकार के संदिग्ध स्थलों से शंका-संदेह दूर नही क रते । भिक्षुमो, एसी परिष 
दुर्विनीत जौर प्रश्नोत्तर द्वारा अविनीत परिषद क हटातीह | 

“भिक्षुजो, प्रश्नोत्तर हारा विनीत ओर सुविनीत परिषद कैसीहोती है? 
भिक्षुजो, जिस परिषद मे जौ क विकृ तकाव्य-सूक्त है, जिनके अक्षरो तथा 
व्यंजनं मे विचित्रता है, जौ बाह्य है, जौ (अन्य-) श्रावक भाषित टै उनके कहे 
जाते समय न उन्हे सुनते है, न कानदेते है, न समञ्चन के ठिए उस आर चित्त 
एक ग्रक रतेहै, न उन धर्मौ को सीखने योग्य तथा प्रवीणता प्राप्त क रने योग्य 
मानते है, कितुजौ तथागत द्वारा भाषित गंभीर, गंभीर अर्थं वाटे, लोकोत्तर 
तथा शून्यता-युक्त सूक्त है उनके क हे जाते समय उन्हं सुनते है, उधर कान 
देते है, समञ्ने के ठिएु उधर चित्त एकाग्र क रते है, उन धर्मौ क सीखने तथा 
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प्रवीणता प्राप्त क रने योग्य मानते है| वे उन धर्मो कौोधारण क रपस मे, यह 
कै सेहै, इसकाक्या अर्थ है इस तरह क प्रश्न क रकेउन पर परिचर्चा क रतेहै, 
वे उलद्ये को सुलञ्याते है, वे अस्पष्ट को स्पष्ट करते है, वे अनेक प्रकारके 
संदिग्ध-स्थलो से शंका-संदह दूर कर देते है । भिक्चुजो, एेसी परिषद प्रश्नोत्तर 
दारा विनीत जौर सुविनीत परिषद क हलाती है। 

“भिक्षुमौ ये दो प्रकार कौ परिषदं है| इन दौ प्रकार क परिषदो मे यही 
धरष्ट है जौ यह प्रश्नोत्तर दारा विनीत ओर सुविनीत परिषद क हाती है |" 

४९. “भिक्षुजो, ये दौ प्रकार कौ परिषदहोती है। 

"कौन-सी दो? 

“भौतिक चीजों को महत्त्व देने वाटी किं तुसद्दर्म का महत्त्व न देने वाटी; 
सद्धर्म क) महत्त्व दने वाटी किं तु भौतिकचीजौ कौ महत्त्व न देने वाटी | 

“भिक्षु, भौतिक चीजों को महत्त्व देने वाटी कि तु सद्धर्म को महत्व न 
देने वाली परिषद कैसी होती है? भिक्चुज, जिस परिषद मे भिक्षु 
श्वत-वस्त्रधारी गृहस्थो के सम्मुख परस्पर यह क हतेहै कि अमुक भिक्षु दोनों 
भागों से विमुक्त है (जौ आट प्रकारके विमौक्षौ को नाम-कायसे साक्षात्कार 
कर विहार करताहै जर प्रज्ञा से आघ्नवों को पूर्णरूप से नष्ट करता), 
अमुक प्रज्ना-विमुक्त है (आठ विमोक्षं को कायसे साक्षात्कार नहीं करताहै 
ठेकिन प्रज्ञा से आस्रवो कोक्षीण करताहै), अमुक काय-साक्षीहै (आट 
विमोक्षौ काकायसे साक्षाक्तारकरताहै ओर प्रज्ञासे कुषछञआस्रवो को पूरी 
तरह नष्ट क रताहै), उमुक दृष्टि-प्राप्त है (अमुक दृष्टियों के अत तक पर्व 
गया है, जिसे चारों आर्यसत्य का सम्यक ज्ञान है जओौर जिसने उनका अभ्यास 
ओर कुष्ठ ञघ्नवों का प्रहाण किया दै), अमुक श्रद्धा-विमुक्त है (यह भी 
दृष्टि-प्राप्त कतरह ही है पर पूर्ण रूप से नहीः कु छञस्नवो कायह पूर्णं प्रहाण 
करतेहै ठेकिन दृष्टि-ग्राप्त कौ तरह नही), अमुक धर्मानुसारी है (स्रोतापत्ति 
फलके साक्षात्तारके ठिए जौ मागर्ट् होता है, जिसकी प्रन्ना बलवती है, जौ 
आर्य मार्ग कौ भावना करताहै वही धमनुसारी है), अमुक श्रद्धानुसारी है 
(स्रोतापत्ति फ ठके साक्षाक्तारके ठिए मार्गारूट़ है ठकि न प्रज्ञा की जगह श्रद्धा 
वलवती होती है।), अमुक शीठवान, सदाचारी है, तथा अमुक दुःशील, 
दुराचारी है... कहक रप्रशंसा करते है, उससे उन्हं कु छाभ होता है, उस 
लाभ काप्राप्तकर,उस लाभ में ग्रथित, उससे मूच्छित हृए, उसमे आसक्त हुए, 
उसके दुप्रिणामौ कौ जर से टापरवाह, उससे बाहर निक ठने कौ प्रज्ञा से 
विहीन रहक र उन वस्तुजौ का परिभौग क रते है । भिक्षु, भौतिक -चीजो को 
महत्त्व देने वाली कि तुसद्धर्म को महत्व न दने वाटी परिषद एसी होती हे। 
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“भिक्षुजो, सद्धर्म को महत्व देने वाटी किं तु भौतिक -चीजौं क महत्त्व न 
देने वाटी परिषद कैसी होती है? भिक्चुजो, जिस परिषद मे भिक्षु 
श्वेत-वस््रधारी गृहस्थो के सम्मुख परस्पर यह नहीं क हतेकि अमुक भिक्षु दोनों 
भागों से विमुक्त टै, अमुक प्रज्ना-विमुक्त है, अमुक काय-साक्षी है, अमुक 
दृष्टयो के अंत तक पर्हुच गया है, अमुक श्रद्धा-विमुक्त है, अमुक श्रद्धानुसारी 
है, अमुक धर्मानुसारी है, अमुक शीट्वान सदाचारी है तथा अमुक दुःशील 
दुराचारी है... क हक प्रशंसा नहीं क रते,उससे उन्हं लाभो कौ प्राप्ति होती है, 
उन लाभो को प्राप्त कर,उन लाभो मे ग्रथित न हुए, उन लभं से मूरच्छितन 
हुए, उन लाभो म न आसक्त हूए, उनके दुष्परिणामो के प्रति सजग, उससे 
बाहर निक ठने का प्रज्ञा से युक्त रहक र उन वस्तुओ का परिभोग करते है। 
भिक्षुजो, सद्धर्म को महत्व देने वाटी किं तु भौतिक -चीजौं को महत्त्व न देने 
वाटी परिषद सी होती है। 

“भिक्षुजो, ये दो प्रकार की परिषद है| इन दो प्रकार की परिषदो मे यही 
श्रेष्ट है जौ यह सद्धर्म को महत्त्व देने वाठी कि तु भौतिक -चीजौं को महत्त्व न 
देने वाटी हे।" 

५०. “भिक्षुजो, दो प्रकार कौ परिषदहोती है। 

"कौन-सी दो? 

“विषम तथा सम। 

“भिक्षुजो, विषम-परिषद कौन-सी होती है? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे अधार्मिक -कार्यहोते है, धार्मिक -कार्यनही 
होते; अविनय (विनयविरुद्ध)-कर्म होते है, विनय (विनयानुसार)-कर्म नही 
होते; अधार्मिक -कार्यप्रकाशित होते है, धार्मिक -कार्यप्रकाशित नहीं होते, 
अविनय-कर्म प्रकाशित होते है, विनय-कर्म प्रकाशित नहीं होते - भिक्षुञो, 
एसी परिषद विषम-परिषद क हठाती है। 

“भिक्षुजो, सम-परिषद कौन-सी होती है? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे धार्मिक -कार्यहोते है, अधार्मिक -कार्यनहीं 
होते; विनय-कर्महोते है, अविनय-कर्मनही होते; धार्मिक -कार्यप्रकाशितहौते 
हे, अधार्मिक -कार्य प्रकाशित नहीं होते, विनय-कर्म प्रकाशित होते है 
अविनय-कर्म प्रकाशित नही हीते ~ भिक्षुओ, एेसी परिषद सम-परिष 
क हाती है। 

“भिक्षुजो, ये दो प्रकारक परिषदं है । भिक्षुजो, इन दो प्रकारक परिषदो 
मे यही श्रेष्ट है जौ यह सम-परिषद है" 
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५१. “भिक्षुजो, दो प्रकार की परिषदहोती है। 
"कौन-सीदो? 

“अधार्मिक -परिषद तथा धार्मिक -परिषद... (अनुच्छेद ५० कौ तरह) ... 
भिक्षुजो, ये दो प्रकार कौ परिषदं है| भिक्षु, इन दो प्रकार कौ परिषदां मे 
यही श्रेष्ट है जो यह धार्मिक -परिषद है ।" 

५२. “भिक्षुजो, दो प्रकार कौ परिषदहोती है। 

"कौन-सीदो? 

“अधर्मवादी-परिषद तथा धर्मवादी परिषद। 

“भिक्षुजो, अधर्मवादी-परिषद कौन-सी हौती है? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे भिक्षु धार्मिक अथवा अधार्मिक विवाद 
उपस्थित क रतेहै । वे उस विवाद कोटठेक रएक दूसरे का सूचित नहीं क रते,न 
छान-वीन या जांच-पड्ताठ के ठिए एक व्रहोते है, ओर न मेट-मिलाप क रतेहै 
ओर न मेल-मिाप क रवानेके ठिए एक व्रहोते है । वे सूचना देने को अस्वीकार 
क र, मेल-मिटाप क र ज्ञगड़ा समाप्त क राने को अस्वीकार क र, पक्ष-विशेष को 
ग्रहण क रने वाठे, उसी विवाद को दृटृता से ग्रहण कर,पक इक रमान ठेते है 
कि यही ठीक है जौर सब गर्त है -भिक्षुजौ, एसी परिषद अधर्मवादी परिष 
क हलाती है। 

“भिक्षुजो, धर्मवादी परिषद कैसी हीती है? 

“भिक्षुजो, जिस परिषद मे भिक्षु धार्मिक अथवा अधार्मिक विवाद 
उपस्थित क रते है, वे उस्र विवाद को ठेक र एक दूसरे क सूचित क रतेहै, उस 
पर छान-वीन करनेके ठिए्‌ एकत्र होते है, मेक-मिटाप करते है ओर 
मेक-मिटाप करवाने के किए एकव्रहीते हँ, वे सूचना देने को स्वीकार कर, 
मे -मिलाप क रञ्जगड़ा समाप्त क राने क स्वीकार क र, पक्ष-विशेष कोन ग्रहण 
क रने वाटे, उसी विवाद का दृठृता स ग्रहण क र, पक इक रनही मान ठेते कि 
यही ठीक है ओर सब गलत है - भिक्षुजौ, एेसी परिषद धर्मवादी परिषद 
क हलाती है। 

“भिक्षुजो, ये दो प्रकार की परिषद है| इन दो प्रकार की परिषदो मे यही 
शरेष्ठ है जौ यह धर्मवादी परिषद है ।" 
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२. दितीय पचाशतक 


(६) १. पुद्र वर्ग 

५३. “भिक्षुजो, लोक मे दो व्यक्ति बहूजन-हित के ठिए, बहुजन-सुख के 
किए उत्पन्न होते है, बहुत जनी के अर्थ, हित तथा देव-मनुष्यो के सुख के रिए 
उत्पन्न होते है। 

“कौन-से दो व्यक्ति ? 

“सम्यक -संबुद्ध अर्हत तथागत ओर चक्र वर्ती-राजा | भिष्षुजौ, ये दौ 
व्यक्ति लोक मे बहुजन-हित के टिए, बहुजन-सुख के किए उत्पन्न होते है, बहुत 
जनों के अर्थ, हित तथा देव-मनुप्यों के सुख के किए उत्पन्न होते है।" 

५४. “भिक्षु, लोक मे दौ असाधारण मनुष्य जन्म ठेते है। 

"कौनसे दो? 

“सम्यक संबुद्ध अर्हत तथागत ओर चक्र वर्ती-राजा ।भिक्षुज, छोक मे ये 
दो असाधारण मनुष्य जन्मक्ते है।' 

५५. “भिक्षुजो, इन दो व्यक्तियों कौ मृत्यु बहुत जनो के अनुताप का 
कारण होती है। 

किनदोकी? 

“सम्यक संबुद्ध अर्हत तथागत कौ जौर चक्र वर्ती-राजा क ।भिक्षुजौ, इन 
दो व्यक्तियों क) मृत्यु बहुत जनों के अनुताप का कारण हौतीहे।" 

५६. “भिक्षुजो, ये दो स्तूपारहं है (जिनके अवशेष पर स्तूप बनाये जा 
सकते है)| 

"कौनसे दो? 

“सम्यक संबुद्ध अर्हत तथागत तथा चक्र वर्ती-राजा। 

"भिक्षुजो, ये दो स्तूपार्ह है।' 

५७. “भि्षुजो, ये दो बुद्ध होते है। 

"कौनसे दो? 

“सम्यक संबुद्ध अर्हत तथागत तथा प्रत्येक -बुद्ध | 

“भिश्षुजी, ये दौ बुद्ध होते है।" 

५८. “भिक्षुजो, ये दो बिजढी के कड्कने पर इरते नहीं| 

"कौनसे दो? 

“क्षीणास्रव भिक्षु तथा श्रेष्ठ हाथी | 
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“भिक्षुजी, ये दौ विजटी के कडकने पर डरते नही" 
५९. “भिक्षुजो, ये दो बिजटी के कड्कने पर इरते नदीं। 
“कौनसे दो ? 
शक्षीणास्रव भिक्षु तथा श्रेष्ठ अश्व। 
“भिक्षुजी, ये दौ विजटी के कडकने पर डरते नही" 
६०. “भिक्षुमो, ये दो बिजटी के कडकने पर डरते नही। 
“कौन-से दो ? 
“क्षीणास्नव भिक्षु तथा मृगराज सिंह । 
“भिक्षुजी, ये दौ विजटी के कडकने पर डरते नही" 
६१ . “भिक्षुजो , दौ बातौ काविचार क रकि चर मानुषी-भाषा नही बौठते। 
“कौन-सी दो ? 
“हम इूठ न वो तथा गठ्त दोषारोपण न करे। 
“भिक्षु, इन दौ बातो काविचार क रकि घ्र मानुषी-भाषा नहीं बोलते |" 
६२. “भिक्षुजौ, स्त्रियां दौ वातो से असंतुष्ट रह करी शरीर त्याग 
करतीदहै। 
"कौन-सी दो से? 
“मैथुन तथा संतानौसत्ति कौ इच्छा से। 
“भिक्षुजो, स्तरियां इन दो वातौ से असंतुष्ट रह करही शरीर त्याग करती 
ह|" 


९ 






































६३ . "भिक्षुजी, तुम्हं असंत-सहवास तथा संत-सहवास के वारे मे उपदेश 
देता हू। इसे सुनो, अच्छी तरह मन मे धारण क रो।क हताहू ।" “अच्छा, भ॑ते!” 
कह कर भिक्षुञं ने भगवानको प्रतिवचन दिया। भगवान ने यह कहा - 

"भिक्षु, असंत-सहवास कैसा होता है ? असंतकैसे रहते है? 

"भिक्षुजो, स्थविर भिक्षु सोचता है - 

“स्थविर भिक्षु भी मुञ्चे कुछन क हे.मध्यम-स्थविर भी मुहन कुषछठन कहे, 
नया भीमूञ्चेकुषछनकटहेःमे भीन स्थविर भिक्षु काकुषछठकटू.न मध्यम-स्थविर 
को कुक जौरन नये भिक्षुको कुकु 

“स्थविर मुद्ये कुक हेगे तौ अहित कही बात क हेगे,हित की बात नही 
कहेगें भी उन्हें '“नही'' क हक रक ष्ट दूगा ओर उनका क हना ठीक दहै, यह 
जानते हुए भी उनका क हना नहीं क रूगा | मध्यम-स्थविर भी मुञ् कुषकदहेगे, 


हित 


नये भिक्षुभीमृञ्चेकुछकटेगेतो अहित कही वात क हेगे,हित की बात नहीं 




















(६) १. पुद्र वर्ग छ 


कदहेगे।मै भी उन्हे “नही''कहक ष्ट दूगा जौर उनकाक हना ठीक है, यह 
जानते हृए भी उनका क हना नहीं करूगां 

““मध्यम-स्थविर भी सोचता है... नया भिक्षु भी सोचता है - 

“स्थविर भी मद्ये कुषछन कहे,मध्यम-स्थविर भी मुञ्चे कुन कटे,नया 
भीमुद्येकुछन कटे. भीन स्थविर भिक्षु कोकुषछठक दून मध्यम-स्थविर को 
कुष्ठकदूजौरन नये भिक्षुको कुषछकहू। 

“स्थविर मुल कुक हेगेतो अहित कही बात क हेगे,हित कौ बात नही 
कदहेगे मै भी उन्हे “नही'' कहकरकष्टदूगा ओर उनकाक हना टीक है, यह 
जानते हुए भी उनका क हना नहीं क रूगा | मध्यम-स्थविर भी मुञ्चे कुषठकटहेगे 
नये भिक्षु भीमुञ्चेकुषछकटहेगेतौ अहित की बात कटहेगै,हित कौ वात नही 
कदटेगे | मै उन्हे "नही" कहकरकष्ट दूंगा जौर ठनकाकहनाटीक है, यह 
जानते हुए भी उनका क हनानही क रूगा | भिक्षु, इस प्रकार असंत-सहवास 
होता है। असंत इसी प्रकार रहते हँ 

“भिक्षुजो, संत-सहवास कैसा होता है? संतकैसे रहते है? 

"भिक्षुजो, स्थविर भिक्षु सोचता है - 

““स्थविर भिक्षु भी मुन्चेकहे,मध्यम-स्थविर भी मृञ्लैकटे,नया भिक्षु भी 
मुद्ये कहेमं भी स्थविर भिक्षुञं कोक हू, मध्यम-स्थविरौ कोक हू, नये भिक्षु 
को कटू। 

“स्थविर मृल्ैकुषछकहेगेतो हित कही बात क हेगे,उहित कौ बात नही 
कदटेगे म भी उन्हे “अच्छा' कहुगाजौर कष्टनहीं दूगा। उनकाक हना ठीक 
हे, यह जानते हुए मँ उनकाक हनाक खगा | मध्यम-स्थविर भी मुद्ध कुषछकहेगे 
नया भिक्षु भीमृल्ेकुष्ठकहेगातो हित कही वात क हेगा,अहित कौवात नही 

हेगा मै भी उन्हे "अच्छा" क हुगाजौर कष्टनही दूगा | उनकाक हना ठीक 

र जानते हुए मै उनका क हनाक खगा | भिक्षुमो, इस प्रकार संत-सहवास 
होता है। संत इसी प्रकार रहते है|" 

६४. “भिक्षुजो, जिस अधिकरण मं दोनों ओर से कहा-सुनी रहेगी, 
दृष्टि-परिदाह रहेगा, चित्त कु पित रहेगा, दौर्मनस्य रहेगा, क्रोध रहेगा, 
आंतरिक अशांति रहेमी, उस अधिक रणके बारे मे भिक्षुज, यह आशा करनी 
चाहिए कि उनका क ठह दीर्घकाल तक जारी रहेगा, वे परस्पर क ठोर बोरते 
रहेगे ओर हिस्र बने रहेगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक न रह सके गे। 

“भिक्षुजो, जिस अधिकरणे दोनों ओर से कहा-सुनी न होगी, 
दृष्टि-परिदाह न होगा, चित्त कु पितन रहेगा, दौर्मनस्य न रहेगा, क्रोधन रहेगा, 
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आंतरिक शाति रहेगी, उस अधिक रणके बारे मे भिक्षुजौ, यही आशा करनी 
चादिए कि न उनका क ठह दीर्घकाल तक जारी रहेगा, न वे परस्पर क ठर 
बोठते रहेगे ओर न हिर ही बने रहेगे तथा भिक्षु सुखपूर्वक रह सके गे |" 





(७) २. सुख वर्ग 
६५. “भिक्षुजो, ये दौ सुख है। 
“कौन-से दो? 
गृहीसुख तथा प्रव्रज्या-सुख । 
“भिक्षुजो, ये दो सुख है। इन दोनों सुखो मे यह प्रव्रज्या-सुख ही त्रष्ट 





टे। 
६६. “भिक्षुजी, ये दो सुख है। 
“कौन-से दो? 
“क मभोगौ का सुख तथा नैष्कर्म्यसुख | 
“भिश्षुजी, ये दो सुख है । इन दोनो सुखो मे यह नैष्कर्म्य सुख ही श्रेष्ट 


६७. “भिक्षुमो, ये दो सुख है। 

“कौन-से दो? 

“ठपधिसुख तथा निरुपधिसुख ।' 

“भिक्षुजो, ये दो सुख है । भिक्षुजो, इन दोनों सुखो मे यह निरुपधिसुख 
ही श्रेष्ठ है।" 

६८. “भिक्षुजी, ये दो सुख है। 

“कौन-से दो? 

“साघ्नव-सुख तथा जनास्रव-सुख | 

“भिक्षुजो, ये दो सुख है । भिक्षुसो, इन दो सुखो मे यह अनास्रव-सुख ही 
शरेष्ठ है" 

६९. “भिक्षुज, ये दो सुख है। 

“कौन-से दो? 


१ “उपधि सुख, निरुपधि सुख' - भव-तृष्णा के प्रति आसक्त रहने का सुख उपधिसुख है 
तथा तृष्णातीत हौ जाने कासुख निरुपधि सुख ह । उपधिसुख कोतेभूमक सुख भी क हते 
है, अर्थात कामावचर, रूपावचर ओर अरूपावचर भूमि का सुख । निरुपधि सुख को 
लोकोत्तर सुख क हते है। 











(७) २. सुख वर्ग ८५ 





“भौतिक -सुख तथा अभौतिक -सुख। 

"भिक्षु, ये दो सुख है । भिक्ुजो, इन दो सुखो मे अभौतिक -सुखही 
शरेष्ठ ह|" 

७०. “भिक्षुजो, ये दो सुख हैँ। 

“कौन-से दो? 

“आर्य-सुख तथा अनार्य-सुख 

“भिक्षुजो, ये दो सुख है । भिक्षुजो, इन दो सुखो मे यह आर्य-सुख ही 
शरेष्ठ हे |" 

७१. “भिक्षु, ये दो सुख है। 

“कौन-से दो? 

“कायिक -सुखतथा चैतसिक -सुख। 

“भिक्षुजो, य दो सुख है । भिक्षुसो, इन दो सुखो मे यह चैतसिक -सुखही 
शरेष्ठ है|" 

७२. “भिक्षुजो, ये दौ सुख ह । 

“कौन-से दो? 

“प्रीति-सहित सुख, प्रीति-रहित सुख । 

“भिक्षुजो, ये दो सुख है । भिश्चुजी, इन दो सुखो मे यह प्रीति-रहित सुख 
ही श्रेष्ठ है।" 

७३. “भिक्षु, ये दौ सुख है। 

“कौन-से दो? 

“आनंद-सुख तथा उपेक्षा-सुख'। 

“भिक्षुजो, ये दो सुख है । भिक्षुजी, इन दो सुखो मे यह उपेक्षा-सुख ही 
शरेष्ठ है|" 

७४. "भिक्षु, ये दौ सुख है। 

“कौन-से दो? 

“समाधि-सुख तथा असमाधि-सुख | 

“भिक्षुजो, ये दो सुख है । भिक्षुजो, इन दोनो सुखो मं समाधि-सुख ही 
शरेष्ठ है|" 








१ सात सुख ओौर उपेक्खा सुख - प्रथम तीन ध्यानों का सुख सात सुख टै क्योकि इनमें 
'प्रीति' ध्यानांग रहता है ओर चतुर्थ ध्यान का सुख उपेक्षा-सुख। 





८६ द्विक निपात 


७५. “भिक्षुजो, ये दौ सुख ह । 

“कौन-से दो? 

“स-प्रीति-आल्वन-सुख तथा अ-प्रीति-आल्वन-सुख । 

“भिक्षुजो, ये दो सुख है| भिक्षुमो, इन दोनों सुखो मे अ-प्रीति-आकुबन 
सुख ही त्रष्ठ है" 

७६. “भिक्षुजो, ये दौ सुख ह । 

“कौन-से दो? 

“आनंद-आख्बन-सुख तथा उपेक्षा-आलुबन-सुख | 

“भिक्षुजो, ये दो सुख दहै। भिक्षुजौ, इन दोनों सुखो मे 
उपेक्षा-आट्बन-सुख ही त्रष्ठ है ।" 

७७. “भिक्षुजो, ये दौ सुख ह । 

“कौन-से दो? 

“रूप-आटंबन-सुख तथा अरूप-आटबन-सुख । 

“भिक्षुजो, ये दो सुख हैँ। भिक्षुजौ, इन दोनों सुखो मे यह 
अरूप-आठुबन-सुख ही त्रष्ठ है|" 











(८) ३. सनिमित्त वर्ग 

७८. “भिक्षुजी, पापी अकु शल-धर्मनिपित्त (आधार) होने से उत्पन्न हौते 
टै, विना निमित्त के नहीं उत्पन्च होते । उस निमित्त काही प्रहाण करदेनेसे वे 
पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते ।" 

७९. “भिक्षुमो, पापी अकु शल-धर्म निदान (कारण) होने से उत्पन्न हौते 
है, विना निदान के नही। उस निदान काही प्रहाण करदेनेसे वे पापी 
अकु शल-धर्म उत्पन्न नहीं होते ।' 

८०. “भिक्षु, पापी अकु शल-धर्महेतु होने से उसन्न होते है, विना हेतु 
के नहीं| उस हेतु काही प्रहाण करदेन से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न नही 
होते ।' 

८१. “भिक्षु, पापी अकु शल-धर्मसंस्कार होने से उत्पन्न होते है, विना 
संस्कारके नही। उस संस्कारकाहीप्रहाण करदेनेसे वे पापी अकु शक-धर्म 
उत्पन्न नही होते" 

८२. “भिक्षुजो, पापी अकु शल-धर्म प्रत्यय होने से उत्पन्न होते है, विना 
प्रत्यय के नहीं । उस प्रत्यय काही प्रहाण कर देने से वे पापी अकु शल-धर्म 
उत्पन्न नही होते" 
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८३. “भिक्चुजो, पापी अकु शल-धर्मखूप होने से ही उत्पत्न होते है, विना 
रूप के नही। उस खूप काही प्रहाण करदेन से वे पापी अकु शल-धर्म उत्पन्न 
नही होते" 

८४. “भिक्षुजो, पापी अकु शल-धर्म वेदना के होने से ही उत्पन्न होते है, 
बिना वेदना के नहीं । उस वेदना काही प्रहाण क रदेन से वे पापी अकु शक-धर्म 
उत्पन्न नही होते |" 

८५. “भिक्षुज, पापी अकु शल-धर्मसंज्ञा होने से ही उसच्न होते है, विना 
संज्ञा के नही । उस संज्ञा काही प्रहाण करदेन से वे पापी अकु शल-धर्मरत्मन्न 
नही होते" 

८६. “भिक्षुजो, पापी अकु शल्-धर्म विज्ञान होने से ही उत्पन्न होते है, 
बिना विज्ञान के नहीं । उस विज्ञान काही प्रहाण क रदेन से पापी अकु शल-धर्म 
उद्यत्न नही होते ।" 

८७. “भिक्षुजो, पापी अकु शल-धर्म संस्कृ त-आल्बन होने से ही उत्पत्च 
होते है, बिना संस्कृ त-आंबनके नही । उस संस्कृ त-आंबन काही प्रहाण कर 
देने से पापी अकु शल-धर्म उत्सन्न नहीं होते ।" 





























(९) ४. धर्म वर्ग 
८८. “भिक्षुमो, ये दो धर्म है। 
“कौनसे दो? 
“चित्त-विमुक्ति तथा प्रज्ञा-विमुक्ति। 
“भिक्षुजो,येदो धर्महै।" 
८९. “भिक्षुमो, ये दो धर्म है। 
“कौनसे दो? 
“वीर्य (प्रयल, प्रग्रह) तथा अविक्षेप (चित्तेकाग्रता) 
“भिक्षुजो,येदो धर्महै।" 
(अगेके सूत्र इसीक्रमसेहै।) 
९०. “नाम जओौर ख्प।' 
९१. “विद्या तथा विमुक्ति |" 
९२. “भवदृष्टि तथा विभव-दृष्टि |" 
९३. “निर्छज्जता तथा अ-पापभीरुता ।" 
९४. “लज्जा तथा पापभीरुता |" 
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९५. "ूर्वचता तथा पापमित्रता |" 

९६. “सुवचता तथा क ल्याणमित्रता |" 

९७. “(अह्वारह) धातुओं के ज्ञान में कु शक हौना तथा मनसिकार (सही 
ठग से चितन करन) मे कुशल होना" 

९८. “भिक्षुसो.ये दो धर्महै। 

“कौनसे दो? 

“आपत्ति (दोषो) के ज्ञान में कुशल होना तथा दोषो कोदूर करनैका 
कौशल । 

“भिक्षुजो,येदो धर्महे।' 








(१०) ५. वाल वर्ग 
९९. “भिक्षुजो, ये दोमूर्खहै 
कौनसे दो? 
“जौ अनागत-भार वहन क रताहै तथा जौ आगत-भार वहन नही क रता। 
“भिक्षुजो,येदोमूर्खदहै।" 
१००. “भिक्षु, ये दो पंडित है। 
"कौनसे दो? 
“जौ अनागत-भार वहन नही क रतातथा जौ आगत-भार वहन क रताहं । 
“भिक्षुमो, ये दो पंडित दहै।' 
१०१. "भिक्षुजो, ये दो मूर्ख दहै। 
"कौनसे दो? 
“जौ उचित कौ अनुचित समञ्ञे तथा जौ अनुचित कौ उचित समद्भ । 
“भिक्षुजो.येदोमूर्खहै। 
१०२. “भिक्षुजौ, ये दो पंडित है। 
"कौनसे दो? 
“जौ अनुचित क) अनुचित समञ्च तथा जो उचित कौ उचित सममे । 
“भिक्षुमो, ये दो पंडित दहै।' 
१०३. “भिक्षुमो, ये दो मूर्ख है। 
"कौनसे दो? 
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“जो अदोष को दोष समञ्लता है तथा जौ दोष को जदोष समञ्चता है । 

“भिक्षुजो.येदोमूर्खहै। 

१०४. “भिक्षुजौ, ये दौ पंडित है। 

"कौन-से दो? 

“जो जदोष कोञदोष समद्चता है तथा जौ दोष कादोष समञ्चता है। 

“भिक्षुमो, ये दो पंडित दहै।' 

१०५. “भिक्षुजो, ये दो मूर्ख है। 

"कौन-से दो? 

“जो अधर्म को धर्म समञ्चता है तथा जौ धर्म को अधर्म समञ्ता दै। 

“भिक्षुजो.येदोमूर्खहै।" 

१०६. “भिक्षुजो, ये दौ पंडित है। 

"कौनसे दो? 

“जो धर्म को धर्म समद्चता है तथा जो अधर्म को अधर्म समद्चता है। 

“भिक्षुजो, ये दो पंडित है।" 

१०७. “भिक्षुजो, ये दौ मूर्ख है। 

"कौीन-से दो? 

“जो अविनय (अनियम) कोविनय (नियम) समञ्लता है, तथा जो विनय 
को अविनय समन्ता टै। 

“भिक्षुजो,येदोमूर्खहै।" 

१०८. “भिक्षुजो, ये दौ पंडित है। 

"कौन-से दो? 

“जो अविनय काोञअविनय समञ्लता है तथा जौ विनय कोविनय समञ्मता 











हे। 

“भिक्षुमो, ये दो पंडित दहै।' 

१०९. “भिक्षुजो, इन दो के आस्रव बढ़ते है। 

किनदोके? 

“जौ अकोौकृ तव्यके विषय मे कोौकृ त्य(पश्वात्ताप) करताहै तथा जौ 
कौकृ तव्यके विषय मे अकौकृ ल्फ्ररता है। 

“भिक्षुज, इन दो के आस्रव बढते है|" 

११०. “भिक्षुजो, इन दो के आम्नव नहीं बढते | 
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"किन दोके? 

“जौ अकृ तव्यके विषय मे अकौकृ त्यक रताहै तथा जौ कौकृ तव्यके 
वपय मे कौकृ ययक रता है। 

“भिक्षुजी, इन दो के अस्व नही बढते |" 

११९१. “भिक्षु, इन दो के आस्रव बट्ते है। 

"किनदोके? 

“जौ अनुचित को उचित समञ्चता है तथा जौ उचित को अनुचित 
समञ्ता है। 

“भिक्षुजो, इन दौ के आस्रव बठृते है।' 

११२. “भिक्चुञी, इन दौ के अआस्नव नही बढृते। 

"किन दोके? 

“जो अनुचित को अनुचित समञ्चता है तथा जौ उचित क) उचित 
समञ्लता हे। 

“भिक्षुजो, इन दौ के आस्रव नहीं बठ्ते है|" 

११३. “भिक्षुसो, इन दो के आस्रव बढते है। 

"किन दोके? 

“जो अनापत्ति (अदोष) को आपत्ति (दोष) समञ्चता है तथा जो आपत्ति 
को अनापत्ति समन्ता टै। 

“भिक्षुजो, इन दो के आस्रव बहते है |" 

११४. “भिक्षुजो, इन दो के आस्व नहीं बढते | 

"किनदोके? 

“जौ अनापत्ति क अनापत्ति समञ्चता है तथा जौ आपत्ति को आपत्ति 
समञ्लता हे। 
“भिक्षुज, इन दो के आस्रव नहीं बट्ते है|" 
११५. “भिक्षु, इन दो के आस्रव बट्ते है। 
"किनदोके? 
“जो अधर्म को धर्म समञ्लता है तथा जौ धर्म को अधर्म समञ्चता है। 
“भिक्षुजो, इन दौ के आस्रव बठ्ते है।' 
११६. “भिक्षुमो, इन दो के आस्रव नहीं बढते है । 
"किनदोके? 
“जो अधर्म को अधर्म समञ्चता है तथा जौ धर्म को धर्म समञ्चता है। 
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“भिक्षुजो, इन दो के आस्रव नही बढते हे ।" 

११७. “भिक्षुजो, इन दो के आस्रव बढ़ते है। 

किनदोके? 

“जौ अविनय कोविनय समञ्चता है तथा जौ विनय क) अविनय समञ्चता 





“भिक्षुजो, इन दौ के आस्रव बठ्ते है।' 

११८. "भिक्षुजी, इन दो के आस्रव नही बढ़ते है । 

"किन दोके? 

“जो अविनय कोअविनय समञ्चता है तथा जौ विनय कोविनय समद्चता 





“भिक्षुजो, इन दौ के अआस्रव नहीं बठ्ते है|" 
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३ . तृतीय पचाशतक 


(११) १. आशा दुस्त्याज्य वर्ग 

११९. “भिक्षुजो, ये दौ आशाएं (इच्छाएं) दुस्त्याज्य है। 
“कौन-सी दो ? 

“लाभ कौ आशा तथा जीवन कौ आशा। 

“भिक्षुजो, ये दो आशायं दुस्त्याज्य है |" 

१२०. “भिक्षुजौ, छोकमेयेदो तरह के व्यक्ति दुर्टभहै। 
“कौनसे दो तरह के ? 

“पहठे उपकार क रने वाला तथा क तज्ञ, कृ तवेदी। 
“भिक्षुजो, लेकमेयेदो तरह के व्यक्ति दुर्कभहें।' 
१२१. “भिक्षुजौ, छोकमेयेदो तरह के व्यक्ति दुर्टभहै। 
“कौनसे दो तरह के ? 
“तृप्त तथा तृप्त क रने वाला । 
“भिक्षुजो, लेकमेयेदो तरह के व्यक्ति दुर्कमहे।' 
१२२. “भिक्षुमो, इन दो तरह के व्यक्तियों का तृप्त क रना दुष्क है । 
“किन दो तरह के? 
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“एक तौ एसे व्यक्ति का जिसे जो-जौ मिक्ता है उसे संचित करताहै, 
दूसरे एसे व्यक्ति को जिसे जो-जो मिक्ता है उसे दूसरों का देता जाता है। 
“भिक्षुजो, इन दौ तरह के व्यक्तियों को तृप्त करना दुष्क ।" 

१२३. “भिक्षु, इन दो तरह के व्यक्तियों को तृप्त करना सहै । 

“किन दो व्यक्तियों कौ ? 

“एक तौ उस व्यक्ति क) जिसे जौ-जौ मिर्ता है उसे संचित नहीं करता, 
दूसरे उस व्यक्ति कोजिसे जो-जो मिक्ता है, उसे दूसरों को देते नहीं रहता। 

“भिक्षुज, इन दो व्यक्तियों का तृप्त करना सहजहै ।" 

१२४. “भिक्षुमो, राग कौ उत्पत्तिके दौ कारण प्रलय) है। 

“शुभ-निपित्त तथा अयोनिसौ-मनसिकारं (सही ठंग से चितन न 
करना)। 

“भिक्षुजो, राग कौ उत्पत्तिके येदो कारणहै।' 

१२५. “भिक्षुजौ, देष कौ उत्पत्तिके दो कारण है | 

"कौन-से दो? 

“प्रतिघ-निपित्त तथा अयोनिसौ-मनसिकार। 

“भिक्षुजो, दष कौ उस्पत्तिके येदोकारणहे।' 

१२६. “भिक्षुजो, मिथ्यादृष्टि कौ उत्पत्तिके दौ कारण है। 

"कौन-से दो? 

“दूसरों से अधर्म श्रवणः जर अयथार्थ चिंतन। 

“भिक्षुजो, मिथ्यादृष्टि क उत्पत्तिके यदौ कारण दहै" 

१२७. “भिक्षुजौ, सम्यक -दृष्टि कौ उत्पत्तिके दो कारण है। 

"कौन-से दो? 

“दूसरों से धर्म श्रवणः ओर योनिसो-मनसिकार (सही ढंग से चितन 
करना)| 



































१ “अयोनिसो मनसिकारों का अर्थ गठ्त ठंग से चितन है, बंगा विचार करनेसे टै, 
अयथार्थ को यथार्थ समञ्चना है । अनित्य को नित्य समञ्लना, दुःख को सुख, अनात्म को 
आत्मा जौर अशुभ को शुभ समञ्जना अयौनिसौ मनसिकार है । इसके विपरीत चितन को 
योनिसौ मनसिकारकहागया है। 

२ पाटि मे "परतो च घोसो ति परस्स सन्तिका असद्धम्मसवनं' का अर्थ दूसरे से अधर्म 
सुनना। 

३ पाटि मे "परतो च घोसो ति परस्स सन्तिकासद्धम्मसवनं' का अर्थ दूसरे से धर्म सुनना। 
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“भिक्षुजो, सम्यक -दृष्टि कौ उत्पत्तिके येदोकारणदहे।' 
१२८. भिक्षुओ, ये दौ आपत्तियां (दोष) हँ । 

“कौन-सी दो? 

“हलक आपत्ति तथा भारी आपत्ति। 

“भिक्षुजो, ये दौ आपत्तियां है" 

१२९. “भिक्षुजो, ये दौ आपत्तियां है। 

“कौन-सी दो? 

“संमीन आपत्ति तथा अ-संमीन आपत्ति। 

“भिक्षुजो, ये दौ आपत्तियां है" 

१३०. “भिक्षु, ये दौ ञापत्तियां है। 

“कौन-सी दो? 

“आंशिक (सावशेष) आपत्ति तथा सर्वागिक (अनवशेष) आपत्ति। 
“भिक्षुजो, ये दौ आपत्तियां है" 


(१२) २. क मना वर्ग 

१३१. "भिक्षुजौ, श्रद्धालु भि्चु यदि सम्यक प्रकारसे कमनाकरताहै 
तौ उसकी यही कामना होनी चाहिए कि म एसा होऊ जैसे सारिपुत्त तथा 
मोगगल्लान | 

“भिक्षुजो.येहीतुखाह, येही प्रमाण (मापदंड) है मेरे भिक्षु ध्रावकके 
किए जौ ये सारिपुत्त तथा मोग्गल्छान ह|" 

१३२. “भिक्षुजो, श्रद्धालु भिक्षुणी यदि सम्यक प्रकारसे कामनाकरेतौ 
उसकी यही कामना होनी चाहिए कि मै पेसी होऊ जैसी कि खेमा तथा 
उप्पलवण्णा भिक्षुणियां | 

“भिक्षुमो.येहीतुटा्हैयेीप्रमाणहं मेरी भिक्षुणी श्राविकाओंके रिए 
जौ ये खेमा तथा उप्पल्वण्णा भिक्षुणियां है|" 

१३३. “भिक्षुजो, श्रद्धालु उपासक यदि सम्यक प्रकारसे कामनाकरेतौ 
उसकी यही कामना होनी चाहिए कि मै एसा होऊ जैसे कि चित्त-गृहपति तथा 
हस्तक आठ्वक ह । 











१ देखं पादटिपणी, प्रष्ठ २० पर | 
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“भिक्षुमो.येहीतुखह.येहीप्रमाण है मेरे श्रद्धालु उपासककेट्एिजौ 
कि ये चित्त-गृहपति तथा हस्तक आकवकहँ |" 

१३४. “भिक्षुसो, श्रद्धालु उपासिका यदि सम्यक प्रकारसे कमनाकर 
तौ उसकौ यही कामनाहीनी चाहिए कि मँ एेसी होऊ जैसी कि खुज्जुत्तरा तथा 
वेदुक ण्डकि या नन्दमाताउपासिकाये टै 

“भिक्षुमो.येहीतुटारहैयेद्ीप्रमाण हैँ मेरी श्रद्धालु उपासिकाञंके 
किए जौ कि ये खुज्जुत्तरा उपासिक तथा वद्धुक ण्डकि या नन्दमाताहे |" 

१३५. "भिक्षु, दो धर्मौ (बातों) से युक्त मूर्ख, अव्यक्त, असत्पुरुष 
मूढ समेत उखाड़ दियै के समान (उच्छिन्नमू)*, सत्त्वहीन हो विचरता ठै 
(अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपन्च हो जीवन विताता है), अवगुणी होता है, सदो 
होता है, विज्ञ पुरुषों दारा निदनीय होता है जौर बहुत अपुण्य क माता हे। 

"कौनसे दोसे? 

“विना जाने, विना विचार कि येजो अप्रशसार्ह हँ उनका प्रशंसा क रताहे 
बिना जाने, बिना विचार किये जौ प्रशंसार्हहै उनकौ निंदाकरता है। 

“भिक्षुजो, इन दो धर्मौ से युक्त मूर्ख, अव्यक्त, असस्पुरुष मूक समेत 
उखाड्‌ दिये के समान, सत्त्वहीन हो विचरता है (अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपतच्च हौ 
जीवन विताता है), अवगुणी होता है, सदोष होता है, विज्न पुरुषों द्वारा 
निदनीय होता है ओर बहुत अपुण्य क माता हे। 

“भिक्षुजो, इन दो धर्म से युक्त, पंडित, व्यक्त, सद्पुरुष मूठ समेत 
उखाड्‌ दिये के समान न हौकर सतत्वयुक्त हौ विचरता है (अर्थात 
सम्यक -दृष्टि-संपत्नहो जीवन विताता है), गुणी होता है, निर्दोषि होता है, विज्ञ 
पुरुषो हारा प्रशंसनीय होता है जर वहूत पुण्य कमाता है । 

"कौनसे दोसे? 

“जानक र,विचारक र अवगुणी के अवगुण क हताहे; जानक र,विचारकर्‌ 
गुणीके गुण कहता हे। 



























































१ पाटि में यहां अक्तं शब्द टै । इसका अनुवाद "अक्षत रहना', विना (दोष) के 
होना' कि या गया है| उसी तरह “खतं उपहतं अत्तानं परिहरति" का भी अनुवाद अवगुणी 
ओर सदोष से कियाजाता टै। वस्तुतः इसका अर्थ होता है ~ मिथ्या दृष्टि संपत्हो 
जीवन विताता है, अपने जीवन को यापन करताटै। किस तरह ? जड़ समेत उखाडई गये 
वृक्ष के समान, सतत्वहीन होक र। अद्रक था के अनुसार “खतन्ति गुणानं खतत्ता खतं, 
उपहतन्ति गुणानं उपहतत्ता उपहतं, छिननगुणं, नद्गुणन्ति अत्थो" | रूपक मे अनुवाद क रना 
ज्यादा अच्छा होगा। 
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“भिक्षुजो, इन दो धर्म से युक्त, पंडित, व्यक्त, सद्पुरुष मूढ समेत 
उखाड़ दिये के समान न हौकर सत््वयुक्त हौ विचरता है (अर्थत 
सम्यक -दृष्टि-संपत्नहो जीवन विताता है), गुणी होता है, निर्दोष होता है, विज्ञ 
पुरुषो दारा प्रशंसनीय होता है जौर बहुत पुण्य कमाता हे।" 

१३६. “भि्चुजो, दो धर्मो से युक्त, मूर्ख, अव्यक्त, असपुरुष मूर समेत 
उखाड्‌ दिये के समान, सत्त्वहीन हो विचरता है (अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपच्च हो 
जीवन विताता है), अवगुणी होता है, सदोष होता है, विज्न पुरुषों द्वारा 
निदनीय होता है जर बहुत अपुण्य क माता हे। 

"कौनसे दोसे? 

“विना जानै, विना विचार कि ये, अश्रद्धेय-स्थान पर श्रद्धा व्यक्त क रता 
है; बिना जाने, बिना विचार कि येश्चद्धय-स्थान पर अश्रद्धा व्यक्त क रताहै । 

“भिक्षुजो, इन दौ धर्मौ से युक्त, मूर्ख, अव्यक्त, असद्पुरुष मूर समेत 
उखाड्‌ दिये के समान, सत्त्वहीन हो विचरता है (अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपच्च हो 
जीवन विताता है), अवगुणी होता हे, सदोष होता हे, विज्ञ पुरुषो द्वारा 
निदनीय होता है जौर बहुत अपुण्य क माता है। 

“भिक्षुजो, इन दो धर्म से युक्त, पंडित, व्यक्त, सत्पुरुष मूठ समेत 
उखाड़ दिये के समान न हौकर सत्वयुक्त हौ विचरता है (अर्थत 
सम्यक -दृष्टि-संपत्न हौ जीवन विताता है), गुणी होता है, निर्दोषि होता है, विज्ञ 
पुरुषो दारा प्रशंसनीय होता है जौर बहुत पुण्य कमाता है। 

"कौनसे दोसे? 

“जानकर, विचार कर अश्रद्धेय-स्थान पर अश्रद्धा व्यक्त करतार 
जानक र, विचार कर, श्रद्धय-स्थान पर श्रद्धा व्यक्त करता है। 

“भिक्षुजो, इन दो धर्म से युक्त, पंडित, व्यक्त, सद्पुरुष मूढ समेत 
उखाड्‌ दिये के समान न हौकर सतत्वयुक्त हौ विचरता है (अर्थात 
सम्यक -दृष्टि-संपत्रहो जीवन विताता है), गुणी होता है, निदषि होता है, विज्ञ 
पुरुषो दारा प्रशंसनीय होता है जौर बहुत पुण्य कमाता हे।" 

१३७. “भिक्षुजो, इन दोनों के प्रति मिध्याचरण करने वाटा मूर्ख 
अव्यक्त, उसप्पुरुष मूढ समेत उखाड़ दिये के समान, सत््वहीन हो विचरता है 
(अर्थत मिथ्या-दृष्टि-संपन्न हौ जीवन विताता है), अवगुणी होता है, सदोए 
होता है, विज्ञ पुरुषो दारा निंदनीय होता है ओर बहुत अपुण्य क माता है। 

किन दोक प्रति? 

“माता तथा पिता के प्रति। 
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“भिक्षुजी, इन दोनो के प्रति मिथ्याचरण क रने वाखा मूर्ख, अव्यक्त 
असत्पुरुष मू समेत उखाड़ दिये के समान, सतत्वहीन हो विचरता हे (अर्थात 
मिथ्या-दृष्टि-संपन्न हो जीवन विताता है), अवगुणी होता है, सदोष होता है 
विज्ञ पुरुषो दारा निंदनीय होता है जौर बहुत अपुण्य क माता है। 

“भिक्षुजो, इन दोनों के प्रति सम्यक व्यवहार क रने वाला, पंडित, व्यक्त, 
सत्पुरुष मूढ समेत उखाड़ दिये के समान न हौक र सत्त्वयुक्त हो विचरता है 
(अर्थात सम्यक -दृष्टि-संपच्चहो जीवन विताता है), गुणी होता है प्र होता 
हे, विज्ञ पुरुषो हारा प्रशंसनीय होता है जौर बहुत पुण्य क माता है| 

किनदौके प्रति? 

“माता तथा पिता के प्रति। 

“भिक्षुजो, इन दोनों के प्रति सम्यक व्यवहार क रने वाला, पंडित, व्यक्त, 
सत्पुरुष मूढ समेत उखाड़ दिये के समान न हौक र सत्त्वयुक्त हो विचरता है 
(अर्थात सम्यक -दृष्टि-संपच्रहो जीवन विताता है), गुणी होता है, निर्दोष होता 
टे, विज्ञ पुरुषो दारा प्रशंसनीय होता है ओर बहुत पुण्य क माता है। 

१३८. “भिक्षुमो, इन दोनो के प्रति अनुचित व्यवहार क रने वाला मूर्ख 
अव्यक्त, असत्पुरुष मूढ समेत उखाड्‌ दिये के समान, सत्त्वहीन हौ विचरता है 
(अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपन्च हो जीवन विताता है), अवगुणी होता है, सदोष 
होता है, विज्ञ पुरुषों दारा निदनीय होता है जौर बहुत अपुण्य क माता है। 

किनदोके प्रति? 

“तथागत तथा तथागत-श्रावक के प्रति। 

“भिक्षुजो, इन दोनो के प्रति अनुचित व्यवहार करने वाटा मूर्ख, 
अव्यक्त, असत्पुरुष मू समेत उखाड्‌ दिये के समान, सत्त्वहीन हौ विचरता है 
(अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपन्च हो जीवन विताता है), अवगुणी होता है, सदोष 
होता है, विज्ञ पुरुषो दारा निदनीय होता है जौर बहुत अपुण्य क माता है। 

“भिक्षुजो, इन दोनों के प्रति उचित व्यवहार करने वाला पंडित, व्यक्त, 
स्ुरुष मू समेत उखाड़ दिये के समान न होक र सतत्वयुक्त हो विचरता है 
(अर्थत सम्यक -दृष्टि-संपन्नहौ जीवन विताता है), गणी होता हे, निर्दोष होता 
है, विज्ञ-पुरुषो दारा प्रशंसनीय होता है जौर बहुत पुण्य क माता है। 

किनदोके प्रति? 

“तथागत तथा तथागत-श्रावक के प्रति। 

“भिक्षुजो, इन दोनों के प्रति उचित व्यवहार क रने वाला पंडित, व्यक्त, 
सत्पुरुष मूढ समेत उखाड़ दिये के समान न हौक र सत्त्वयुक्त हो विचरता है 
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(अर्थत सम्यक -दृष्टि-संपन्नहौ जीवन विताता है), गुणी होता है, निदषि हौता 
हे, विज्ञ पुरुषो हारा प्रशंसनीय होता है ओर बहुत पुण्य क माता है।" 

१३९. “भिक्षुजो, दो धर्म है। 

“कौन-से दो ? 

“चित्त कौ परिशुद्धि तथा लोक के प्रति अनासक्त होना। 

“भिक्षुजो,येदो धर्महे।" 

१४०. “भिक्षु, ये दो धर्म है। 

“कौन-से दो ? 

“क्रोध तथा शत्रुभाव। 

“भिक्षुजो,येदो धर्मदहै।" 

१४१. “भिक्षुजौ,येदो धर्महे। 

“कौन-से दो ? 

“क्रोध-विनयन (क्रोध का दूर क रना) तथा शत्रुभाव-विनयन (शत्रुभाव 
क) दूर्‌ करना)। 

“भिक्षुजो,येदो धर्महे।" 





(१३) ३. दान वर्ग 
१४२. “भिक्षुजौ, ये दौ दान ह। 
"कौनसे दो? 
“भौतिक -दान तथा धर्म-दान। भिक्षुमो,येदो दान ह। 
“भिक्षुजो, इन दोनो दानो मे धर्म-दान ही श्रेष्ट हे।' 
१४३. “भिक्षुजो, ये दौ यज्ञ है। 
"कौनसे दो? 
“भौतिक -यज्ञ तथा धर्म-यज्ञ | 
“भिक्षुजी, ये दो... धर्मायज्ञ ही श्रेष्ट है।' 
१४४. “भिक्षुजो,येदोलत्यागदहै। 
"कौनसे दो? 
“प्रौतिक -त्याग तथा धार्मिक -त्याग (धर्म के ठछिए त्याग) | 
“भिक्षुजो, ये दो... धार्मिक -त्यागही श्रेष्ट हे ।" 
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१४५. “भिक्षुजो, ये दौ परित्याग है। 
“कौनसे दो? 
“भौतिक -परित्याग तथा धार्मिक -परित्याग (धर्म के छल्िए परित्याग)। 
“भिक्षुजो, ये दो... धार्मिक -परित्यागदही श्रेष्ट है।" 

१४६. “भिक्षु, ये दौ भोगदहै। 

“कौनसे दो? 

“भौतिक -भोग तथा धार्मिक -भोग। 

“भिक्षुजो, ये दो... धार्मिक -भोग ही श्रेष्ट हे।" 

१४७. “भिक्षुमो, ये दौ संभोग है। 

कौनसे दो? 

“भौतिक -संभोग तथा धार्मिक -संभोग। 

“भिक्षुजो, ये दो... धार्मिक -संभोगही त्रष्ठ है।' 

१४८. “भिक्षुमो, ये दौ संविभाग (दान) हँ। 

“कौनसे दो? 

“भौतिक -दान तथा धार्मिक -दान। 

“भिक्षुज, ये दो... धार्मिक -दान ही त्रेष्ठ हे।" 

१४९. “भिक्षु, ये दो संग्रह है। 

“कौनसे दो? 

“भौतिक -संग्रह तथा धार्मिक -संग्रह | 

"भिक्षुज, ये दो... धार्मिक -संग्रह ही श्रेष्ठ है।" 

१५०. “भिक्षुजो, ये दौ अनुग्रह है। 

“कौनसे दो? 

“भौतिक -अनुग्रह तथा धार्मिक -अनुग्रह। 

“भिक्षुज, ये दो... धार्मिक -अनुग्रह ही श्रेष्ठ है|" 

१५१. “भिक्षुजो, ये दौ अनुकं पाये है। 

"कौन-सी दौ ? 

“भौतिक -अनुकं पातथा धार्मिक -उनुकं पा। 

“भिश्षुजो, ये दो... धार्मिक -अनुकं पाही श्रेष्ठ है|" 
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(१४) ४. सत्क र वर्ग 
१५२. “भिक्षुजो, यै दो सत्तार हैँ । 
"कौनसे दो? 
“भौतिक -सत्कारतथा धार्मिक -सत्कार। 
“भिक्षुजी, ये दो... धार्मिक -सत्कारही श्रेष्ट हे |" 
१५३. “भिक्षुजो, ये दौ प्रतिसत्कार है। 
"कौनसे दो? 
“भौतिक -प्रतिसत्कारतथा धार्मिक -प्रतिसत्कार। 
“भिक्षुज, ये दो... धार्मिक -प्रतिसत्कारही श्रेष्ट हे |" 
१५४. “भिक्षुजो, ये दौ एषणा है । 
“कौन-सी दो? 
“भौतिक -एषणा तथा धार्मिक -एषणा | 
“भिक्षुजी, ये दो... धार्मिक एषणा ही श्रष्ठ है|" 
१५५. “भिक्षुजौ, ये दो पर्यषणाये है। 
“कौन-सी दो? 
“प्रौतिक -पर्येषणा तथा धार्मिक -पर्येषणा | 
“भिक्षुज, ये दो... धार्मिक -पर्चषणाही श्रेष्ठ हे |" 
१५६. “भिक्षुमो, ये दौ पर्येष्टियां (खोज) है। 
“कौन-सी दो? 
“प्रौतिक -पर्येष्टि तथा धार्मिक -पर्येष्टि | 
“भिक्षुजो, ये दो... धार्मिक -पर्यष्टि ही त्रेष्ठ है" 
१५७. “भिक्षुजौ, ये दौ प्रकार कौ पूजाय है। 
“कौन-सी दो प्रकार की? 
“भौतिक -पूजा तथा धार्मिक -पूजा | 
“भिक्षुजो, ये दो... धार्मिक -पूजा ही त्रष्ठ है|" 
१५८. “भिक्षुजौ, ये दौ प्रकार के आतिथ्ये | 
“कौनसे दो प्रकारके? 
“भौतिक -आतिथ्य तथा धार्मिक -ञातिथ्य। 





१ पालि शब्द “सन्थारो" का अर्थ "सत्कार “व्रीपूर्ण स्वागत' ओर 'प्रतिष्ठादन' भी होता 
टे। यहां जो संदर्भ है इसमें इसका अर्थ “ैत्रपूर्ण स्वागत" या सत्कार है। 


१०० दिक निपात 


“भिक्षुजो, ये दो... धार्मिक -आतिथ्य ही त्रष्ठ है|" 
१५९. “भिक्षुजो, ये दौ ऋद्धियां है । 

“कौन-सी दो? 
“भौतिक -ऋर द्धितथा धार्मिक -ऋद्धि। 

“भिक्षुज, ये दो... धार्मिक -ऋर द्धिही श्रेष्ट है।' 
१६०. “भिक्षुजो, ये दो वृद्धियां है । 

“कौन-सी दो ? 
“भौतिक -वृद्धि तथा धार्मिक -वृद्धि | 

“भिक्षुजो, ये दो... धार्मिक -वृद्धिही ध्रष्ठ हे" 
१६१. “भिक्षुजो, ये दौ प्रकारके रलहँ। 
“कौन-से दो प्रकारके? 

“भौतिक -रल तथा धर्म-रल। 

“भिक्षुजी, ये दो... धर्मारल ही त्रेष्ठ हे।" 
१६२. “भिक्षुजो, ये दौ संग्रह है। 

"कौनसे दो? 

“भौतिक -संग्रह तथा धार्मिक -संग्रह। 

“भिक्षुजो, ये दो... धार्मिक संग्रह ही ध्रष्ठ है।" 
१६३. “भिक्षुजो, ये दौ वैपुल्य (विपुरताये) है । 
"कौनसे दो? 

“भौतिक वेपुल्य तथा धर्म वेपुल्य | 

“भिक्षुजो, ये दो... धर्म वैपुल्य ही ्रष्ठ हे" 











(१५) ५. समापत्ति वर्ग 
१६४. “भिक्षु, ये दो धर्महं। 
"कौन-से दो ? 
“ध्यान (समापत्ति) मे बवैटने कौ कुशवल्ता तथा ध्यान से उटने कौ 





कु शकता। 


“भिक्षुजो, ये दो धर्महै।' 
(अगे इसी क्रमसेदटै।) 


(१५) ५. समापत्ति वर्ग १०९१ 


१६५. “ऋ जुता तथा मृदुता |" 

१६६. “क्षान्ति तथा विनम्रता |" 

१६७. “प्रियवाणी तथा प्रतिसत्कार |" 

१६८. “अविहिंसा तथा शुचिता ।" 

१६९. “टुद्रियो का अरक्षण तथा भोजन में मात्रज्न न होना।' 

१७०. “दुद्रियों का संरक्षण तथा भोजन मे मात्रज्न होना |” 

१७१. “प्रतिसंख्यान प्रलयवेक्षण)-बठ तथा भावना-बल |" 

१७२ . “स्मृति-बल तथा समाधि-बल |" 

१७३. “शमथ तथा विपश्यना |" 

१७४. “शील-दोष तथा दृष्टि-दोष |" 

१७५. “शीठ-संपत्ति तथा दृष्टि-संपत्ति।" 

१७६. “शील-विशुद्धि तथा दृष्टि-विशुद्धि |" 

१७७. “दृष्टि-विशुद्धि तथा यथा-दशन प्रयल |" 

१७८. “बहुत कु शल-धर्मक रने पर भी संतुष्ट न हौना (न अघाना) तथा 
विना पीष्ठे हटे प्रयलशीट बने रहना |" 

१७९. “विस्मृति तथा असंप्रज्ञान |" 

१८०. “स्मृति तथा संप्रज्ञान |" 

















१. क्रोध पर्याय 

१८१. “भिक्षुजो, ये दौ धर्म है। 

“कौन-से दो? 

क्रोध तथा उपनाह (शत्रुभाव) । 

“भिक्षुजो,येदोधर्मदहै। 

[इसी प्रकार आगे भी|| 

“म्रक्ष (दूसरे के गुण क जवमूल्यन क रना) तथा प्रदास (परिदाह, किसी 
क उन्नति देख जना) | 

“दर््या तथा मात्सर्य 

“माया तथा शटता। 

“निर्टज्जता तथा पापभीरु न होना। 
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“भिक्षुजो,येदो धर्महै।' 

१८२. “अक्रोध तथा अनुपनाह। 

“उअग्रक्ष तथा अप्रदास। 

“अनीर्प्या तथा अमात्सर्य। 

“अमाया तथा जशटता। 

“लज्जा तथा पापभीरुता। 

“भिक्षुजो,येदो धर्महै।' 

१८३. “भिक्षुजो, दौ धर्मो से युक्त होने पर कई (व्यक्ति) दुःख भोगता 








"किनदोसे? 

क्रोध से तथा उपनाह से। 

“प्रक्ष से तथा प्रदास से। 

"दर्प्या से तथा मात्सर्य से। 

“माया से तथा शटता से। 

“निर्टज्जता से तथा अ-पापभीरुता से। 

“भिक्षुजो, इन दो धर्मौ से युक्त होने पर कई (व्यक्ति) दुःख भोगता 








१८४. “भिक्षुजौ, इन दौ धर्मो से युक्त होने पर कई (व्यक्ति) सुख 


भोगता है। 


"कौनसे दो धर्मौ से? 

“अक्रोध तथा अनुपनाह से। 

“उग्रक्ष तथा अप्रदास से। 

“जनीर्प्या तथा अमात्सर्य से। 

“माया तथा अशटता से| 

“लज्जा तथा पापभीरुता से| 

"भिक्षु, इन दौ धर्मौ से युक्त होने पर कई (व्यक्ति) सुख भोगता है|" 
१८५. “भिक्षु, ये दौ धर्म ओैक्ष्य-भि्चु को हानिके कारण होते है। 
“कौन-से दो? 

“क्रोध तथा उपनाह। 

“प्रक्ष तथा प्रदास। 
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“दरया तथा मात्सर्य। 

“माया तथा शटता। 

“निर्टज्जता तथा अ-पापभीरुता। 

“भिक्षुजो, ये दो धर्म शैक््य-भिक्षु कौ हानिके कारण होते है।" 

१८६. “भिक्षु, ये दौ धर्म शेक्ष्य-भिक्षु कौ हानि के कारणनहीं हते । 

“कौन-से दो? 

“उक्रोध तथा अनुपनाह। 

“जग्रक्ष तथा अप्रदास। 

“जनीर्ष्या तथा अमात्सर्यं | 

“अमाया तथा अशटता। 

“लज्जा तथा पापभीरुता |" 

“भिक्षुजो, ये दो धर्म शैक््य-भिक्षु कौ हानिके कारण नहीं होते।' 

१८७. “भिक्षुज, इन दो धर्मौ से युक्त कई (व्यक्ति) क मनुसार मानौ 
नरक मे डाठ दिया गया हो। 

"किनदो धर्मौ से? 

“क्रोध से तथा उपनाह से... नि्टज्जता से तथा पापभीरु न होने से। 

“भिक्षुजो, इन दो धर्मौ से युक्त कोई (व्यक्ति) क मनुसार मानौ नरक में 
ठा दिया गया हो| 
१८८. "भिक्षुजो, इन दो धर्मो से युक्त कोई (व्यक्ति) क मनुसार मानौ 
मे डाठ दिया गया हो। 
चकिनदो धर्मौ से? 
“अक्रोध तथा अनुपनाह से... ठज्जा से तथा पापभीरुता से। 
“भिक्षुजो, इन दो धर्मो से युक्त कई (व्यक्ति) क मनुसार मानौ स्वर्ग मे 
ठा दिया गया हो| 

१८९. “भिक्षुज, इन दो धर्मौ से युक्त कई व्यक्ति शरीर टूटने पर, 
मरने के बाद अपायगति, दुर्गतिमें पकर नरकमे पैदा होता है। 

"किनदो धर्मौ से? 

“क्रोध से तथा उपनाह से... नि्टज्जता से तथा ज-पापभीरुता से| 

“भिक्षुजी, इन दो धर्मो से... पैदा होता है" 

१९०. "भिक्षुजो, इन दो धर्मो से युक्त कईव्यक्ति शरीर के छूटने पर, 
मरने के बाद, सुगति प्राप्तकर स्वर्गलोके उत्पन्न होता है। 
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किन दो धर्मोसे? 
“अक्रोध तथा अनुपनाह से... टज्जा से तथा पापभीरुता से। 
“भिक्षुजो, इन दो धर्मौ से... उत्पन्न होता हे" 
२. अकु शल पर्याय 

१९१-२००. “भिक्षुजो, ये दो धर्म अकु शल है... "(दखं १८१) 
“भिक्षुजो, ये दो धर्म कुशल है..."(देखं १८२) 
“भिक्षुजो, ये दो धर्म सदोष है..."(दखं १८१) 
“भिक्षुजो, ये दो धर्म निर्दोषि है..."(दखें १८२) 
“भिक्षु, ये दो धर्म दुःख-कारक है..."(देखें १८१) 
“भिक्षुजो, ये दो धर्म सुख-कारक है..."(टखं १८२) 
“भिक्षु, ये दो धर्म दुःख-फ ठ्दायी है..." (देखें १८१) 
“भिक्षु, ये दो धर्म सुख-फ ठदायी है..." (देखें १८२) 
"भिक्षु, ये दो धर्म दुःखद है..." (देखें १८१) 
“भिक्षुजो, ये दो धर्म सुखद हँ। 

“कौनसे दो? 

अक्रोध तथा उनुपनाह... अग्रक्ष तथा अप्रदास... अनीर्प्या तथा 
अमात्सर्य... अमाया तथा अशटता ... ठज्जा तथा पापभीरुता। 

“भिक्षुमो, ये दो धर्म सुखद है।' 

३. विनय पर्याय 

२०१. “भिक्षुजौ, इन दौ वातौ कालभ देख कर तथागत ने श्रावका के 
किए शिक्षा-पदों (नियमो) क प्रज्ञप्ति की है। 

किन दो बातों का? 

“संघ कौ सुष्टुता के टिए (संतुलन के टिप) तथा संघ क सानी के 
किए... (आसान प्रबंधन के लिए) | 

“वडवोटे ओर अतिउत्साही व्यक्तियों का निग्रह करनेके ठिए तथा 
सदाचारी व्यक्तियों के सुखपूर्वक रहने के किषए...1 

“इहौकि क आस्रवो, वैरो, दोषो, भयो तथा अकु शल-धर्मो के संवर के 
किए; पारटौकि कञाप्नवो, वैरो, दोषो, भयों तथा अकु शल-धर्मोके प्रतिघात के 
लिए... 
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“गृहस्थो पर अनुकपाकरनेके छिए तथा पापेच्छ भिक्ुजौ के पक्ष का 
नाश करने के छिषए्‌। 

“अप्रसन्नो का प्रसन्न करनेके छिए, प्रसन्नो को ओर भी अधिक प्रसन्न 
करनेके ठकिए...| 

“सद्धर्म को स्थित करने के किए, विनय की रक्षाकरने के टिषए। 

“भिक्षुजो, इन दोनों बातों का ख्याट कर तथागत ने श्रावकांके किए 
शिक्षा-पदों (नियमो) क प्रज्ञप्ति की हे।" 

२०२-२३०. “ ..प्रातिमोक्ष' की प्रज्ञपिकी है..." 

“प्रातिमोक्ष उदेशो की प्रज्नततिकी है..." 

“प्रातिमोक्ष-स्थापना क प्रज्ञप्ति की है... 

“प्रवारणा कौ प्रन्नपतिकी है..." 

“प्रवारणा-स्थापना कौ प्रज्नपिकी है..." 

“तर्जनीय-कर्मकी प्रन्नप्तिकी रै..." 

“नियस्य-कर्म की प्रज्प्तिकी है..." 

“प्रव्राजनीय-कर्म की प्रज्नप्तिकी है... 

“प्रतिसारणीय-कर्म की प्रज्ञप्तिकी है..." 

“उल्धेपणीय-कर्मकी प्रज्ञप्तिकी है... 

“परिवास-दान क प्रज्ञप्तिकी टै..." 

“मूल-प्रतिकर्षण की प्रज्तप्तिकी है..." 

“मानत्त-दान की प्रज्नपिकी दै..." 

“अब्भान की प्रज्नप्तिकी है..." 

“जोसारणीय की प्रज्नप्निकी है..." 

“निस्सारणीय की प्रज्ञप्तिकी है..." 

“उपसम्पदा की प्रन्नपिकी है..." 

“ज्ञति-कर्मकी प्रज्नप्तिकी है... 

“ज्ञति-दितीय-कर्म का प्रज्नप्तिकी है..." 

“ज्प्ति-चतुर्थ-कर्म कौ प्रज्ञप्ति क है..." 


म से 


“उअप्रन्नापित की प्रज्ञपिकीदि..." 




















विनय पयय" मे आये सभी पारिभाषिक शब्दो जैसे प्रातिमोक्ष, तर्जनीय कर्म नियस्य 
कर्मआदि के वारे मे परिशिष्ट देखे। 
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“प्रज्ञापित क अनुप्रज्ञपति क 
“सन्मुख-विनय क प्रज्ञप्ति की है..." 
“स्मृति-विनय की प्रज्ञप्ति क है..." 
“अमूट्‌-विनय कौ प्रज्ञप्ति क है..." 
“प्रतिज्ञात-क रण क प्रज्नप्तिक है..." 
“येभूयिसका (बहुमत) की प्रज्ञप्षिकी 
“तस्सपापियसिका क प्रज्ञप्ति की है..." 
“तृणविस्तारक > 
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(दोषो का संक्षेप मे निराकरण) क प्रन्नप्कि है..." 

"कौन-सीदोके ठिए? 

“संघ का सुष्टुता के टिए (संतुखन के रिरए) तथा संघ कौ आसानी के 
किए... (आसान प्रबंधन के छप) | 

“वडवोटे ओर अतिउत्साही व्यक्तियों का निग्रह करनेके ठिए तथा 
सदाचारी व्यक्तियों के सुखपूर्वक रहने के किए... 

“इहौकि क आस्रवो, वैरो, दोषो, भयो तथा अकु शल-धर्मो के संवर के 
किष; पारकि कजञघ्नवो, वैरो, दोषौ, भयो तथा अकु शल-धर्माके प्रतिघात के 
किए...| 

“गृहस्थो पर अनुकपाकरनेके छिए तथा पापेच्छ भिक्षुजौ के पक्ष का 
नाश करनेके छिर्‌। 

“अप्रसच्नों को प्रसन्न करनेके छिए, प्रसन्नो को ओर भी अधिक प्रसन्न 
करनेके किए...| 

“सद्धर्म को स्थित करने के टिए, विनय की रक्षाकरने के किष्‌। 

“भिक्षुजो, इन दोनों बातों का ख्याट कर तथागत ने श्रावकांके किए 
शिक्षा-पदों (नियमो) क प्रज्ञप्ति की हे।" 

४. राग पर्याय 

२३९. “भिक्षुजौ, राग (के यथार्थ स्वरूप) के अभिज्ञान के किए दो धर्मौ 
क भावना (अभ्यास) करनी चाहिप। 

“कौन-से दो? 

“शमथ तथा विपश्यना कौ ।भिक्षुजओ, राग के अभिज्ञानकेटिएदो धर्मौ 
क भावना करनी चाहिपए्‌। 

“भिक्षुजी, राग के परिज्ञान के टिए, परिक्षय के ठिषए, प्रहाण के किए, 
क्षय के लिए, व्यय के लिए, विराग के किए, निरोध के लिए, त्याग के लिए, 














(१५) ५. समापत्ति वर्ग १०७ 





प्रतिनिसर्ग के छिए, इन दो धर्मौ की भावना करनी चादिए"... (२३१ 
अनुसार) | 

२३२-२४६. “भिक्षुजी, देष के , मोह के ,क्रोध के , उपनाह के ,ग्रक्ष के, 
प्रदास के .रदर्प्या के , मात्सर्य के, माया के, शटता के , हटपने के ,सार॑भ के, 
मान के ,अतिमान के ,मद के , प्रमाद के (यथार्थं स्वरूप के ) अभिज्ञान के लिए, 
परिज्ञान के लिए, परिक्षय के छि, प्रहाण के लिए, क्षय के लिए, व्यय के किए, 
विराग के लिए, निरोध के किए, त्याग के ठि, प्रतिनिसर्ग के लिए, दौ धर्मो की 
भावना क रनी चाहिए। 

"कौन-सेदो? 

“शमथ कौ तथा विपश्यना की।...इन दो धर्मो की भावना करनी 
चादिषए |" 

एेसा भगवान ने कहा | प्रसन्च हौ भिक्षुजौ ने भगवान के कथनका 
अभिनंदन किया | 
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त्रिक निपात 


१. प्रथम पचाशतक 
१. मूर्ख वर्ग 
१. भय सुत्त 

१. एसा मैने सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के 
जेतवनाराम मे विहार क रतेथे। वहां भगवान न भिक्षुजौ को संबोधित किया - 
“भिक्षुजौ!" उन भिक्चुजीं ने भगवान का प्रतिवचन दिया -“भदंत!" भगवान ने 
क हा -“भिक्षुमो, जितने भी भय उत्पन्न होते है, वे मूर्ख से ही उत्पच्न होते है, 
पंडित से नहीं । जितने भी उपद्रव उत्पन्न होते टै, वे मूर्ख से ही उत्पन्न होते है 
पंडित से नहीं। जितने भी उपसर्ग (खतरे) उत्पन्न होते है, वे मूर्ख से ही उत्पन्न 
होते है, पंडित से नही। 

“भिक्षुजो, जैसे सरकंडोके घरमेवा फूसके घरमे ल्मी हूर आग 
क्ि-पुते, निर्वात (हवा रहित), अर्गलं वारे, बंद खिडकि यों वाटे कू टागारो क 
भी जला डाकती है, उसी प्रकारभिक्षुजौ, जितने भी भय उतपन्न होते है, वे मूर्ख 
से ही उत्पतन होते है, पंडित से नहीं । जितने भी उपद्रव उत्पच्न होते है, वे मूर्ख से 
ही उत्पच्च होते है, पंडित से नही । जितने भी उपसर्ग उत्मन्न होते है, वे मूर्ख से 
ही उत्पत्न होते है, पंडित से नही। 

“भिक्षुजौ, इस प्रकार मूर्ख सभय होता है, पंडित निर्भय होता है, मूर्ख 
स-उपद्रव होता है, पंडित उपद्रव-रहित होता है, मूर्ख स-उपसर्ग होता है, पंडित 
उपसर्ग-रहित होता है। भिक्षु, पंडित से भय नही है, पंडित से उपद्रव नही 
टै, पंडित से उपसर्ग नहीं है। 

“इस कारण ठीक इसीप्रकार भिक्षु, सीखना चाहिए -जिन तीन धर्मौ 
से युक्त व्यक्ति मूर्ख समज्ञा जाता है उन तीन धर्मौ को त्यागकर तथा जिन 
तीन धर्मौ से युक्त व्यक्ति पंडित समज्ञा जाता है उन तीन धर्मौ से समन्वित 
होकर रहेगे । ठीक इस प्रकार भिक्षुजो, तुम्हं सीखना चाहिए ।" 

२. लक्षण सुत्त 

२. "कर्मही मूर्ख कालक्षण दहै (अर्थात, कर्मसे ही मूर्ख पहचाना जाता 
है) । भिक्ुजौ, कर्मही पंडित कालक्षण है (अर्थात, कर्मसे ही पंडित प्रहचाना 
जाता है) | प्रज्ना चरित्र से ही शोभायमान होती है। 
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“भिक्षुजो, इन तीन बातों से युक्त व्यक्ति को मूर्खं समञ्लना चाहिए । किन 
तीन वातौ से? कायिक -दश्वरित से, वाचिक दुश्चरित से तथा 
मानसिक -दुश्वरित से । भिक्षुमो, इन तीन बातों से युक्त व्यक्ति क मूर्ख 
जानना चाहिए । 

“भिक्षुजो, इन तीन वातो से युक्त व्यक्ति का पंडित समङ्ना चाहिप्‌। 
किन तीन बातों से? कायिक-सुचरित से, वाचिक -सुचरित से तथा 
मानसिक -सुचरित से। भिक्षुजो, इन तीन वातौ से युक्त व्यक्ति का पंडित 
जानना चाहिए । 

“इस कारण टीक इसीप्रकार भिक्षु, सीखना चाहिए -जिन तीन धर्मौ 
से युक्त व्यक्ति मूर्ख समज्ञा जाता है उन तीन धर्मौ कात्यागकर तथा जिन 
तीन धर्मौ से युक्त व्यक्ति पंडित समद्या जाता है उन तीन धर्मौ से समन्वित 
होकर रहेगे । ठीक इस प्रकार भिक्षुञो, तुम्हं सीखना चाहिए |" 

३. चितन सुत्त 

३. “भिक्षुजो, मूर्ख के ये तीन लक्षण, निमित्त, चिह्न है । कौन-से तीन ? 
भिक्षुजो, मूर्ख बुरे विचार रखता है, बुरी वाणी बोठ्ता हे, बुरे कर्मकरताहे। 
भिक्षुजो, यदि मूर्ख बुरे विचार न रखे, बुरी वाणी न वौठे, बुरे कर्मन करे,तौ 
पंडित-खोग यह कै से जानैगे कि यह महाशय असप्पुरुष है, मूर्ख हे । क्योकि 
भिक्षुजौ, मूर्ख बुरे विचार रखता है, बुरी वाणी बोक्ता है, बुरे कर्मक रताहै, 
इसीटिए पंडित-लोग जान ठेते है कि यह महाशय असप्पुरुष है, मूर्ख ह। 
भिक्षुजो, ये तीन मूर्ख के लक्षण, निमित्त, चिह्न है|" 

"भिक्षुजो, पंडित के ये तीन लक्षण, निमित्त, चिह्न है । कौन-से तीन ? 
“भिक्षुजो, पंडित अच्छं विचार रखता है, अच्छी वाणी बोठता है, अच्छे 
कर्मक रताहे | भिक्षुजौ, यदि पंडित अच्छे विचार न रखे, अच्छी वाणी न बटे, 
उच्छेकर्मन करतौ पंडित लोग केसे जानेगे कि यह सदपुरुष हैँ, पंडित है। 
क्योकि भिक्षुजौ , पंडित अच्छे विचार रखता है, अच्छी वाणी बौर्ता है, अच्छे 
कर्मकरतादै, इसीठिए पंडित-लोग जान ठेते है कि यह स्पुरुष है, पंडित है। 
भिक्षु, ये तीन पंडित के लक्षण, निमित्त, चिह्न है । इसलिए ठीक इसी प्रकार 
भिक्षुजी, तुम्हं ... सीखना चाहिए ।' 

४. अत्यय (दोष) सुत्त 

४. “भिक्षुजो, तीन धर्मो (बातो) से युक्त का मूर्ख जानना चाहिप्‌। 

कौनसे तीन से? 
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“वह अपने 'दोष' का "दोष" क रके नहीं देखता, 'दोष' क दोष ' करके 
देखक र वह उसका "प्रतिकर्म नही क रता, यदि कई दूसरा अपना "दोष 
स्वीकारक रेतो वह उसे धर्मानुसार क्षमा नहीं क रता ।भिक्षुजौ, इन तीन धर्मौ 
से युक्त क मूर्ख जानना चाहिए । इस्एु ठीक इसी प्रकार ... सीखना 
चाहिए |" 


“भिक्षुजौ, तीन धर्मौ से युक्त का पंडित समञ्चना चाहिए। कौन-से तीन 














से? 





“वह अपने "दोष' का "दोष' क रके देखता है, "दोष' क "दोष' करके 
देखक र वह उसका प्रतिकर्म क रताहै, यदि कईदूसरा अपना "दोष ' स्वीकार 
क रेतो वह उसे धमनुसार क्षमा क रताहं । भिक्षुजौ, इन तीन धर्मौ से युक्त क 
पंडित जानना चाहिए । इसलिए टीक इसी प्रकार ... सीखना चाहिए |" 

५. अयथार्थ सुत्त 

५. “भिक्षुजो, तीन धर्मौ से युक्त को 'मूर्ख' जानना चाहिए । कौनसे 
तीनसे? 

“गत ठंग से प्रश्न पष्ठने वाला होता है, गक्त ठंग से प्रश्न का उत्तर देने 
वाटा होता है, दूसरे के समग्र रुप से, परिमार्जित भाषा मे, सुसंगत उत्तर दिये 
जाने पर भी अनुमोदन करनेवाला नहीं होता । भिक्षु, इन तीन धर्मो से युक्त 
को मूर्ख ' जानना चाहिए" 

“भिक्षुजो, तीन धर्मो से युक्त क) "पंडित" जानना चाहिए । कौन-से तीन 




















से? 








“उचित ठंग से प्रश्न पष्ठने वाला होता है, उचित ठंग से प्रश्न का उत्तर 
देने वाला होता हे, दूसरे के समग्र रूप से, परिमार्जित भाषा मै, सुसंगत उत्तर 
दिये जाने पर अनुमोदन क रनेवाढा होता हे । भिक्षुजौ, इन तीन धर्मौ सै युक्त 
को 'पंडित' जानना चाहिए । इसकिए टक इसी प्रकार... सीखना चाहिए |" 

६. अकु सल सुत्त 

६. “भिक्षुजो, तीन धर्मो से युक्त का “मूर्ख' जानना चाहिए। कौन-से 
तीनसे? 

अकु शल कायिक -कर्मसे, अकु शल वाचिक -कर्मसे, तथा अकु शल 
मानसिक -कर्मसे | भिक्षु, इन तीन धर्म से युक्त मूर्ख' होता है ।" 

“भिक्षुजो, तीन धर्मो से युक्त कौ "पंडित जानना चाहिए । कौन-से तीन ? 
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कु शल कायिक -क मपे, कु शठ वाचिक -कर्मसे, कु शठ मानसिक कर्म 
से । भिक्षुजी, इन तीन धर्मा से युक्त को "पंडित ' जानना चाहिए । इसटिए ठीक 
दसी प्रकार... सीखना चाहिए |" 

७. सावद्य सुत्त 

७. “भिक्षुजो, तीन धर्म से युक्त क) मूर्ख" जानना चाहिए । कौन-से 
तीनसे? 

“सदोष (सावद्य) कायिक -कर्मसे, सदोष वाचिक-कर्म से, सदो 
मानसिक -कर्मसे युक्त... | 

“भिक्षुजो, तीन धर्मो से युक्त क) 'पंडित' जानना चाहिए । कौन-से तीन 








से? 





>रदोषि (अनवद्य) कायिक -कर्मसे, निर्दषि वाचिक -कर्मसे, निर्दि 

मानसिक -कर्मसे...। इसरिए ठीक इसी प्रकार ... सीखना चाहिए ।' 
८. दुभवि सुत्त 

८. “भिक्षुजो, तीन धर्मौ से युक्त को 'मूर्ख' जानना चाहिए । कौनसे 
तीन से? 

"दुभविपूर्णं कायिक -क म॑मे... दुभविपूर्ण मानसिक -कर्मसे...। 

“भिक्षुजो, तीन धर्मो से युक्त क) 'पंडित' जानना चाहिए । कौन-से तीन 
से? 

“सद्द्रावपूर्ण कायिक -क म्पे... सद््रावपूर्ण मानसिक -कर्मसे...| 

“भिश्षुजी, इन तीन धर्मो से युक्त क 'पंडित' जानना चाहिए । 

“सिए ठीक इसी प्रकारभिक्षुजो, सीखना चाहिए - जिन तीन धर्मो से 
युक्त व्यक्ति मूर्ख समञ्ञा जाता है उन तीन धर्मौ कालत्यागक र तथा जिन तीन 
धर्मो से युक्त व्यक्ति पंडित समञ्ा जाता है उन तीन धर्मो से समन्वित हौकर 
रहेगे | 

“ठीक इसी प्रकार भिक्षु, तुम्हे सीखना चाहिए |" 

९. उच्छिन्नमूल सुत्त 

९. “भिक्षुजौ, इन तीन धर्मो (बातों) से युक्त मूर्ख, अव्यक्त, असत्पुरुष, 
मूढ समेत उखा दिये के समान (उच्छिन्न), सत्त्वहीन हो विचरता है 
(अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपन्च हो जीवन विताता है), अवगुणी होता है, सदो 
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होता है, विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदनीय होता है ओर बहुत अपुण्य क माता है। 
कौन-से तीन से? 

“कायिकदुराचरण से, वाचिक दुराचरण से तथा मानसिक दुराचरण से |" 

“भिक्षुजौ, इन तीन धर्मौ से युक्त मूर्ख, अव्यक्त, असस्पुरुष, मूठ समेत 
उखाड्‌ दिये के समान, सत्त्वहीन हो विचरता है (अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपच्च हौ 
जीवन विताता है), अवगुणी हता है, सदोष हौता है, विज्ञ-पुरुषों दारा 
निदनीय होता है जर बहुत अपुण्य कमाता हे।" 

“भिक्षुजो, तीन धर्मौ से युक्त पंडित, व्यक्त, सत्पुरुष, मूठ समेत उखाड़ 
दिये के समान न हक र सतत्वयुक्त हो विचरता है (अर्थत सम्यक -दृष्टि-संपच्न 
हो जीवन विताता है), गुणी हौता है, निर्दोष होता है, विज्ञ-पुरुषो दारा 
प्रशंसनीय होता है जौर बहुत पुण्य क माता है। कौनसे तीन से? 

“कायिक सदाचरण से, वाचिक सदाचरण से, तथा मानसिक सदाचरण 
से। 

“भिक्षुजो, इन तीन धर्मौ से युक्त पंडित, व्यक्त, सद्पुरुष मू समेत 
उखाड्‌ दिये के समान न हौकर सतत्वयुक्त हौ विचरता है (अर्थात 
सम्यक -दृष्टि-संपत्न हौ जीवन विताता है), गणी होता है, निर्दोष होता हि जर 
बहुत पुण्य कमाता है।" 
































१०. मल सुत्त 

१०. “भिक्षुजो, तीन धर्म से युक्त व्यक्ति विना तीन मलो कात्याग 
किये नरकमे डाल दिये गये के समानहौता है। कौन-से तीन से? 

“दुश्शील होता है, तथा उसका दुःशील-मल अग्रहण होता है; ईप्याु 
होता है तथा उसका ईप्या-मट अप्रहीण होता है, मात्सर्य-युक्त हता है तथा 
उसका मात्सर्य-मल अप्रहीण होता है| भिक्षुजौ, इन तीन धर्मो से युक्त बिना 
तीन मलों का त्याग किये नरके डाक दिये गये के समानहोता है।" 

“भिक्षुजो, तीन धर्मो से युक्त व्यक्ति तीन मल काल्याग करस्वर्ग मे 
डाल दिये गये के समान होता है। कौन-से तीन से? 

“सदाचारी होता है जौर इसका दुराचार-खूपी मल प्रहीण होता है 
ईर््या-रहित होता हे ओर इसक ईप्यरूपी मल प्रहीण होता है, मात्सर्य-रहित 
होता हे जौर इसका मात्सर्यरूपी मल प्रहीण होता है । भिक्षुजो, इन तीन धर्म से 
युक्त व्यक्ति तीन मों कात्याग क रस्वर्ग मे डाठ दिये गये के समान होता हे" 




















२. रथकार वर्ग ११३ 


२. रथकार वर्ग 
१. ज्ञात सुत्त 

११. “भिक्षुजौ, तीन धर्म (बातो) से युक्त (ज्ञात) प्रसिद्ध भिक्षु बहुत 
जनों के अहित काकारण हौता है, बहुत जनों के असुख काकारणहोता है, 
बहुत जनो के अनर्थ तथा अहित काकारणहोता हे, जर देव-मनुष्यो के दुःख 
का कारण होता है। कौनसे तीन से? 

प्रतिकृ ठ कायिक -कर्मकरनेके ठिए (दूसरे का) प्रित करताहेै, 
प्रतिकृ ठ वाचिक -कर्मकरनेके ठिए प्रेरित करताहै, प्रतिकृ छ मानसिक -कर्म 
करनेके किए प्रेरित करताहे। भि्चुजौ, इन तीन धर्मौ से युक्त प्रसिद्ध भिक्षु 
बहुत जनौ के अहित काकारणहोता है, बहुत जनों के असुख काकारणहोता 
है, बहुत जनों के अनर्थं तथा जहित का कारण होता है जौर देव-मनुष्यों के 
दुःख का कारण होता हे। 

“भिक्षुजो, तीन धर्मौ से युक्त प्रसिद्ध भिक्षु बहुत जनों के हित काकारण 
होता है, बहुत जनौ के सुख काकारण होता है, बहुत जनों के अर्थ तथा हित 
काकारणहोता है जौर दव-मनुष्यो के सुख का कारणहोता है| कौन-से तीन 
से? 

“अनुकर ठकायिक -क फ़ रताहै, उनुकू ठ वाचिक -कर्मक रताहे, अनुकूल 
मानसिक -कर्मक रता हे । भिक्षुज, इन तीन धर्मो से युक्त प्रसिद्ध भिक्षु बहुत 
जनों के हित काकारणहोता हे, बहुत जनं के सुख काकारणहोता हे, बहुत 
जनों के अर्थ तथा हित काकारणहीता है जौर देव-मनुष्यो के सुख काकारण 
होताहै।" 


























२. स्मरणीय सुत्त 

१२. “भिक्षुज, ये तीन वाते मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा क जन्मभर याद्‌ 
रहती है| कौन-सी तीन ? 

“भिक्षुजो, जिस जगह मूरधाभिपिक्त क्षत्रिय राजा जन्म ग्रहण करताहै, 
भिक्षुमो, यह पहटी बात है जौ मू्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा क) जन्मभर याद 
रहती है। 

“फिर भिक्षुजो, जिस जगह मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा का राज्यामि 
होता है, भिक्षुजो, यह दूसरी बात है जौ मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा को जन्मभर 
याद रहती है। 
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“फि र भिक्षुमो, जिस जगह मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा संग्राम जीत कर 
विजयी होक र,विजय के उसी स्थान पर रहता हे, भिक्षु, यह तीसरी बात है 
जो मू्धाभिपिक्त क्षत्रिय राजा को जन्मभर याद रहती है। 

“भिक्षुजो, ये तीन बाते मूधभिषिक्त क्षत्रिय राजा कौ जन्मभर याद 
रहती है । इसी प्रकार भिक्षुजो, ये तीन वाते भिक्षु क) जन्मभर याद रहती है । 
कौन-सी तीन? 

“भिक्षुजो, जिस जगह भिक्षु बाल-दादुी मंडवा, काषाय वस्त्र पहन, घर से 
वे-घर हो प्रव्रजित होता हे, भिक्षुजो, यह पहली बात है जौ भिक्षु को जन्मभर 
याद रहती है । 

फि रभिश्षुज, जिस जगह भिक्षु "यह दु इसे यथाभूत जान रेता 
है, "यह दुःख-समुदय है", इसे यथाभूत जान ठेता है, "यह दुःखनिरोध है ', इसे 
यथाभूत जान ठेता हे, "यह दुःख-निरोध-गामिनीःप्रतिपदा है', इसे यथाभूत 
जान ठेता हे, भिश्चुजी, यह दूसरी बात है जौ भिक्षु क जन्मभर याद रहती है| 

फिर भिक्षुजो, जिस जगह भिक्षु ञाघ्नवों का क्षय करके ,अनास्रव 
चित्त-विमुक्ति तथा प्रज्ञा-विमुक्ति क) इसी जीवन मे स्वयं जानकर, साक्षात 
कर्‌, प्राप्त कर विहार करताहे, भिक्षुमो, यह तीसरी बात दहै जौ भिक्षुका 
जन्मभर याद रहती है । 

“भिक्षुजो, ये तीन वाते भिक्षु को जन्मभर याद रहती है|" 

३. आशा सुत्त 
१३. “भिक्षुजो, लोक मे तीन तरह के व्यक्ति हे । कौन-से तीन ? 
“निराश (शून्याश), आशावान तथा पूर्णाश (आशापूर्ण) ।' 




















१ पाटि मे यहां निरासो, आसंसो' तथा “विगतासो' टै । इनक अनुवाद क्र मशः निराश, 
आशावान तथा आशापूर्ण किया जाता है। यहां "निरासो" का अर्थं उस व्यक्ति से है 
जिसके मन मे कोईञआशा ही नही जगती । हिदी मे निराश' काञर्थ है जिसकौोञाशाही 
पूरी नहीं हुई । इसका दूसरा अर्थं आशा रहित होना भी है, पर इस अर्थ मे इसका प्रयोग 
हिदी मे बहुधा नहीं होता । ठेकि न यहां निरासो" से तात्पर्य वैसे व्यक्ति से नहीं है जिसकी 
आशा पूरी नहीं हू्ह, बल्कि वैसे व्यक्ति से टै जिसके मन मे कोई आशा ही नहीं जगती। 
"जिसको कोई आशा ही नही' या "जिसकी आशा पूरी नहीं हू्ईद' मे जिस तरह कातर 
टै, वही अंतर 'शून्याश' ओर "निराश ' मे है। यद्यपि वृहत हिंदी शब्द कोशम 'शून्याश' 
शब्द नहीं है, पर हिदी मे इस तरह का शब्द गढ जाना चाहिए ताकि वह समृद्ध हौ सके। 
“शन्याश' जिस मानसिक स्थिति का बोध कराताटै वह 'निराश' बोध नहीं क राता। 
“विगतास' का पणशि किया गया है जौ “बृहत हिंदी कोशं में है। इसी के अनुरूप 

“शन्याश' गढ्ा गया है। 
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“भिक्षु, निराश व्यक्ति किसे कहते है? 

“भिक्षुजो, एक व्यक्ति नीच-कु मे जन्म ग्रहण करताहै, दरिद्रिकुलमें 
जन्म ग्रहण करता है, अल्प खाद्य-पेय कुट मे, दूर्जीविका-कुलमे, जहां 
क ठिनाई से खाना-पीना मिलता है जैसे चंडाक कुमे, शिकारियोके कुमे, 
वंस-फोडीके कुठे, रथकारके कुटमे, मैटा साफ करनेवाले केकुठमे। 
वह दुर्वर्णं होता है, दुर्दर्शनीय, बौना, रौग-बहुल, काना, टृढा, ठंगड़ा वा 
पक्षाघात हुआ हुजा । उसे न अघ्न-पान मिक्ता हे, न वस्त्र मिलता है, न सवारी 
मिती हे, न माला-गंध-विठेपन मिक्ता है, न शय्या मिलती हे, न निवासस्थान 
मिक्ता है जौर न प्रदीप मिक्ता है । वह सुनता है कि अमुक नाम के क्षत्रिय का 
क्षत्रियो दवारा राज्याभिषेक हा है । उसके मन मे यह नही होता कि मृञ्चे भी, 
क्षत्रिय क ब क्षत्रियाभिषेक से अभिषिक्त करेगे -भिक्षुजौ, एेसा (व्यक्ति) 
निराश (शून्याश) व्यक्ति क हाता है। 

“भिक्षुजो, आशावान व्यक्ति किसे कहते दहै? 

“भिक्षुजो, राज्याभिषिक्त, क्षत्रिय राजा का ज्येष्ठ पुत्र होता है, 
अभिषेकार्ह, जनभिपिक्त, वयःप्राप्त। वह सुनता है अमुक नाम का क्षत्रिय 
क्षत्रियो दारा क्षत्रियाभिषेक से अभिषिक्त हुञा है| उसके मन मे यह होता है 
कि क्षत्रिय मुह्ये भी कबक्षत्रियाभिपेक से अभिषिक्त करेगे ?भिक्षुजो, एसा 
(व्यक्ति) आशावान व्यक्ति क हलाता हेै। 

“भिक्चुजो, पूर्णश व्यक्ति किसे कहतेदहै? 

“भिक्षुजो, राज्याभिपिक्त क्षत्रिय राजा होता है । वह सुनता है कि अमुक 
नाम काक्षत्रिय क्षत्रियो दवारा क्षत्रियाभिषेक से अभिषिक्त हुआ है| उसके मन 
मे यह नही होता कि मुह्ये भी क्षत्रिय क वक्षत्रियाभिषेक से अभिषिक्त करेगे। 
यह कि सिए ? भिक्षुजो, अभिषेक से पूर्वं कौ इसका अभिषिक्त होने की 
आशा पूरी हो चुके | भिक्षु, एसा (व्यक्ति) परणशि व्यक्ति क हलाताहै | 

“भिक्षुजो, इस लोक मे ये तीन प्रकार के व्यक्तिहै। 

“सी प्रकार भिक्षुजौ, भिक्ुजौ मे भी तीन प्रकारके भिक्षु है। कौनसे 
तीन? 

“निराश (शून्याश), आशावान तथा पूर्णाश। 

"भिक्षुजो, निराश भिक्षु किसेकहतेदै? 

“भिक्षुजी, एक भिक्षु दुःशील होता है, पापी, अपवित्र, सशंकि तआचरण 
वाला, प्रच्छन्नकंर्मी छिपक र दुष्कर्म क रने वाला), श्रमण न होने पर भी श्रमण 
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होने कादावा करने वाला, ब्रह्मचारी न होते हूए भी ब्रह्मचारी होने का दावा 
क रने वाला, भीतर से सड़ा हु, स्रावयुक्त, कृ के ठेर जैसा। वह सुनता है 
कि अमुक भिक्षु आस्रवो कााक्षय क रके अनास्नव चित्त-विमुकति, प्रज्ञा-विमुक्ति 
का इसी जीवन में स्वयं जानकर, साक्षात कर्‌, प्राप्त कर विहार करताहै। 
उसके मन मे यह नहीं होता -मैभीकब स्रवो काक्षय कर, अनास्रव 
चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमोक्ष का इसी जीवन मे स्वयं जानकर, साक्षात कर, 
प्राप्त कर विहार क ख्गा। भिक्षु, एसा (भि्षु) निराशभिक्षु क हलाता है| 

"भिक्षुजो, आशावान भिक्षु किसे कहतेदहै? 

“भिक्षुजो, भिक्षु सदाचारी हता है क ल्याणधर्मी | वह सुनता है कि अमुक 
भिक्षु ञास्रवो काक्षय क रके ,उनास्रव चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति क इसी 
जीवन में स्वयं जानकर, साक्षात कर,प्राप्त कर विहार क रताहे। उसके मनम 
यह होताहै -र्मैभीकव आस्रवो का क्षय कर... विहाक्‌सूगा। 


“भिक्षुजो, एसा (भिक्षु) आशावान भिक्षु क हलाता हे। 

“भिक्षु, पूर्णशि भिक्षु किसे कहते है? 

“भिक्षुजो, एक (भिक्षु) क्षीणास्रव अर्हत होता है| वह सुनता है कि अमुक 
भिक्षु जास्रवो काक्षय कर...विहार क रताहै | उसके मन मे यह नही होता रम 
भीक वजआस्रवो काक्षय कर...विहार क खूगा। यह कि सङिए ?भि्षुजो, मुक्त 
होने से पूर्वं को इसका मुक्त होने की आशा शांतदहो चुकी है। 

“भिध्षुजी, एेसा (भिश्च) पूर्णाश भिश्चु क हलाताहे । भिक्षुजो , भिक्षुजौ मे ये 
तीन प्रकार के भिक्षु 























४. चक्र वर्ती सुत्त 

१४. “भि्चुजौ, जो चक्र वर्ती, धार्मिक , धर्मराजा हौता है, वह भी 
राजाविहीन होकर चक्र वर्तीराज्य नहीं करता" 

एसा क हने पर एक भिक्षु ने भगवान से यह कहा -“भंते, धार्मिक 
चक्र वर्ती, धर्म-राजा का राजा कौन?" 

“भिक्षु धर्म ही राजा है।” भगवानने कहा - 

"यहां भिक्षु! धार्मिक चक्र वर्ती, धर्मराजा, धर्मके दही षष, धर्म का 
सत्कार करते हुए, धर्म के प्रति गौरव प्रदर्शित क रते हूए, धर्म कौ पूजा करते 
हुए, धर्मध्वज, धर्म-के तु, धर्माधिपल्य, जनता की धममनुकरू ठ सुरक्षा की 
व्यवस्था करता है। 
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"यहां भिक्षु! जौर फिर, धार्मिक चक्र वर्ती, धर्मराजा, धर्मके ही टिप, 
धर्म कासत्कारक रतेहुए, धर्म के प्रति गौरव प्रदर्शित क रते हुए, धर्म कौ पूजा 
करते हए, धर्म-ध्वज, धर्मक तु, धर्माधिपत्य, क्षत्रियो कौ, अनुगामी क्षत्रियौ 
कौ, सेना कौ, ब्राह्मण-गृहपतियों कौ, निगम-जनपद के लोगों कौ, श्रमण- 
ब्राह्मणौ क तथा पशु-पक्षियौ कौ धमनि ठ सुरक्षा क व्यवस्थक्ररता है। 

हे भिक्षु! वह धार्मिक राजा चक्रवर्ती... धार्मिक सुरक्षा कौ व्यवस्था 
क रके ..क्षत्रियो कौ... पशु-पक्षियो को, रक्षा के टिए्‌ धमनुसार ही (राज्य-) 
चक्र का प्रवर्तन क रताहे | वह चक्र कि सी अन्य मनुष्य दवारा, कि सीशत्रु दारा, 
याकिसी प्राणी द्वारा उल्टा घुमाया नहीं जा सकता 

“इसी प्रकार हे भिक्षु! सम्यक संबुद्ध अर्हत, तथागत धार्मिक , धर्मराजा, 
धर्मक ही टिए, धर्म कासत्कारकरते हुए, धर्म के प्रति गौरव प्रदर्शित करते 
हुए, धर्म कौ पूजा क रते हए, धर्म-ध्वज, धर्मक तु, धमधिपत्य, कायिक -कर्म 
के प्रति धार्मिक पहरेदारी की व्यवस्था करते हैँ -इस प्रकार का कायिक -कर्म 
क रना चाहिए, इस प्रकार का कायिक कनही क रना चाहिप्‌। 

“ओर फि रभिश्षु! सम्यक संबुद्ध अर्हत, तथागत धार्मिक , धर्मराजा, धर्म 
केही टिषए, धर्म कासत्कारकरतेहृए, धर्म के प्रति गौरव प्रदर्शित करते हुए, 
धर्म कौ पूजा क रते हूए, धर्मध्वज, धर्म-के तु, धमधिपत्य वाचिक -कर्मके 
प्रति... वाचिक कर्मक रना चाहिए, इस प्रकार का वाचिक -कर्मनहीं करना 
चाहिए । ...मानसिक -कर्मक रना चाहिए, इस प्रकार का मानसिक -क र्मनही 
क रना चाहिए। 

हे भिक्षु! वह सम्यक संबुद्ध अर्हत, तथागत, धार्मिक , धर्म-राजा... 
धर्माधिपत्य पहरेदारी क व्यवस्था क र धर्म से ही अनुत्तर (श्रेष्ट) धर्म-चक्र का 
प्रवर्तन करताहै। उस धर्म-चक्र कोलोक मे न कई दूसरा श्रमण, न कई 
ब्राह्मण, न देव, न मार, न ब्रह्मा ओर न कई ञौर अप्रवर्तित क रसक ताहे |" 

५. सचेतन सुत्त 

१५. एक समय भगवान वाराणसी मे ऋ पिपतन मृगदाय में विहार कर 
रहे थे । वहां भगवान ने भिक्षुं को संबोधितकिया - 

“भिक्षुजौ!" 






































१ पाकि के “अष्पविवत्तियं' का अर्थ होता है "जो उल्टा घुमाया नहीं जा सक तां अर्थात 
जव धर्म-चक्र प्रवर्तन होता है तव उसे कोई उल्टा नहीं घुमा सक ता। धर्मचक्र प्रवर्तित 
करनातो बड़ी बात है, उस प्रवर्तित धर्म-चक्र को कोई उल्टा भी नहीं घुमा सक ता। 
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“भदत !" क ह उन भि्षुजं ने भगवान को प्रतिवचन दिया । भगवान न 
यह कहा - 

“भिक्षुजो। पूर्व समय मे सचेतन नाम का राजा हुमा था। भिक्षुज! तब 
राजा सचेतन ने रथकार का बुलाकर कहा - 

"सौम्य रथकार! छः महीन के बाद संग्राम होगा। क्या तू इस वीच (रथ 
के ) पहियों की नयी जौदीवना सकेगा? 

“भिक्षुजी, रथकार नै सचेतन राजा का प्र्यत्तर दिया - 

"बना सकृ गा | 

“तव भिक्षुजो, रथकारने छः दिन क मषछठः महीने मै एक पहिया बनाया | 
तव भिक्चुञी, राजा सचेतन ने रथकार का संबोधितकि या - 

"सौम्य रथकार !आज से छः दिन के बाद संग्राम होगा, नये पहियों कौ 
जोडी बनकर तैयार हई ? 

"दव! इन छः दिन क मठः महीनों म एक पहिया बन क रतैयार हूजा हे ।' 

"सौम्य! इन छः दिनो मे दूसरा एक पहिया बना सकागे ? 

“भिक्षुजी, रथकार नै सचेतन राजा को उत्तर दिया - 

"देव! बना सकृ गा | 

“तव भिक्षुज, रथकारने छः दिनो में दूसरा पिया तैयार कि याजौर इन 
पहियों की नयी जोडी कोटेक रराजा सचेतन के पास गया । जाक रउसने राजा 
सचेतन का यह कहा - 

"देव! यह आपकी पियो की जोडीतैयार है।' 

“सौम्य रथकार !यह जो एक पहिया तूने छः दिन क मठः महीनों मे तैयार 
किया,ओर यह जो दूसरा पहिया छः दिनों मे तैयार कि या, इन दोनों मे क्या 
अतर है? मै इन दोनों मे कई भेद नही देखता | 

"देव! इन दोनों मे अंतर हे। देव! इन दोनौ का अंतर देखे | 

“भिक्षुजो, तव रथकारने छः दिन मे बने हुए पहिये का प्रवर्तित किया । 
प्रवर्तित कि या हुमा वह पहिया जितनी जौर से धकेलागया था उस जौरके 
समाप्त होते ही चक्क रखा क रजमीन पर गिर पड़ा। तव उसने जौ पहिया छः 
दिन क मठः महीने मे बनाया था उसे प्रवर्तित किया |प्रवर्तित कि याहुजा वह 
पहिया जितने जोर से धकेलागया था उस जोर की गति के अनुसार जाकर 
मानौ धुरी पर स्थित कौ तरह खड़ा हो गया। 
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"सौम्य रथकार !इसकाक्या हेतु है, क्या कारणहै कि जौ यह छः दिन मेँ 
बना हूञा पहिया है वह जितने जौर से प्रवर्तित कि या गया था, उस जौर के 
समाप्त होते ही चक्कर खा क रजमीन पर गिर पडा, ओर जो पहिया छः दिन 
क मठः महीने मे तैयार हुआ वह पहिया जितने जौर सं प्रवर्तित कियागया था 
ठस जोर के अनुसार जाक रधुरी पर स्थित कौ तरह खड़ा हो गया ?' 

"देव! जौ यह पहिया छः दिनो मे बनक रसमाप्त हा है उसकनेमि भी 
टट है, सदोष है, क सर-सहित (वुपिपूर्ण है) है, उसके आरे भी टेटृ है, सदोष 
टै, क सर सहित, उसकी नाभि भी टेद़ी है, सदोष है, क सर सहित । उसकी 
नेमि के भी टेटृ, सदोष, तथा क सर-सहित होने से, उसके आरो के भी टेटृ, 
सदोष तथा क सर-सहित होने से, उसका नाभि भी ट्टी, सदोष तथा 
क सर-सहितहोने से वह पहिया जितने जौर से प्रवर्तित कि यागया था उस जोर 
के समाप्त होते ही चक्करखा कर जमीन पर गिर पड़ा। जौर देव! यह जौ 
पहिया छः दिन क मठः महीने मे तैयार हुञा उसकौनेमि भी सीधी है, निर्दोष 
है, क सर-रहितहै, उसके आरे भी सीधे है, निर्दोष है, क सर-रहितहै, उसकी 
नाभि भी सीधी हे, निर्दोष है तथा कसर-रहित है । उसकौ नेमि के भी सीधे, 
निर्दोष तथा क सर-रहित होने से, उसके आरो के भी सीधे, निर्दोष तथा 
क सर-रहित होने से, उसका नाभि के भी सीधे, निदि तथा क सर-रहित होने 
से यह जौ पहिया छः दिन क मठः महीने मे तैयार हुञा वह पहिया जितने जोर 
से प्रवर्तित कियागया था उस जोर के अनुसार मानौ धुरी पर स्थित कौ तरह 
खड़ा हो गया।' 

“भिक्षु, संभव है कि तुम यह सौचौ कि वह रथकार कईदूसरा ही था। 
भिक्षुजौ, यह बात इस प्रकार नही समञ्चनी चाहिए । म ही उस समय वह 
रथकार था। उस समय मै कक डी के टेठृपन, दोष, ठक डी की क सरे दूर क रने 
मे कु शक था। इस समय भिक्ुजौ, मै अर्हत सम्यक संबुद्ध, शरीर, मन तथा 
वाणी के टेठृपन, दोष ओौर कसरोकोदूरकरनेमेकुशलदू। 

“भिक्षुजो, जिस किसी भिक्षु वा भिक्षुणी के शरीर, वाणी तथा मन का 
टेठापन, दोष तथा क सरदूर नहीं हु्ह है वे इस धर्म-विनय से उसी प्रकारगिरे 
है जैसे वह छः दिनों मे बना हुआ पहिया। 

“भिक्षुजी, जिस किसीभिक्षु या भिक्षुणी के शरीर, वाणी तथा मन का 
टेढ्ापन, दोष तथा क सरदूर हो गई हे, भिक्षु, वे भिक्षु तथा भिश्चुणियां इस 
धर्म-विनय मे उसी प्रकार प्रतिष्ठित है जैसे छः दिन कमः महीने मे बना 
हुजा पहिया। 
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“इसटिए ठीक इसी प्रकार भिक्चुज, सीखना चाहिएः शरीर, वाणी तथा 
मन के टेटपन, दोषों ओर कसरोकात्याग करेगे । भिक्षुजो, तुम्हेएसादही 
सीखना चाहिए |" 

६. अनुलोम मार्गं सुत्त 

१६. “भिक्षुमो, तीन धर्मो (बातो) से युक्त भिक्षु अनुलोम-प्रतिपदा 
(मार्ग) का अनुगामी होता है जओौर यह उसके आस्रवो के क्षय का जधार है। 
कौनसे तीन से? 
भक्षुजो, यहां भिक्षु इद्रियों को संयत रखता है, भोजन मे मात्रज्न होता 
है, जागरूक रहने मे ठ्गा हज रहता है । 
भक्षुजो, इद्रियो को किस प्रकार संयक्शखता है? 

“भिक्षुजओ, यहां भिक्षु चक्षु से रूप देखकर न उसके निमित्त क ग्रहण 
क रताटै ओर न उसके अनुव्यंजनः को। जिस चक्षु-दंद्रिय के असंयत रहने सें 
लोभ-दौर्मनस्य जादि पापी अकु शकधर्मा कौ उत्पत्ति हौ सक तीह, उसकासंवर 
करने का प्रयल करताहै, चक्षु-दृद्रिय कौ रक्षा करताहै, चक्षु-इद्रिय पर 
नियंत्रण प्राप्त करताहै -श्रोत्र से शव्द सुन कर...घ्राणसे गंधसूघकर 
जिव्छा से रस चख कर..-कायसे स्पर्श कर...तथा मनसे धर्म काग्रहणकर 
न उनके निमित्त को ग्रहण करताहै जौर न उनके अनुव्यजन को, जिस 
मन-इृद्रिय के असंयत रहने से छोभ-दौर्मनस्य आदि पापी अकु शल-धर्मो की 
उत्पत्ति हो सकती है, उसका संवर क रने का प्रयतल क रता है, मन-इद्रिय की 
रक्षा क रताहे, मन-इद्रिय पर नियंत्रण प्राप्त क रताहे । भिक्षुजी, इस प्रकारभिक् 
इद्वियों पर नियंत्रण प्राप्त करता है। 

भिक्षुजो, भिक्षु भोजन मे कैसे मात्रज्नहौता है? 

“भिक्षुजो, यहां भिश्ु ज्ञानपूर्वक टीक से आहार ग्रहण क रताहै, न क्रोडा 
केकिएि,नमदके किए, न शरीर का मंडित करनेके किए ञओौर न विभूषित 
क रनेके टिप; बल्कि उतना ही जिससे इस काया क स्थिति बनी रहे, भूख के 
कारण जौ दर्द हो उससे उपरत (विरत) रहने के छिए तथा ब्रह्मचर्य का 
अभ्यास क रनेके किए ताकि पुरानी वेदना को दूर करें,नयी वेदना की उत्पत्ति 
न हो, ओर मेरी" (जीवन) यात्रा निर्दोष तथा सुखपूर्वक हौ । इस प्रकार, 
भिक्षु, भिक्षु भोजन के विषय मे मात्रज्नहोता है। 






































१ निमित्त - स्त्री ओर पुरुष कारूप या आकृ ति एक दूसरे के किए “निमित्त' टै । 
२ उनकी अंिं, नाक तथा बोलने या हंसने का तरीक अनुव्यंजन है | निमित्त के विस्तार 
मे जाना अनुव्यंजन है। 
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“भिक्षुजी, भिक्षु जागरूक रहने मे केसे ल्गा रहता है ? 

“भिक्षु, यहां भिक्षु दिन मे च॑क्रमणक्‌ रतारह क र अथवा वैटा रह कर्‌ 
आवरण (नीवरण) धर्मो कदूर क रचित्त क परिशुद्ध क रताहे, रात के प्रथम 
प्रहर मे चंक्रमणकरताहूुजा अथवा बैठा रह कर आवरण धर्मौ कोदूर कर 
चित्त को परिशुद्ध क रताहै, रात्रि के मध्यम प्रहर मे पैर पर पैर रखक र दाहिनी 
क रवर सिह-शैय्या मे ठेटता है, स्मृतिमान ओर संप्र्नानी ही, उटने के संकल 
क मन मे जगह देकर, रात्रि के पिष्ठठे प्रहर मे उठकर चंक्रमणकरताहुञा 
अथवा बैठा हुजा आवरण धर्मौ को दूर कर चित्त का परिशुद्ध करता है। 
भिक्षु, इस प्रकार भिक्षु जागरूक रहने मे ठ्गा हू रहता हे । भिक्षुजो, इन 
तीन धर्मो से युक्त भिक्षु जनुलोम-प्रतिपदा क 1 अनुगामी हौता है जर उसका 
जन्म आस्रवो के क्षयमंल्गाहोताहै।" 

७. स्वक ष्ट सुत्त 

१७. “भिक्षुजो, इन तीन धर्मो (वातो) से स्वयं कोभी कष्टहोता है 
दूसरो कोभी कष्टहोता है तथा दोनों कोभीकष्टहोता है। कौन-से तीन धर्मौ 
से? 

“कायिक -दुश्चरित्रता से, वाचिक -दुश्चरित्रिता से तथा मानसिक - 
दुश्चरित्रता से | भिक्षुज, इन तीन बातो से स्वयं कभी कष्टहोता है, दूसरों 
को भी कष्टहोता है तथा दोनों को भी कष्टहौता हे।" 

“भिक्षुजो, तीन धर्मो सेन स्वयं कोभीकष्टहीतादे, न दूसरों कौोभी 
कष्टहोतादहै जौरन दौनी क) भी कष्टहोता है। कौन-से तीन? 

“कायिक -सुचखि्रितासे, वाचिक -सुचरित्रता से तथा मानसिक -सुचरित्रता 
से । भिक्षुजौ, इन तीन धर्मौ से नस्वयं कोभी कष्टहोताहै, न दूसरों कभी 
कष्टहोताहै जौरन दोनी को भी कष्ट्होताहै।" 

८. देवलोक सुत्त 

१८. “भिक्षुजो, यदि अन्य मतौ के परिव्राजक तुम्हें यह पष्ठ - 
आयुप्मानौ ! क्या श्रमण गौतम देव-लोक मे उत्पन्न होने के छि ब्रह्मचर्य का 
जीवन जीता हे ? तौ भिक्षुजी, एसा पृष्ठने पर क्या तुम्हं पीडा नहीं होगी, ठज्जा 
नहीं जयमी, घृणा नहीं होगी ? 

"भते! हां |" 

“भिक्षुमो, इससे पहठे कि तुमह दिव्य-आयु, दिव्य-वर्ण, दिव्य-सुख, 
दिव्य-यश तथा दिव्य-आधिपत्य से पीडादहो, ठ्ज्जा हौ, घृणा हो, तुम्हं 
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कायिक -दुश्चरितसे, वाचिक -दुश्चरित से तथा मानसिक -दुश्चरित से पीड़ा 
होनी चाहिए, रज्जा होनी चाहिए, घृणा होनी चाहिए ।" 
९. वणिक सुत्त प्रथम) 

१९. “भिक्षु, जिस दुकानदारमें ये तीन बाते होती है, वह अप्राप्त धन 
क प्राप्त करसकनेमें तथा प्राप्त धन को वट सकनेमे अक्षम होता है। 
कौन-सी तीन वाते ? 

"यहां, भिक्चुजो, जो दुकानदार पूर्वाह्न मे सावधानी से अपना कारोवार 
नहीं क रता, मध्याह्न मे सावधानी से अपना कारौवार नही करता, शाम में 
सावधानी से अपना कारोवार नहीं क रता ।भिक्षुञौ, जिस दुकानदारमं ये तीन 
वाते होती है वह अप्राप्त धन का प्राप्त करसकनेमे तथा प्राप्त धन को वट 
सकने मे अक्षमहोताहे। 

“सी प्रकार भिक्षुजो, जिस भिक्षुमेये तीन धर्म होते है वह अप्राप्त 
कु शल-धर्म का प्राप्त करसकनेमे तथा प्राप्त कुशल्-धर्म को बढ़ा सकनेमे 
अक्षम होता हे। 

“कौन-से तीन ? 

"यहां, भिश्चुजी, भिश्ु पूर्वाह्न के समय सम्यक -प्रकारसे समाधि के 
निमित्त काअधिष्ठान नही क रता, मध्याह्न के समय सम्यक प्रकारसे समाधि 
के निमित्त का अधिष्ठान नही करता, शाम के समय समाधि के निमित्त क 
अधिष्ठान नही क रता। 

“भिक्षुजो, जिस भिक्षुमे ये तीन धर्म होते ह, वह अप्राप्त कु शल-धर्मकाो 
पराप्त कर सकने मे तथा प्राप्त कुशल-धर्रो बट्ा सकने मे अक्षमहोता है। 
“भिक्षुजो, जिस दुकानदारमे ये तीन बाते हती है, वह अप्राप्त धन क 
प्राप्त करसकनेमे तथा प्राप्त धन को बढा सकनेमे सक्षम होता टै। कौन-सी 
तीन बाते? 

"यहां, भिक्षुजौ, जौ दुकानदार पूर्वाह्न के समय सावधानी से अपना 
कारोबार क रताहै, मध्याह्न के समय सावधानी से अपना कारोवार क रताहै, 
शाम के समय सावधानी से अपना कारोवार करता हे। भिक्षुजी, जिस 
दुक नदारमे ये तीन बाते हौती है वह अप्राप्त धन का प्राप्त करसकनैमे तथा 
प्राप्त धन को बढ़ा सकने में सक्षमहोता है। 

“दसी प्रकार भिक्चुजो, जिस भिक्षु मेये तीन धर्म होते है, वह अप्राप्त 
कु शल-धर्म का प्राप्त करसकनेमे तथा प्राप्त कुशल्-धर्म को बढ़ा सकनेमे 
सक्षम होता है। कौन-से तीन? 
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"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु पूर्वाह्न के समय सम्यक प्रकारसे समाधि के 
निमित्त काअधिष्टान क रताहे, मध्याह्न के समय... शाम के समय समाधि के 
निमित्त का अधिष्ठान करताहै । भिक्षुजो, जिस भिक्चुमे ये तीन धर्म होते है 
वह अप्राप्त कु शल-धर्म का प्राप्त कर सकने मं तथा प्राप्त कु शल्-धर्म कौ बढ़ 
सकने मे सक्षमहोताहै।" 

१०. वणिक सुत्त (दितीय) 


२०. “भिक्षुजो, जिस दूकानदारमे ये तीन बातें होती है, वह शीघ्री 
संपत्ति कौ अधिकता वा विपुलता का प्राप्त कर र्ता है। कौन-सी तीन? 

"यहां, भिक्षुजो, एक तो दुकानदार चक्षुमान हौता है, दूसरे विदुर 
(जानकार) होता है, तीसरे विश्वासपत्र होता दै। 

“भिक्षुजो, दुकानदार चक्षुमान कैसे होता है ? यहां, भिक्षुजौ, दुकानदार 
वेचने के सामान को जानता है कि यह इस भाव खरीदा हुआ है, इस दाम पर्‌ 
बेचने से इतना मू आ जायगा जओौर इतना काभ रहेगा । भिक्षु, इस प्रकार 
दुकानदार चक्षुमान होता है। 

“भिक्षुजो, दुकानदार विदुर कैसे होता टै? 

"यहां, भिक्षुजो, दुकानदार बेचने का सामान खरीदने-वचने मे कु शल 
होता है। भिक्षुज, इस प्रकार दुकानदारविदुर हता है। 

“भिक्षुजी, दुकानदार विश्वासपातव्र केसे होताहै? 

"यहां, भिक्षुजौ, जौ श्रीमान महाधनवान तथा महासंपत्तिशाटी गृहपति 
वा गृहपति-पुत्र है वे उसके बारे मे जानते है कि यह दुक नदार चक्षुमान है 
विदुर है, पुत्र-स््री कापाठन क रनैमें समर्थ है तथा समय-समय पर हमें हमारे 
धन कासृद या काभ देने में समर्थ है। वे उसे संपत्ति देते टै कि सौम्य! यहां से 
यह संपत्ति ठे जा, पुत्र-स््री कापौषण क रतथा समय-समय पर हमे भी सूद या 
लाभ दे। भिक्षु, इस प्रकार दुकानदार विश्वासपात्र होता हे । भिक्षुजो, इन 
तीन बातौ से दक नदार शीघ्र ही संपत्ति कौञधिक ताव विपुर्ता क प्राप्त कर 
ठेता हे। 

“स प्रकार भिक्ुजौ, जिस भिक्षुमे ये तीन धर्म होते ह वह शीघ्रही 
कु शल-धर्मो मे महानता वा विपुख्ता प्राप्न कर ठेता है| कौन-से तीन ? 
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"यहां, भिक्चुजी, भिक्षु चक्षुमान हौता है, विदुर होता है तथा विश्वासपात्र 
होता हे। 
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“भिक्षुजो, भिक्षु चक्षुमान किस प्रकार होतादहै? 


(२। 


"यहा, भिक्षु, भिक्ु "यह दुःख है' इसे यथार्थ रूप से जानता है... "यह 
निरोध कीर ठे जाने वाला मार्ग है" इसे यथार्थ रूप से जानता है| भिक्षुञो, 
इस प्रकार भिक्षु चक्षुमान होता है। 

“भिक्षुजो, भिक्षु विदुर किस प्रकार होताहै? 


"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु अकु शल-धर्मौ का प्रहाण करने के छ्िएि तथा 
कु शल-धर्मो के उत्पादन के किए प्रयलशीक होता है, सामर््यवान होता है, दृट्‌ 
पराक्रमी होता है। वह कु शल-धर्मो काजुजा कंधेपर धारण कियेहोताहै, 
अर्थात वह विना श्रेष्ट मार्ग को प्राप्त किये प्रयत करना नहीं छोडता है। 
भिक्षुजो, भिक्षु इस प्रकार विदुर होता है। 








“भिक्षुजो, भिक्षु किसप्रकारविश्वासपात्र होता है ? यहां, भिक्षुजी, भि 
जौ बहुश्रुत भिक्षु है, जौ आगम या शास्त्र के जानकार, जौ धर्मधर है, जौ 
विनयधर हँ, जौ मात्रका -धर है, उनके पास समय-समय पर जाक र पृषता है, 
प्रश्न करता है - भते! यह कैसेहै, इसका क्या अर्थदहै? उसके िए्‌ वे 
आयुष्मान टके को उघाड देते है, अस्पष्ट को स्पष्ट कर देते हैं, अनेक प्रकार 
के संदिग्ध विषयों मे शंका-समाधानकर देते है। 

“भिक्षु, इस प्रकारभिक्षु विश्वासपात्र होता है । भिक्षुजो, जिस भिक्षुमें 
ये तीन धर्म होते है वह शीघ्र ही कु शल-धर्ममे महानता वा विपुलता प्राप्त कर 
केता हे।" 


३. पुद्रल वर्ग 
१. समिद्ध सुत्त 


२९. एसा मैने सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती मे उनाधपिण्डिक के 
जेतवनाराम में विहार करते थे। तब आयुष्मान समिद्ध तथा आयुष्मान 
महाकदट्िक आयुष्मान सारिपुत्त के पास गये । जाक र आयुष्मान सारपृत्त के 
साथ कु शलक्षेम कौ बातचीत की... एक ओर बैठे हए आयुष्मान समिद्ध को 
आयुष्मान सारिपृत्त ने यह कहा - 

“आयुष्मान समिद्ध! इस संसार मे ये तीन प्रकारके लोग है। कौनसे 
तीन? एक काय-साक्षी, दूसरे दृष्टिप्राप्त तथा तीसरे श्रद्धा-विमुक्त। 
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आयुष्मान! इस संसार मे य तीन प्रकारके लोग है । आयुष्मान ! इन तीन प्रकार 
के लोगो मे तुम्हे कौन-सा अधिक अच्छा, अधिक ध्रेष्लचता है?" 

“आयुष्मान सारिपृत्त! इस संसार मे ये तीन प्रकारके लोग है । कौन-से 
तीन ? काय-साक्षी,दृष्टि-प्राप्त तथा श्रद्धा-विमुक्त | आयुष्मान! इस संसारम ये 
तीन प्रकारके छोग हैं| आयुष्मान, इन तीन प्रकारके लोगो मे जौ यह 
श्रद्धा-विमुक्त है वह मुदे अधिक अच्छा, अधिक त्रेष्ठ जंचता है। यह 
कि सकिए ? आयुष्मान! इस व्यक्ति क श्रद्धा-इद्रिय बलवती है |" 

अव आयुष्मान सारपृत्त ने आयुष्मान महाकटटिक को यह कहा - 
“आयुष्मान कडित! इस संसार मे ये तीन प्रकारके लोग है । कौन-से तीन ? 
कायसाक्षी ... आयुष्मान! इस संसार मे ये तीन प्रकारके लोग है । जयुष्मान। 
इन तीन प्रकारके लोगों मे तुम्हं कौन-साजअधिक अच्छा, अधिक श्रेष्ट जंचता 








“आयुष्मान सारिपुत्त! इस संसार मे ये तीन प्रकारके छोग है। कौन-से 
तीन? काय-साक्षी... आयुष्मान! इस संसार मे ये तीन प्रकारके रोग दहै। 
आयुष्मान! इन तीन प्रकारके लोगों मे जौ यह काय-साक्षीहे वह मृ्े अधिक 
अच्छा, अधिक त्रष्ठ जंचता है। यह कि सटिए ? आयुष्मान! इस व्यक्ति की 
समाधि-इद्रिय बवती हे |" 

तव आयुष्मान महाकाट्िक ने आयुष्मान सारिपुत्त को यह कहा - 
“आयुष्मान सारिपृत्त! इस संसार मे... कौन-से तीन? काय-साक्षी 
आयुष्मान! इस संसार मे य तीन प्रकारके लोग है । आयुष्मान ! इन तीन प्रकार 
के लोगो मे जौ यह दृष्टि-प्राप्न है वह मुञ्चे अधिक अच्छा, अधिक श्रेष्ठ जंचता 

कि सकए ? इस व्यक्ति कौ प्रज्ञा-इद्रिय बलवती हे |" 

अव आयुष्मान सारिपुत्त ने आयुष्मान समिद्ध तथा आयुष्मान 
महाकट्िक को यह कहा - 

“आयुष्मानो! हम सव ने अपनी-अपनी समञ्ञ के अनुसार व्यक्त किया। 
आजी, भगवान के पास चटे। पास जाक रभगवान से यह बात कहे ।फिरजैसे 
हमारे भगवान क हेँगे वैसा स्वीकारक रगे |" 

आयुष्मान समिद्ध तथा जायुप्मान महाकद्टिकने आयुष्मान सारिपुत्त को 
परतयुत्तर दिया ~ “ठीक है, आयुष्मान!” तब आयुष्मान सारिपत्त, आयुष्मान 
समिद्ध तथा आयुष्मान महाकष्टिक भगवान के पास गये । पास पर्हुवकर, 
भगवान को नमस्कार कर एक ओर बैट गये। एक ओर वैटे हए आयुष्मान 
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सारिपृत्त ने आयुष्मान समिद्ध तथा आयुष्मान महाकाद्टिक के साथ जितनी 
बातचीत हुई थी सब भगवान से कह दी। 

“सारिपृत्त! निश्चित रूप से यह क हनाकि इन तीन प्रकारके लोगो मँ यह 
अधिक अच्छा है, यह अधिक त्रेष्ठ है, आसान नहीं है । सारिपुत्त! इसकी 
संभावना है कि जौ यह व्यक्ति श्रद्धा-विमुक्त हो वह अर्हत्व क मार्ग पर आर्ट 
हो जर जौ यह व्यक्ति काय-साक्षी है वह सकृ दागामी वा उनागामी हौ जौर 
इसी प्रकार जौ यह दृष्टिप्राप्त है वह भी सकृ दागामी वा अनागामी हो! 

“सारिपृत्त! निश्चित रूप से यह क हनाकि इन तीन प्रकारके लोगो मं यह 
अधिक अच्छा है, यह अधिक त्रष्ठ है, आसान नहीं है । सारिपुत्त! इसक 
संभावना है कि जो यह व्यक्ति काय-साक्षीहै वह अर्हत्व के मार्ग पर आरूढ हो 
ओर जौ यह व्यक्ति श्रद्धा-विमुक्त है वह सकृ दागामी वा अनागामी हौ ओौर 
इसी प्रकार जौ यह दृष्टिप्रप्त है वह भी सकृ दागामी वा अनागामी हौ। 

“सारिपृत्त! निश्चित रूप से यह क हनाकि इन तीन प्रकारके छोगौ मं यह 
अधिक अच्छा है, यह अधिक त्रेष्ठ है, आसान नहीं है । सारिपुत्त! इसकी 
संभावना है कि जौ यह व्यक्ति दृष्टि-प्राप्त है, वह अर्हत्व के मार्ग पर आषृट् हौ 
ओर जौ यह व्यक्ति श्रद्धा-विमुक्त है, वह सकृ दागामी वा अनागामी हो ओौर 
इसी प्रकार जौ यह काय-साक्षीहे, वह भी सकृ दागामी वा अनागामी हो| 

“सारिपुत्त। निश्चित रूप से यह क हना कि इन तीन प्रकारके छोगों मे 
यह अधिक अच्छा है, यह अधिक व्रेष्ठ्हे, आसान नही हे।' 

२. ग्ान सुत्त 

२२. "भिक्षुजो, इस संसार मे तीन तरह के रोगी है| कौन-से तीन तरह 
के ? 

“यहां, भिक्चुजौ, एक रोगी एेसा होता है कि चाहे उसे अनुकू क भोजन 
मिठे जौर चाहे न मिट; चाहे उसे अनुकृ ठ जओौषध मिटे जौर चाहे न मिे; चाहे 
उसे अनुकृ ठसेवक मिटे जौर चाहे न मिटे; वह उस रोग से मुक्त नहीं होता| 

"यहां, भिक्षुजो, एक (दूसरा) रोगी एसा होता है कि चाहे उसे अनुकूल 
भोजन मिटे, चाहे न मिले; चाहे उसे अनुकर ठ जौपध मिटे, चाहे न मिटे, चाहे 
उसे अनुकृ ठसेवक मिरे, जौर चाहे न मिे; वह उस रोग से मुक्त होता है । 

“यहां, भिक्षुजी, एक (तीसरा) रोमी होता है कि उसे अनुक ठ भोजन 
मिे, न मिलने से नही; अनुकर क जौषध मिटे, न मिटने से नही; अउनुकू छ 
सेवक मिले, न मिन से नही; वह उस रोग से मुक्त होता है। 
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“भिक्षुजो, इनमे जौ यह रोगी है जिसे अनुकृ ठ भोजन मि, न मिलने से 
नही, अनुक ठ जौपध मिटे, न मिलने से नही, अनुकू ठ सेवक मिटे, न मिन 
से नही, तो वह रोग से मुक्त होताहै, एसे ही रोगी के ङिष्‌ पथ्य, जौषध जौर 
सेवक की व्यवस्था करनेकेरिए्‌कहागया है। कि तुषेसे रोगी कही ध्यान मं 
रखकर जन्य रोमियौ क सेवा क रनी चाहिए । भिक्षु, लोक मे ये तीन तरह 
के रोगी दहै। 

“सी प्रकार भिक्षु, इस संसार मे ये तीन रोगी-समान मनुष्य है। 
कौन-से तीन? 

"यहां, भिक्षुजौ, कोई-कोईचाहे उसे तथागत का दर्शन मिटे, चाहे न 
मिटे; चाहे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय सुनना मिटे, चाहे न मिटे, वह 
कु शल-धर्मो मे (आर्य अष्टांगिक ) मार्ग को प्राप्त नहीं क रता। 

"यहां, भिक्षुजौ, कई-कोईचाहे उसे तथागत का दर्शन मिटे, चाहे न 
मिटे; चाहे तथागत हारा उपदिष्ट धर्म-विनय सुनना मिे, चाहे न मिटे, वह 
कु शल-धर्मौ मे (आर्य अष्टांगिक ) मार्ग को प्राप्त करता है। 

“यहां, भिक्चुजौ, कई-कईयदि उसे तथागत कादर्शन मे, नहीं मिलने 
से नहीं; यदि ठस तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म-विनय सुनना मिटे, न मिलने से 
नही, वह कु शक-धर्मौ मे (आर्य अष्टांगिक) मार्ग को प्राप्त करता है। 
“भिक्षुजो, जौ यह व्यक्ति तथागत कादर्शन मिलने से, न मिलने से नही; 
तथागत दारा उपदिष्ट धर्म-विनय सुनना मिलने से, न मिलने से नही; 
कु शल-धर्मोमि मार्ग के सम्यकत्वकालाभ क रताहै, भिक्षुमो, इस एक व्यक्ति 
के किए धर्मदेशना की उनूज्ञा कौ गयी हे। भिक्षुज, इस एक व्यक्ति के 
निमित्त से दूसरौ को भी धर्मोपदेश दिया जाना चाहिए । 

“भिक्षुजो, इस संसार मे ये तीन रोगी-समान मनुष्य है।" 

३. संस्कार सुत्त 


२३ . "भिक्षुजो, संसार मं ये तीन तरह के व्यक्ति है । कौन-से तीन तरह 
के? 






































> 

















“यहां, भिक्षुमो, एक व्यक्ति दुभविपूर्ण कायिक कर्मकौराशि बनाता है, 
दुभविपूर्णं वाचिक कर्मक राशि बनाता हे, दुभवपूर्णं मानसिक कर्मकौराशि 
बनाता है। वह दुभविपूर्णं शारीरिक -कर्मकौ राशि बनाकर, दुभरविपूर्ण 
वाचिक -कर्मक राशि बनाकर, दुभविपूर्णं मानसिक कर्मक राशि बनाकर 
दुभविपूर्ण (दुःखद) ठोक मे उत्पच्च होता है। वैसे ही लोक मे उत्पन्न होकर वैसे 





१२८ त्रिक निपात 





ही लछोगौ कास्पर्श पाकर, प्रभावित हो एक त-दुःख वेदना का अनुभव क रताहै 
जैसे कि नरक में उत्पन्न हए प्राणी । 

"यहा, भिक्षुमौ, एक व्यक्ति सद्धावपूर्णं कायिक -क फ़ राशि बनाता है 
सद्धावपूर्णं वाचिक -कर्मक राशि बनाता है, सद्धावपूर्ण मानसिक कर्मक 
राशि बनाता है । वह सद्धावपूर्णं कायिक -क ररौ राशि बनाक र... सद्धावपूर्ण 
मानसिक कर्मक राशि बनाकर सद्धावपूर्णं लोक मे उत्पत्च होताहै। वैसे ही 
लोक मे उत्पन्न हीकरवैसे ही लोगौ कास्पर्श पाकर, प्रभावित हौ एकांत-सुख 
वेदना का अनुभवकरता है जैसे कि शुभकार्ण देवता। 

"यहां, भिक्षुजो, एक व्यक्ति दुभविपूर्ण भी तथा सद्धावपूर्णं भी 
कायिक -कर्मक) राशि बनाता है... मानसिक -कर्मक राशि बनाता है। वह 
दुभविपूर्ण भी तथा सद्धावपूर्णं भी कायिक -कर्म..मानसिक-कर्मकौ राशि 
बनाकर दुमरविपूर्णं भी सद्धावपूर्ण भी लोक मे उत्पतन होताहै। वैसे ही लोकम 
उन्न होकरवेसे ही छोगों का स्पर्श पाकर, प्रभावित हो सुखदुःख मिश्रित 
वेदनाजौ का अनुभव करताहै जैसे कुछ मनुष्य, कुषठदेव तथा कुष्ठ 
विनिपातिक । 

“भिक्षु, संसार मे ये तीन तरह के व्यक्तिहै। 

४. बहूपका र सुत्त 

२४. “भिक्षुजो, ये तीन व्यक्ति व्यक्ति का बहुत उपकारक रनै वाठ होते 
टै। कौन-से तीन ? 

“भिक्षुजो, जिस व्यक्ति के कारण व्यक्ति बुद्ध की शरण जाता हे, धर्म 
कौ शरण जाता है तथा संघ क शरण जाता है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति का 
वहुत उपकार करने वाला होता है। 

“जर भिक्षुजो, जिस व्यक्ति के कारण व्यक्ति "यह दुःख है इसे 
यथाभूत जानता है, "यह दुःख-समुदय है ' इसे ...यह दुःख-निरोध कौर ठे 
जाने वाला मार्ग है' इसे यथाभूत जानता हे, भिक्षुजो, वह व्यक्ति उस व्यक्ति 
का बहुत उपकारक रने वाखा होता है। 

“फिर भिक्षुजौ, जिस व्यक्ति के कारण कई व्यक्ति आस्रवो का क्षय 
क रके इसी जीवन मे अनास्रव चित्त-विमुक्ति तथा प्रज्ञा-विमुक्ति को स्वयं 
अभिज्ञात कर,साक्षात कर्‌,प्राप्त कर विहार क रताहे, वह व्यक्ति उस व्यक्ति 
का बहुत उपकारक रने वाला होता 

“भिक्षुजो, ये तीन व्यक्ति व्यक्ति का बहुत उपकार करने वाटे है। 
भिक्षुजौ, मै क हताहू कि इन तीन व्यक्तियों से वटक र व्यक्ति का कोईठपकार 
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क रने वाला नहीं है । भिक्षुजो, यदि व्यक्ति इन तीन व्यक्तियों का अभिवादन 
कर, सम्मान देने के ठिए खड़ा होक र, हाथ-जोड़क र, मैत्रीपूर्ण व्यवहार कर, 
चीवर, पिंडपात, शयनासन, गिकछान-प्रयय, भैषज्य-परिष्कार आदि देकर 
परत्युपकार क रना चाहे तौ भी यह सु-प्रद्युपकारनहीं होता |" 

५. वन्नोपम सुत्त 

२५. “भिक्षुजौ, संसार मे ये तीन प्रकारके लोग है । कौन-से तीन ? पुराने 
(वहते, स्रावी) व्रण के समान चित्त वाटा व्यक्ति, विजटी के समान चित्त वाटा 
व्यक्ति तथा वज्र के समान चित्त वाला व्यक्ति। 

“भिक्षु, पुराने व्रण के समान चित्त वाला व्यक्ति कै साहोता है ? यहां, 
भिक्षुजो, कईव्यक्ति क्रोधी-स्वभाव काहोता हे, अशांत चित्तवाला, थोड़ा-सा 
भी कुष्ठकहनेसे वह बात उसे ल्ग जाती है, उसे क्रोधा जाता है, वह 
चिड्चिड़ा हौ जाता है, वह क लर हृदय हो विरोध क रता है, वह क्रोध, द 
तथा उप्रसन्नता प्रक टक रताहे। जैसे पुराना व्रण ल्कड़ीया टैकराठ्ग जाने 
से ओर भी वहने ठग जाता है, इसी प्रकारभिक्ुओ, कईव्यक्ति क्रोधीस्वभाव 
काहोता है... प्रकटकरताहे। भिक्षुजो, एसा व्यक्ति पुराने व्रण के समान 
चित्त वाला व्यक्ति क हलाता है। 

“भिक्षुज, विजटी के समान चित्त वाला व्यक्ति कैसाहोता टै? यहां, 
भिक्षुज, कई व्यक्ति "यह दुःख है' इसे यथार्थ रूप से जानता है....यह 
दुःखनिरोध कौ ओर ठे जाने वाटा मार्ग हे', इसे यथार्थ रूप से जानता है। 
जैसे भिक्षुजो, कोई आंख वाटा व्यक्ति विजटी चमकती घौर अंधेरी रात में 
रूप देखे, इसी प्रकार भिक्षुसो, यहां एक व्यक्ति यह दुःख है ....यह 
दुःखनिरोध कौ ओर ठे जाने वाटा मार्ग हे', इसे यथार्थ रूप से जानता है। 
भिक्षुजो, एसा व्यक्ति विजटी के समान चित्त वाला व्यक्ति क हटाता है । 

“भिक्षुजो, वज्र के समान चित्त वाला व्यक्ति कैसा होता है? यहां, 
भिक्षुजो, कोई व्यक्ति आघ्नवों का क्षय करके ,इसी जीवन में अनाप्नव 
चित्त-विमुक्ति तथा प्रज्ञा-विमुक्ति का स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्तकर 
विहार क रताहे । भिश्षुजी, जैसे वज्र के किए कुषछठभी अभद्य नहीं हे, चाहे मणि 
हो, चाहे पाषाण हो, इसी प्रकार भिक्षुमो, एक व्यक्ति आस्रवो काक्षय कर... 
प्राप्तकर विहार करता है । भिक्षुसौ, एसा व्यक्ति वज्र के समान चित्त वाटा 
व्यक्ति क हलाता है । 

“भिक्षुजो, इस संसार मे ये तीन प्रकारके ठोगदहै।" 
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६. सेवितव्य सुत्त 

२६. “भिक्षु, लोक मे तीन तरह के लोग है| कौन-से तीन तरह के ? 
भिक्षुज, एसा व्यक्ति होता है जिसका न अनुसरण क रना चाहिए, न सेवा 
क रनी चाहिए, न आदर क रनाचाहिए। भिश्चुजो, एसा व्यक्ति होता है जिसका 
अनुसरण क रना चाहिए, सेवा क रनी चाहिए, आदर क रना चाहिए । भिक्षुजो, 
एसा व्यक्ति होता है जिसकासत्कारकर, गौरव क र,उनुसरण क रनाचाहिए, 
सेवा क रनी चाहिए, आदर क रना चाहिए। 

“भिक्षुजी, वह व्यक्ति के साहोता है जिसकान अनुसरण क रना चाहिए, 
न सेवा करनी चाहिए, न आदर क रना चाहिए? 

"यहां, भिक्षुजो, कई व्यक्ति शीट, समाधि तथा प्रज्ञा से हीन हता है। 
भिक्षुजौ, उस पर करुणाया अनुकं पाक रने कीस्थिति का छोटक रन उसका 
अनुसरण क रना चाहिए, न सेवा क रनी चाहिए, न आदर क रना चाहिए्‌। 

“भिक्षुजी, वह व्यक्ति केसा होता है जिसका अनुसरण क रना चाहिए, 
सेवा करनी चाहिए, आदर क रना चाहिए ? 

"यहां, भिक्षुजी, कोई व्यक्ति शीट, समाधि तथा प्रज्ञा मे जपने जैसा 
होता है। एसे व्यक्ति का अनुसरण क रना चाहिए, सेवा क रनी चाहिए, आदर 
क रना चाहिए्‌। यह कि सिए ? हम दोनौ सदृश-शीठ वाल मे शीक्-कथा 
आरंभ होगी, हमारी शीक-क था जारी रमी ओर उससे हमे सुख मिठेगा; हम 
दोनो सदृश-समाधि वालों के साथ समाधि-कथा आरंभ होगी, हमारी 
समाधि-क था जारी रहेमी ओौर उससे हमे सुख मिटेगा, हम दोनो सदृश-प्रज्ञा 
वालो के साथ प्रज्ञा-कथा आरंभ होगी, हमारी प्रज्ञा-कथाजारी रहेगी जौर 
उसमे हमे सुख मिठेगा - यही सौचकर एसे व्यक्ति का अनुसरण करना 
चाहिए, सेवा क रनी चाहिए, आदर क रना चाहिप्‌। 

“भिक्षुजो, वह व्यक्ति कैसा होता है जिसका सत्कार कर, गौरव कर, 
अनुसरण क रना चाहिए, सेवा क रनी चाहिए, आदर क रना चाहिए ? 

"यहा, भिक्षुज, कई व्यक्ति शील, समाधि तथा प्रज्ञा मे अधिक हौता 
है। एसे व्यक्ति का सत्कार कर, गौरव कर, अनुसरण क रना चाहिए, सेवा 
क रनी चाहिए, आदर क रना चाहिए । यह कि सिए ? मै अपरिपूर्ण शील-स्कं ध 
क परिपूर्णं कष्गा, परिपूर्ण शील-स्कंध का वहां-वहां (जो इसके किए 
अलाभप्रद है, उनुपकारकहे उसे छोडक र लाभप्रद ओर उपकारक कोप्रज्ना से 
संभाके रखूगा, अपरपूर्णं समाधि-स्कध को परिपूर्णं करूगा, परिपूर्ण 
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समाधि-स्कं ध को वहां-वहां (जौ इसके लिए अलाभप्रद है, अनुपकारके उसे 
छोडकर लाभप्रद ओर उपकारक क) प्रज्ञा से संभाठे रखृगा, अपरिपूर्ण 
्र्ना-स्कं ध को परिपूर्ण क रूगा, परिपूर्णं प्रज्ना-स्कं ध क वहां-वहां (जौ इसके 
किए अलाभप्रद हे, अनुपकारकटै उसे छोडक र लाभप्रद ओर उपकारक का) 
प्रज्ञा से संभाठे रखृंगा - यह सोचक र एसे व्यक्ति का सत्कारकर,गौरव कर, 
अनुसरण क रना चाहिए, सेवा क रनी चाहिए, आदर क रना चाहि्‌। 

“भिक्षुजो, लोकम ये तीन तरहके छोगदहे।" 

“निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, न च हायेथ क दाचि तुल्यसेवी। 
सेदुमुपनमं उदेति चिप्पं, तस्मा अत्तनो उत्तरं भजेथा”ति॥ 

[जपने से हीन व्यक्ति की संगति करने वाढा स्वयं हीन हौ जाता है, 
समान क संगति क रनैवाला क भीहास क प्राप्त नहीं होता, अपने से श्रेष्ठ क 
संगति करने वाटा शीघ्र ही उच्चति क प्राप्त होता है। इसटिए अपने से च्रेष्ट 
क ही संगति क रनी चाहिए ।" | 

७. जुगुप्तितव्य (घृणा क रने योग्य) सुत्त 

२७. “भिक्षु, लोक मे ये तीन तरह के छोग हैँ । कौन-से तीन तरह के ? 
भिक्षु, एसा व्यक्ति होता है जौ घृणा करने योग्य होता है, जिसकान 
अनुसरण क रना चाहिए, न सेवा क रनी चाहिए, न आदर करना चाहिप्‌। 
भिक्षुजो, एेसा व्यक्ति होता है जौ उपेक्षा करने योग्य होता है, जिसकान 
अनुसरण क रना चाहिए, न सेवा क रनी चाहिए, न आदर करना चाहिप्‌। 
भिक्षुजो, एसा व्यक्ति हौता है जिसका अनुसरण क रना चाहिए, सेवा करनी 
चाहिए, आदर क रना चाहिए। 

“भिक्षुजो, वह व्यक्ति केसाहौताटैजौ घृणा करने योग्य होता दहै 
जिसका न अनुसरण क रना चाहिए, न सेवा क रनी चाहिए, न आदर करना 
चाहिए ? 

"यहा, भिक्षुजो, एक व्यक्ति होता है दुःशील, पापी, अपवित्र, शंकित 
आचरण वाटा, प्रच्छन्न (गुप्त) आचरण करने वाला, अश्रमण होकर “श्रमण 
क हटाने वाला, अब्रह्मचारी होक र "ब्रह्मचारी" क हटाने वाला, भीतर से सडा 
हुआ, बकार, कू डा-क रक ट भिक्षुजो, इस तरह का व्यक्ति घृणा क रने योग्य 
होता है, जिसकान अनुसरण क रना चाहिए, न सेवा क रनी चाहिए, न आदर 
क रना चाहिए्‌। यह कि सक्ष ? भिक्षु, चाहे कईपेसे व्यक्ति काकुषछठभी 
अनुसरण न करताहो तौ भी उसका अपयश होता है -यह पापियों कामित्र 
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टै, यह पापियो का सहायक है, यह पापियों का जिगरी दोस्त है । जिस प्रकार 
गृह मे ठिवड़ा हुञा सर्पं चाहे नहीं से तौ भी टीबेड देगा, इसी प्रकारभिक्षुञो, 
चाहे काईपेसे व्यक्ति काकु छ भी... पापियों का दोस्त है । इसकिए इस प्रकार 
का व्यक्ति घृणा करने योग्य होता है, जिसका न अनुसरण क रना चाहिए, न 
सेवा करनी चाहिए, न आदर क रना चाहिए्‌। 

“भिक्षुजो, वह व्यक्ति केसाहोताहै जौ उपेक्षा करनेयोग्य होता टै 
जिसका न अनुसरण क रना चाहिए, न सेवा क रनी चाहिए, न आदर क रना 
चाहिए 

"यहां, भिक्षुज, कोई-क)ईव्यक्ति क्रोधी-स्वभाव का होता हे, अशांत 
चित्तवाला, कु छ थोड़ा-भी बोलने से बिगड़ जाता है, क्रोधितहो जाता है 
चिड्विड़ा हौ जाता है, वह क लेरहृदय हौ विरोधी हो जाता है, क्रोध, देष जौर 
असंतोष प्रक टक रताहे । जैसे भिक्षुजौ, पुराना व्रण क्क ड़ीया ठीक राठ्ग जाने 
से ओर बहने ल्ग जाता हे, इसी प्रकारभिक्चुजौ, कई-कईव्यक्ति... असंतौए 
प्रक टक रताहे । जैसे भिक्षुजो, तिंडूक कालाव ठक ड़ीया ठीकरेसे छेड्‌ देने 
से ओर भी अधिक चिर-चिर करताहै, इसी प्रकार भिक्षुञो, कोई-काई 
व्यक्ति... असंतोष प्रकट करताटे। जैसे भिक्षुमो, गृह का गहा छ्कड़ीया 
ठीकरेसे ड देने से जौर भी अधिक दर्गध देता है, उसी प्रकार भिश्चुजी, 
कई-काईव्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है, अशांत, कु छ थोड़ा-भी बोलने 
से... असंतोष प्रक टकरताहै। भिक्षुजो, इस प्रकार का व्यक्ति उपेक्षा करने 
योग्य होता है, जिस्रकान अनुसरण क रना चाहिए, न सेवा क रनी चाहिए, न 
आदर क रना चाहिए । यह कि सटिए ? इस प्रकार का व्यक्ति मेरा अपमान भी 
करसकताहे, अपशब्द भी कहसकताहै जौर मुञ्मे अनर्थ, हानि भी पर्हुवा 
सक ताहै। इसरिए इस प्रकारके व्यक्ति के प्रति उपेक्षा क रनी चाहिए, उसका 
न अनुसरण करना चाहिए, न सेवा करनी चाहिए ओर न आदर करना 
चाहिए। 

“भिक्चुजो, वह व्यक्ति केसा होता है जिसका अनुसरण क रना चाहिए, 
सेवा क रनी चाहिए, आदर क रना चाहिए ? 

"यहां, भिक्षुजौ, एक व्यक्ति शीठ्वान होता है, क ल्याणधर्मी | भिक्षुजो, 
से व्यक्ति का अनुसरण क रना चाहिए, सेवा क रनी चाहिए, आदर करना 
चाहिए । यह कि सटिए ? भिक्चुजौ, एसे व्यक्ति काकोई कुष्ठ अनुसरण न भी 
करे, तव भी उसका यश होता है - यह सज्जनो कामित्र है, सज्जनौ का 
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सहायक टै तथा सज्जनो काजिगरी दोस्त है । इसलिए इस प्रकारके व्यक्ति का 
अनुसरण क रना चाहिए, सेवा क रनी चाहिए, आदर क रना चाहि्‌। 
भिक्षुजौ, इस संसार मे ये तीन तरह के छोगदै।" 


“निहीयति पुरिसो निहीनसेवी, न च हायेथ क दाचि तुल्यसेवी। 
सेदुमुपनमं उदेति चिप्पं, तस्मा अत्तनो उत्तरं भनेथा”ति॥ 

“अपने से हीन व्यक्ति की संगत करने वाला स्वयं हीन हो जाता है, 
समान कौीसंगत क रनैवाटा क भीषास क प्राप्त नही होता, अपने से त्रष्ट की 
संगत करनेवाला शीघ्र ही उच्नति का प्राप्त होता है । इसरिए जपने से त्रेष्ठ कौ 
ही संगत करनी चाहिए |" | 

८. गृथभाषी (विष्टा) सुत्त 

२८. “भिक्षुजो, संसार मे तीन तरह के छोग है| कौन-से तीन तरह के ? 
गृथ-माषी, पृष्प-भाषी तथा मधु-भाषी। 

“भिक्षुजो, गृध-भाषी जादमी केसा होता है? यहां, भिक्षु, कई-क)ई 
आदमी चाहे उसे सभाम ठे जाकर, चाहे परिषद मे ठे जाकर, चाहे 
जाति-समृह मे ठे जाक र, चाहे पूग (=श्रणी, व्यवसाय-विशेष कासंगटन) मे ठे 
जाक रजौर चाहं राज-दरवार मे ठे जाक र,यदि उससे यह क हक रसाक्षी पृष्ठी 
जाय कि हे पुरुष! जो जानता हो वह क ह । वह न जानता हुमा कहेगाकि 
जानता हू, जानता हमा क हेगाकि नहीं जानता हू; न देखता हुमा कहेगाकि 
देखता हू जौर देखता हुञा क हेगाकि नहीं देखता हू । एसा वह या अपने किए 
या परायेकेटिएकरेगाया किसी भौतिक लाभ के किए करेगा। वह जान-वृञ्च 
कर इ्ूठ बौटने वाला होगा। 

“भिक्षुजो, एेसा आदमी गृथ-भाषी होता है। 

“भिक्षुजो, पुष्प-भाषी आदमी के साहोता है? यहां, भिक्चुजो, कई-कई 
आदमी चाहे उसे सभाम ठे जाकर, चाहे परिषद मे ठे जाकर, चाहे 
जाति-समूह मे ठे जाकर, चाहे परग मे ठे जाकर ओर चाहे राज-दरवार मे ठे 
जाक र्‌,यदि उससे यह क हक रसाक्षी पष्ठी जाय कि हे पुरुष! जो भटी प्रकार 
जानता हौ वह क ह। वह न जानता हुमा क हेगा कि नहीं जानता हू, जानता 
हुजा क हेगा कि जानता हू, न देखता हुमा क हेगा कि नहीं देखता हू, देखता 
हूुजा क हेगाकि देखता हू। वह न अपने टिए, न पराये के किए जौरनकिसी 
भौतिक लाभ के िएु जान-बृह्म कर ञ्ूठ बोलने वाटा होगा। भिश्चुज, एेसा 
आदमी पुप्प-भाषी होता है। 
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“भिक्षुजो, मधु-भाषी आदमी केसाहोता है? यहां, भिक्षुजो, कई-क)ई 
आदमी क टोर-वाणी वोकना छोड क टोर वाणी से विरत होकर रहता है। जो 
वाणी निरदषि होती है, क र्णप्रियहोती है, प्रेम पैदा करनेवाटी होती है, हदय में 
पेट जाने वाटी होती है, शिष्ट होती है, बहुत जनों को सुंदर, बहुत जनों को 
प्रिय ठगने वाटी होती है - एसी वाणी बोक्ता है । भिक्षुजो, एेसा आदमी 
मधु-भाषी होता है। 

“भिक्षुजो, संसार मे ये तीन प्रकार के आदमी है।' 

९. अंध सुत्त 

२९. “भिक्षु, संसार मे तीन प्रकारके छोग है। कौन-से तीन प्रकार 
के ? अंधे, एक आंखवाटे, दोनो आंख वाठे। 

"भिक्षुजो, अंधा आदमी कैसाहोता है? यहां, भिक्चुजो, किसी-किसी 
आदमी के पास एेसी आंख नहीं होती जिससे कि वह अप्राप्त संपत्ति का प्राप्त 
करसके ओर प्राप्त संपत्ति को बढ़ सके ; उसका एसी आंख भी नही होती 
जिससे वह कु शल्-अकु श्धर्मौ कौ पहचान क रसके ,सदोप-निदोषि धर्मो की 
पहचान क र सके , हीनःप्रणीत धर्मौ कौ पहचान क र सके तथा परस्पर-विरौधी 
कृ एण-शुक्ठ धर्मो कौ पहचान क र सके ।भिक्षुजो, एेसा जादमी अधा क हलाता 
है। 

“ओर भिक्षुमो, एक -आंख वाला आदमी कै सा होता है ? यहां, भिक्षुजो, 
कि सी-कि सीञआदमी के पास एेसी आंख हौती है जिससे कि वह अप्राप्त संपत्ति 
को प्राप्त क रसके ओर प्राप्त संपत्ति कोबट्ा सके ;कि तु उसकी आंख नही 
होती जिससे वह कु शक्-अकु शठधर्मां कौ पहवान क र सके , सदोष-निर्दोषि 
धर्मो की पहचान कर सके , हीन-प्रणीत धर्मो कौ पहचान कर सके तथा 
परस्पर-विरोधी कृ ष्ण-शुक्ट धर्मौ कौ पहचान क र सके ।भिक्षुजो, एसा आदमी 
एक -आंख वाला क हलाता है। 


“ओर भिक्षुजौ, दो आंख वाला आदमी कैसा होता है ? यहां, भिक्षुजी, 
कि सी-कि सीञआदमी के पास एेसी आंख हौती है जिससे कि वह अप्राप्त संपत्ति 
का प्राप्त करसके अौर प्राप्त संपत्ति को बढ़ा सके ;जौर उसकी एसी आंख भी 
होती है जिससे वह कु शल-अकु शल्धर्म क) पहचान क र सके , सदोप-निर्दोषि 
धर्मो की पहचान कर सके , हीन-प्रणीत धर्मो कौ पहचान कर सके तथा 
परस्पर-विरोधी कृ ए्ण-शुक्ट धर्मौ कौ पहचान क र सके ।भिक्षुज, एसा आदमी 
दो आंख वाला क हलाता है । 
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“भिक्षुजो, संसार मे ये तीन तरह के छोग दहै" 


“न चेव भोगा तथारूपा, न च पुञ्जानि कु व्वति। 
उभयत्थ क टिग्गाहो, अन्धस्स॒ हतचक्ुनो ॥ 


“अथापरायं अक्खातो, एक चक्खु च पुग्गलो। 
धम्माधम्मेन सटोसो, भोगानि परियेसति॥ 


“ययेन कूटकम्मेन, मुसावादेन चूभयं। 
कुसलो होति स॒ङ्रातुं, कामभोगी च मानवो। 
इतो सो निरयं गन्त्वा, एक चक्खु ॒विहञ्जति॥ 


“दिचक्खु पन अक्खातो, सेदो पुरिसपुग्गलो । 
धम्मलद्रेहि भोगेहि, उदानाधिगतं धनं ॥ 


“ददाति सेदुसङ्प्पो, अव्यगमानसो नरो। 
उपेति भहकं ठानं, यत्थ गन्तवा न सोचति॥ 


“अन्धञ्च॒ एक चक्खुञ्च, आरका परिवनज्जये । 
दिचक्खुं पन सेवेथ, सेदं पुरिसपुग्गल*न्ति॥ 

[“जौ चक्षु-विहीन अधा आदमी होता है उसके पास न तौ वैसे 
भोग-पदार्थ ही होते हँ जौर न वह कई पुण्य ही क रताहै, वह दोनों तरह से 
अभागा है। 

एक दूसरा आदमी होता है जौ एक आंख वाटा है, वह जौ धर्माधर्म में 
शठ है, वह संपत्ति प्राप्त क रताहै -चोरी से, टमी से, दोनों तरह से ञ्जूट बोल 
कर ।वह कामभोगीञआदमी कामभोगके पदार्थो कासंग्रह क रनैमे कु शलहोता 
ट| किं तु वह एक आंख वाला आदमी यहां से नरक मे जाक रविनाश का प्राप्त 
होता है। 

जौ दो आंख वाखा आदमी होता है वही श्रेष्ठ क हागया है । वह अप्रमाद 
तथा धर्म से भोग्य पदार्थ को प्राप्त करतादहै। फिर वह व्यग्रता-रहित श्रेष्ट 
संक त्व वाला नर (उनमें से) दान करताहै। (इस कर्मसे) वह श्रेष्ठ स्थान में 
जन्म ठेता है जहां जाक रसे अनुताप नही होता। इसरिए अंधे तथा एक चक्षु 
वाटे से दूर-दूर रहे। जो दोनो आंख वाटा ध्रेष्ठ व्यक्ति हो उसी की संगत 
कर।'] 
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१०. अवकु व्न (ओंधा घडा) सुत्त 

३०. “भिक्षुजी, संसार मे तीन तरह के छोग है । कौन-से तीन तरह के ? 
ओधे-घडे जैसी प्रज्ञा वाला आदमी, पल्टे (तराजू के दो हिस्सों मे से क)ईएक ) 
जैसी प्रज्ञा वाला आदमी, बहुल-प्रज्ञ आदमी । 

“भिक्षुजो, ओँधे-घडं जैसी प्रज्ञा वाखा आदमी कैसाहीताहै? 

"यहां, भिक्षुमो, कई-कोई आदमी भिक्षुञों से धर्म सीखने के टिए 
उनके पास विहार मे निरंतर जाने वाटा हौता है। उसे भिक्षु आरंभ में 
क ल्याणकारी,मध्य मे कल्याणकारी,अंत मे क ल्याणकारीधर्म का उपदेश 
क रतेहै, अर्थ-सहित, व्यंजन-सहित (अर्थात अर्थतः जओौर अक्षरशः) संपूर्णं रूप 
से परिशुद्ध जर परिपूर्ण धर्म क प्रकाशित क तेह । वह आसन पर बैठा हुजा 
न उस उपदेश के आरभ को मन मे धारण क रताहे, न मध्य कोजौरन अंत 
को।उस आसन से उटने पर भी न उस उपदेश के आरभ कौ मन मे धारण 
क रताहै, न मध्य कोञौर न अंत को | भिक्षु, जैसे उल्टे घड़ मे डाला हुजा 
पानी गिर पडता है, टहरता नही है, इसी प्रकार भिक्षु, कई-काोईआदमी 
धर्म सीखने के किए भिक्षुजो के पास... न अंत को।उस आसन से उटने पर 
भी... न अंत को | भिक्षुजौ, एसा आदमी ओधे-घडं जैसी प्रज्ञा वाला आदमी 
क हाता है। 

“भिक्षुजो, पल्के जैसी प्रज्ञा वाला आदमी कैसा दहोतादहै? 

"यहां, भिक्षुजी, कोई-कोईञदमी भि्चुजी से धर्म सीखने के लिप... 
प्रकाशित क रतेहै | वह आसन पर बैठा हुआ उस उपदेश के आरभ कभी मन 
मे धारण करताहे, मध्य कौोभी जौर अंत कौभी। किं तुउस आसन से उटने 
पर न उस उपदेश के आरभ कमन मे धारण करताहै, न मध्यकोजौरन 
अत को ।जैसे भिश्चुजी, कि सी जदमी के पल्ल मे नाना प्रकारक खाद्य वस्तुये 
हो, तिल हो, चावल हो, र्ट हो, बेर हों; वह आसन से उटते समय 
असावधानी के कारण उन्हं विखेर दे। उसी प्रकारभिक्षुजौ, कोई-क्ईूआदमी 
भिक्षुजों से धर्म सीखने के किए... प्रकाशित क रते । वह आसन पर वैटा... 
अत को ।किं तुआसन से उटने पर... न अत को ।भिक्षुजौ, एेसा आदमी पल्कछे 
जैसी प्रज्ञा वाला क हलाता है। 

“भिक्षुजो, बहुल-प्रज्ञ आदमी केसा होता है? 

"यहां, भिक्षुजी, कोई-कोईञदमी भि्चुजी से धर्म सीखने के लिप... 
प्रकाशित क रतेहै | वह आसन पर बैठा हुआ उस उपदेश के आरभ कभी मन 
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मे धारण करताहै... अंत को। वह आसन से उटने पर भी उस उपदेश के 
आरंभ कोभी मनमें धारण करताहै... अंत को भी। भिक्षुजौ, जैसे सीधे घडे 
मे डाटा हज पानी उसमे ठहरता है, गिरता नही है; इसी प्रकार भिक्षुञो, 
कई-काोईञआदमी भिक्षुजं से धर्म सीखने के किए... प्रकाशित क रते है । वह 
आसन पर वैटा हुञा उस उपदेश के आरंभ को भी मन मे धारण करताहै... 
अंत को भी। वह आसन से उटने पर भी ठस उपदेश के आरंभ कभी मन में 
धारण करताहे... अत को भी। भिश्चुञी, एसा आदमी बहुल प्रज्ञ आदमी 
क हलाता है। 
“भिक्षु, संसारमेये तीन तरहके छोगदहै।" 
“अवकु ज्जपञ्जो पुरिसो, दुम्मेधो अविचक्खणो। 
अभिक्खणम्पि चे होति, गन्ता भिक्खून सन्तिके ॥ 


“आदि क थाय मन्डञ्च, परियोसानञ्य तादिसो। 
उग्गहेतुं न॒ सक्कोति, पञ्जा हिस्स॒ न विज्जति॥ 


“उच्छद्गपञ्जो पुरिसो, सेय्यो एतेन वुच्चति। 
अभिक्खणम्पि चे होति, गन्ता भिक्खून सन्तिके ॥ 


“आदि क थाय मन्खञ्च, परियोसानञ्च तादिसो। 
निसिन्नो आसने तस्मि, रउगगहेत्वान व्यञ्जनं। 
वुड़ितो नप्पजानाति, गहितं हिस्स॒ मुस्सति॥ 


“पुथुपञ्जो च पुरिसो, सेय्यो एतेहि वुच्चति । 
अभिक्छणम्पि चे होति, गन्ता भिक्खुन सन्तिके ॥ 


“आदि क थाय मन्डञ्च, परियोसानञ्य तादिसो। 
निसित्नो आसने तस्मि, उग्णहेत्वान व्यञ्जनं॥ 


“धारेति सेदसड्प्पो, अव्यग्गमानसो नरो। 
धम्मानुधम्म्पटिपन्नो, दुक्खस्सन्तकरो सिया”ति॥ 


[“दुर्बुद्धि, ब-अक्छ, ओधे घड़ं जैसी प्रज्ञा वाया आदमी यदि भिक्षुजी के 
पास निरंतर भी जाता है, तो वह उस उपदेश कान आदि, न मध्य जौरन अंत 
ही ग्रहण क रसक ताह, क्योकि उसकी प्रज्ञा ही नहीं होती । उस आदमी की 
अपिक्षा पल्के जैसी प्रज्ञा वाला आदमी त्रेष्ठ क हलाताहै | वह यदि भिक्षुं के 
पास निरंतर भी जाता है, तो वह आसन पर बैट रहते समय उस धर्मोपदेश के 
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आदि, मध्य जओौर अंत को व्यंजन-सहित ग्रहण करठेता है। केकि न उटने पर 
भली प्रकार नही जानता, क्योकि ग्रहण कि याहूजा भूर जाता है । इन दोनों से 
वहुट-प्रज्ञ आदमी त्रेष्ठतर माना जाता है| वह यदि भिक्षुजौ के पास निरंतर भी 
जाता है, तो वह उस आसन पर बैठे रहते समय उस धर्मोपदेश के आदि, मध्य 
ओर अंत का व्यंजन-सहित ग्रहण क र रेता है। वह शांत-चित्त ध्रेष्ट-संक त् 
वाला आदमी उस धर्म कोञच्छी तरह धारण क रताहे | धमनुसार (बड़ तथा 
छोटे धर्मो के अनुसार) आचरण क र वह दुःख काञंत करनेवाला होता है |" 














४. देवदूत वर्ग 
१. सब्रह्मक सुत्त 

३९. “भिक्षुमो, जिन कु छेके पत्र माता-पिता कौघर मे पूजा करतेहें वे 
एसे कु ठह जहां ब्रह्मा वास क रते । जिन कु लो के पुत्र माता-पिता कौघर में 
पूजा क रतेहै वे एसे कु हे जहां पूर्वाचार्य वास क रते हं | भिक्षुजौ, जिन कु लों 
के पुत्र माता-पिता कौ घर मे पूजा करतेहवेकुठदान देने योग्य है अर्थात 
पूज्य है। 

“भिक्षुजो, ब्रह्मा - यह माता-पिता का दही पर्याय है। भिक्षुखो, 
पूर्व-आचार्य -यह माता-पिता काही पर्याय हे । भिक्षु, जौ व्यक्ति दान देने 
योग्यहैँवे भी माता-पिताके ही पर्यायहै। 

“यह कि सरिए ? भिक्षुमो, माता-पिता का अपनी संतान पर बहुत 
उपकारहोता है। वे पाटन करने वाटे है, वे पौषण क रने वाके है, उन्होने इस 
लोक से परिचय कराया है। 

“ब्रह्माति मातापितरो, पुव्बाचरियाति वुच्यरे । 
आहुनेय्या च पुत्तानं, पनाय अनुक म्पका॥ 


“तस्मा हि ने नमस्सेय्य, सक्क रेय्य च पण्डितो । 
अत्न अथ पानेन, वत्थेन सयनेन च। 
उच्छादनेन न्हापनेन, पादानं धोवनेन च॥ 


“ताय नं पारिचरियाय, मातापितूसु पण्डिता। 
इधेव नं पसंसन्ति, पेच्च सग्गे पमोदती ”ति॥ 
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[“माता-पिता ही "ब्रह्मा" क हे जाते है, माता-पिता ही पूर्वाचार्य कहे जाते 
है, माता-पिता ही दान देने योग्य कहे जाते हैँ । वे अपनी संतान पर बहुत 
अनुपा करने वाठे है। इसलिए बुद्धिमान (संतान) को चाहिए कि उन्टं 
नमस्कारक रे,उनकाजअच्र से, पान से, वस्त्र से, शयनासन से सत्कारकरेतथा 
माटिश क रके नहला क रके पाव धोक र उनकी सेवा, सत्कार कर ।जौ पंडित 
परिचर्या से माता-पिता को संतुष्ट क रताहै उसका यहां भी प्रशंसा होती है जौर 
मृत्यु होने पर वह स्वर्ग मे भी आनंदित होता है।'] 


२. आनन्द सुत्त 


३२. एक समय आयुष्मान आनन्द भगवान के पास गये । पास जाकर 
भगवान कौ नमस्कारक रएक जर बठ गये । एक ओर वैटे आयुष्मान आनन्द 
ने भगवान से यह कहा - 


























“भते! क्या भिक्षु क) एसी समाधि कालभ दहो सकताहैकि इस 
सविज्ञान शरीर मे ही उसे अहंकार, ममत्व तथा मान काबोधन हो, जओौर इस 
कायासे बाहर भी जितने निमित्त है, उन निमित्तो मे भी उसे अहंकार, ममत्व 
तथा मान काबोधन हौ जौर जिस चित्त-विमुक्ति, जिस प्रज्ञा-विमुक्ति के 
साथ विहार करते हुए जहकार, ममत्व तथा मान उत्पत नहीं होते, उस 
चित्त-विमुक्ति, उस प्रज्ञा-विमुक्ति को प्राप्तकर विहारकरे?" 

“आनन्द! भिक्षु कोएेसी समाधि कालभ हौ सक ताहै कि इस सविज्ञान 
शरीर में ही... प्राप्त कर विहार करे।" 

“भते! भिक्षु कावैसा समाधि-खाभ केसाहोता है कि इस सविज्ञान शरीर 
मेही... प्राप्त कर विहारकरे?" 

“यहां, आनन्द! इस विषय मे भिक्षु कोपएेसा ठ्गता है -यही शांत है, 
यही प्रणीत हे, जौ यह सब संस्कारो काशमन, सभी उपधियो काल्याग, तृष 
काक्षय, विराग, निरोध, निर्वाण हे । इस प्रकार आनन्द! भिक्षु कोपेसी समाधि 
कालाभ दहो सक ताहै कि इस सविज्ञान शरीर मे ही... प्राप्त क रविहार करे। 

“आनन्द | पुर्ण-प्रश्न पारायण मे जौ मने यह क हाहै वह इसी अर्थम कहा 
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“स्वाय लोक स्मि परोपरानि, यस्सिज्नितं नल्थि कु हिग्वि लोके । 
सन्तो विधूमो अनीधो निरासो, अतारि सो जातिजरन्ति ब्रूम "ति॥ 


[“संसार में उस पार तथा इस पार का ज्ञान प्राप्त क रके जिसके मन में 
किसी भी विषय के संवंध मे चंचठता नहीं है, उस शांत, निर्धूम (राग-रहित)., 
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दुःख-रहित तथा तृष्णा-रहित पुरुष ने जाति-जरा को पार कियाहै -एसा मै 
कहता हू।'| 
३. सारिपुत्त सुत्त 

३३. एक समय आयुष्मान सारिपुत्त भगवान के पास गये। जाकर 
भगवान को प्रणाम करएक जर बैट गये। एक ओर वैटे आयुष्मान सारिपुत्त 
को भगवानने यह कहा - 

“सारिपूत्त! मै सक्षेपमे भी धर्मोपदेश देता हू, विस्तार से भी धर्मोपदेश 
देता हू, संक्षिप्त-विस्तृत रूप से भी धर्मोपदेश देता हू, किं तुउसके समञ्चन वाटे 
दूरकम है।' 

“भगवान इसी कासमय हे । सुगत! इसी कासमय है । भगवान सक्षेप मे 
भी धर्मोपदेश दे, विस्तार से भी धर्मोपदेश दे, संक्षिप्त-विस्तृत ख्ूपसे भी 
धर्मोपदेश दे; धर्म के समञ्ने वाे होंगे |" 

“तौ सारिपुत्त! इस कारण ठीक इसी प्रकार सीखना चाहिए - इस 
सविज्ञान शरीर मे अहंकार, ममत्व तथा मान उच्च नहीं होगा, इससे बाहर 
सभी निमित्तौ म भी अहकार, ममत्व तथा मान उत्पतन नही होगा, जिस 
चित्त-विमुक्ति, जिस प्रज्ञा-विमुक्ति को प्राप्त कर विहार करने पर अहंकार, 
ममत्व तथा मान उत्पन्न नही होते, उस चित्त-विमुक्ति, उस प्रज्ञा-विमुक्ति का 
प्राप्त कर विहार करेगे। हे सारिपुत्त! ठीक इसी प्रकार सीखना चाहिए। 

“क्योकि सार्पुत्त! इस सविज्ञान शरीर मे भिक्षु के मन मे अहंकार, 
ममत्व तथा मान उव्त्न नही होते, इससे वाहर के सभी निमित्तो मे भी अहंकार, 
ममत्व तथा मान उस्मन्न नहीं होते, जिस चित्त-विमुक्ति, जिस प्रज्ञा-विमुक्ति का 
प्राप्त क र अहंकार, ममत्व तथा मान उत्पन्न नहीं होते उस चित्त-विमुक्ति को, 
उस प्रज्ञा-विमुक्ति का प्राप्त कर विहार करतादहे। हे सापिपुत्त! एसे भिक्षु के 
पपयमे कहाजाता है कि इसने तृष्णा काोषछिन्च-भिन्न क रदिया, संयोजन को 
निर्मूक कर दिया ओौर मान को संपूर्ण रूप से समञ्चकरदुःख कांत कर 
दिया। 

“सारिपृत्त! उदय-प्रश्न पारायण मे जौ मैने यह क हावह उक्त अर्थमेही 
कहा - 












































“पानं क मसञ्ञानं, दोमनस्सान  चूभयं। 
थिनस्स॒ च पनूदनं, कुक्ुच्चानं निवारणं ॥ 
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“उपेक्खासतिसंसुद्धं, धम्मतक्क पुरेजव। 
अञ्जाविमोक्खं पत्रूमि, अविज्जाय पभेदन”न्ति॥ 


“कामना तथा दौर्मनस्यो - इन दोनो क प्रहाण, आस्य कानाश 
तथा कौकृ त्यका निवारण, उपेक्षा तथा स्मृति की परिशुद्धि, सम्यक संकष्ठ 
(धर्म तर्क ) ही अग्रणी होता है (मार्गदर्शन क रताहै) तथा अविद्या क] प्रभेदन 
जहां है वही विमुक्ति है - एसार्मकहताहू।"| 

४. निदान सुत्त 

३४. “भिक्षुजो! कर्म कौ उत्पत्ति के ये तीन हेतु (निदान) है । कौनसे 
तीन? लोभ कर्मोकी उत्पत्ति काहेतु है, देष कर्मा कौ उत्पत्ति काहेतु है, मोह 
कर्मो की उत्पत्तिका हेतु है। 

“भिक्षुजो, जसि कर्मके मूलम लोभदहै, जौ लोभ से उन्न हु है 
जिसका निदान छोभ है, जिसका कारणलोभ दै, उस कर्मके कर्ताकाजन्म 
जहां होता है वहां वह कर्मविपाक उत्पन्न क रताहै, जहां वह कर्मपकताहै 

वहां उस कर्मकाफठटसे भोगना होता है, उसी जन्म में अथवा अन्यकिसी 
जन्म मे। 

“भिक्षुजो, जिस कर्मके मूक में देष है, जौ देष से उत्पच्च हुआ है, जिसका 
निदान देष है, जिसकाकारणद्वेष है, उस कर्मके कर्ताकाजन्म जहां होता टै 
वहां वह कर्मविपाक उत्पन्न क रताहै, जहां वह कर्मपक ताहे, वहां उस कर्म 
काफठ उसे भोगना होता है, उसी जन्म में अथवा अन्य किसी जन्म में| 

“भिक्षु, जिस कर्मके मूक में मौह है, जौ मोह से उत्सन्न हुआ है 
जिसका निदान मोह है, जिसका कारण मोह है, उस कर्मके कर्ताकाजन्म 
जहां होता है वहां वह कर्मविपाक उत्पन्न करताटै, जहां वह कर्मपकताटै 
वहां उस कर्मकाफठटसे भोगना हौता है, उसी जन्म में अथवा अन्यकिसी 
जन्म मे| 

“भिक्षुजो, जैसे बीज हो अखंडित, सड न हो, हवा-धूप से खराब न हृए 
हों, सारवान हो, अच्छी तरह रखे हो, अच्छी तरह तैयार की गयी भूमि वाटे 
सुक्षत्र मे डाठे गये हौ जौर उस पर अच्छी वर्षा हो, तौ भिश्चुजी, वे बीज वृद्धि 
तथा विपुलता क प्राप्न होगे ही । इसी प्रकारभिक्षुजो, जिस कर्मके मूर मे लोभ 
है... अथवा अन्य कि सी जन्म मे। जिस कर्मके मूठ मे देष है... अथवा अन्य 
कि सीजन्म मे| जिस कर्मके मूट मे मौह है... अथवा अन्य कि सीजन्ममे। 

“भिक्षुजो, कर्मा कौ उत्पत्तिके ये तीन हेतु ह। 
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“भिक्षुजो, कर्मो कौ उत्पत्ति के ये तीन हेतु है। कौनसे तीन ? अलोभ 
कर्मक उत्पत्ति काहेतु है, जदेष कर्मो कौ उत्पत्ति काहेतु है, अमोह कर्मौक 
उत्पत्ति का हेतु है। 

"भिक्षुजो, जिस कर्मके मूर मे अलोभ है, जो अलोभ से उत्पन्न हु है, 
जिसकानिदान अलोभ है, जिसका कारण अलोभ है, छोभके न रहने पर ठस 
कर्मक प्रहमाण ह हो जाता है, उसकी जड उखड्‌ जाती है, वह क टे ताड़ वृक्ष कौ 
तरह हौ जाता है, वह अभावप्राप्त हो जाता है, उसका भावी उत्पत्ति रुक जाती 
हे। 

















“भिक्षुजो, जिस कर्मके मूक मे अद्वेष है, जौ अद्ेष से उत्पत्न हुआ है 
जिसकानिदान अद्वेष दै, जिसका कारणअद्धेष है, देष के न रहने पर उस कर्म 
क प्रहाण हो जाता है, उसकी जड उखड्‌ जाती है, वह क टे ताड वृक्ष क तरह 
हो जाता है, वह अभावप्राप्त हो जाता है, उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है । 
भिक्षुजो, जिस कर्मके मूक मे अमोह है, जौ अमौह से उत्पन्न हुञा है, 
जिसका निदान अमोह टै, जिसका कारण मोह टै, मोह के न रहने पर उस 
कर्मक] प्रहाण राण हं हो जाता हे, उसका जड उखड जाती है, वह क टे ता्‌ वृक्ष कौ 
तरह हौ जाता है, वह अभावप्राप्त हो जाता है, उसका भावी उत्पत्ति रुक जाती 
हे। 

“भिश्षुजी, जैसे बीज अखंडित हो, सडे न हो, हवा-धूप से खराव न हुये 
हों, सारवान हो, अच्छी तरह रखे हो, उन्हं आदमी अग मे जला डाठे, आग में 
जलाकरराख करदे, राख क रकेतेज हवा मे उड़ा दे अथवा शीघ्रगामी नदी में 
वहा दे, उससे उन बीजों का मूठ नष्ट हौ जाये, वे क टे ताड्‌ वृक्ष कौ तरह हौ 
जाये, वे जभावप्राप्त हो जाये, उनकी भावी उत्पत्ति रुक जाये । इसी प्रकार 
भिक्षुज, जिस कर्मके मूल मे अलोभ है... उसकी भावी उत्पत्ति सुक जाती है, 
जिस कर्मके मूठ मे अदेष है... उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है, जिस कर्म 
के मूर मे अमौह है... उसकी भावी उत्पत्ति रुक जाती है। 

“भिक्षुजो, कर्मा कौ उ्पत्तिके ये तीनहेतुहै। 

“लोभनं दोसजञ्चेव, मोहजञ्चापिविदसु । 
यं तेन पकतं कम्मं, अप्पं वा यदि वा बहुं। 
इधेव तं वेदनियं, वत्थु अज्जं न विज्जति॥ 


“तस्मा रोभञ्चव॒दोसञ्च, मोहञ्चापि विहसु। 
विन्नं उप्पादयं भिक्खु, सब्बा दुगगतियो जहे ”ति॥ 















































४. देवदूत वर्ग १४३ 





[“जो मूर्ख ठोभ, दष अथवा मोह से प्रेरित हौक र चाह छोरा, चाहे बड़ा 
कुषछठभी कर्मक रताहै, उसे ही वह भोगना पड़ता है, दूसरे को दूसरे काकि या 
नहीं भोगना पड्ता। इसटिए बुद्धिमान भिक्षु को चाहिए कि लोभ, दष जौर 
मोह का त्याग कर विद्याका लाभ कर सारीदुर्गतियी से मुक्त हौ।"| 

५. हत्थक सुत्त 

३५. एेसा मैने सुना। एक समय भगवान आक्वी (राष्ट्र) मे गौवों के 
आने-जाने के मार्ग पर सिंसप-वन मे गिरे पत्तौ के आसन पर बैटे थे। 

तव पैदल धमते हूए हत्थक (नामक ) आठवक राजपुत्र ने भगवान को 
उस प्रकार गौवों के आने-जाने के मार्ग पर सिसप-वन मे गिरे पत्तो के आसन 
पर बैठे देखा। देखक र भगवान के पास गया। पास जाकर भगवान का 
नमस्कार कर एक ओर बैट हत्थकञाठवक ने भगवान क यह कहा - 

“क्या भते भगवान! आप सुख से सौये ?" 

हां कुमार।मै सुख से सोया। संसार मे जौ छोग सुखपूर्वक सोते है, मै 
उनमेसेएक हू।'" 

“भते! यह हेमंत ऋ तुक शीत रात्रि हे, माघ जौर फाल्गुनके बीच के 
आट दिनो कासमय हे, हिम-पात के दिन है, गौव के खुरो कौमारी हुई क ठर 
भूमि हे, पत्तो ॥ का पतला विष्ठौना है, पेड पर क ही-क हीथोडे पत्ते है, ठंडे 
काषाय-क्त्र है, पर्वतःप्रदेशो से ठंढी हवा (वैरम्भक ) आ रही है, जौर भगवान 
ने यह कहाहै "हां कुमार।मै सुख से सोया। संसारम जौ लोग सुखपूर्वक 
सोते है, मै उनमें से एक हू!" 

“तो कुमार।मैतुञ्जसे ही पृषता हू, जैसे तुद्य अच्छाल्गे वैसा कहना। 
कुमार!तौ तू क्या समञ्लता है यहां किसी गृहपति वा गृहपति-पुत्र काचा 
मकानहो, छिपा-पुता हौ, जहां हवा न आती हौ, अर्गल ठ्गा हौ, खिड़की बंद 
हो; वहां एक पर्ग हौ जिस पर चार अंगु अधिक कौ इ्ाटर्‌ वाला आस्तरण 
विष्ठा हो, ऊन काञआस्तरण विष्ठा हौ, घने ऊन काञस्तरण विछ ही, क दटी 
मृग के त्रष्ठ चर्म काजञास्तरण विष्ठा हो, उस पलर्ग के ऊपर वितान तना हो, 
सिर ओर पाव कीओर दौ छठ तकिये हौ, तेल-प्रदीप जल रहा हो, चार 
भाययिं अच्छी तरह सेवा करर्हीहो तौ कु मार.तुद्ये इस विषय मे के साल्गता 
टै वह सुख-पूर्वक सोयेगा अथवा नहीं १" 

“भते! वह सुखपूर्वक सौयेगा । संसार मे जौ सुखपूर्वक सौते हँ उनमे से 
वह एक होगा |" 
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“तौ कु मार।तुम क्या मानते हो क्या उस गृहपति अथवा गृहपति-पुत्र को 
(काम-) राग से उन्न होने वाटी एसी शारीरिक वा मानसिक जटन (परिदाह) 
हो सक तीहै जिस (काम-) राग से उत्पन्न होने वाटी जलन के कारणवह दुःखी 
रहे ?" 

हां भते!" 

कु मार!जिस (काम-) राग से उत्पन्न जलन के कारण वह गृहपति अथवा 
गृहपति-पुत्र जलता रह करदुःखी रह सक ताहे, तथागत का वह राग प्रहीण हौ 
गया है, उसका जङ-मूढ क ट गया है, वह क टे ताड्-वृक्ष की तरह हौ गया है, 
वह अभावप्राप्त हौ गया है, उसकी भावी उत्पत्ति जाती रही है। इसकिए मै 
सुखपूर्वक सौया। 

“तौ कु मार।तुम क्या मानते हो क्या उस गृहपति अथवा गृहपति-पुत्र को 
देष से उत्पन्न होने वाटी (दषज) ... मोह से उत्पन्न होने वाटी (मोहज) एसी 
शारीरिक वा मानसिक जलन हो सक तीहै जिस मोह से उत्पच्न होने वाटी जलन 
के कारण वह दुःखी रहे ?" 

हां भते!" 

कु मार! जिस मोह से उत्पन्न होने वाटी जटन के कारण वह गृहपति 
अथवा गृहपतिः-पुत्र जलता रह करदुःखी रह सक ताहे, तथागत का वह मोह 
प्रहीण हौ गया है, उसका जङ-मूढ क ट गया है, वह क ट ताड्-वृक्ष कौ तरह हो 
गया है, वह अभावप्राप्त हो गया है, उसकी भावी उत्पत्ति जाती रही है । इसकिषए 
मै सुखपूर्वक सोया |" 

“सव्वदा वे सुखं सेति, ब्राह्मणो परिनिव्ुतो। 
यो न लिम्पति कमेसु, सीतिभूतो निरुपधि ॥ 
“सव्बा आसत्तियो छेत्वा, विनेय्य हदये दरं । 
उपसन्तो सुखं सेति, सन्ति पपु चेतसो ”ति॥ 

[*जो कामभोगो मे छिप्त नहीं होता, जो शांत टै, जो उपधि-रहित है 
परिनिर्वत्त है, वह ब्राह्मण निश्चित ही सुखपूर्वक सोता हे। जौ सभी आसक्तियों 
कौोकाटक दय के दुःख काोदूर क रताहे, जौ चित्त की शांति काप्राप्त करता 
है, एेसा उपशांत, सुखपूर्व सोता है |] 

६. देवदूत सुत्त 
३६. “भिक्षुजौ, ये तीन देवदूत है। कौन-से तीन ? 
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“भिक्षुजो, एक आदमी कायिक दुष्कर्म क रता है, वाचिक दुष्कर्मकरता 
है, मानसिक दुष्कर्मकरताहै। वह शरीर से दुष्कर्मकरके वाणी से दुष्कर्म 
करके मनसे दुष्कर्मकरके शरीर छूटने पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति 
मे पड्‌क र नरक में उत्पन्न होता है। तौ भिक्षुमो, उसे नाना नरक -पाठ बाह से 
पकड़कर यमराज के पास ठे जाते है - "दव! यह आदमी मातृ-सेवक नही, 
पितू-सेवक नही, श्रमणो कौ सेवा क रने वाला नदी, ब्राह्मणों क्षीणास्नव) क 
सेवा क रनैवाला नहीं, परिवार मँ बड़-बृटं का आदर क रने वाला नहीं, हे देव! 
इसे सजा दे।' 

“भिक्षुजौ, उस्र आदमी से यमराज प्रथम देवदूत के बारे में प्रश्न क रताहै, 
पृष्ठता हे, बातचीत क रता है - "हे पुरुष! क्या तूने मनुष्य-लछोक मं प्रक ट हुए 
प्रथम देवदूत का नही देखा? 

“वह बोढा - 'स्वामी! नहीं देखा ।' 

“तव भिक्षुमो, यमराज उस आदमी से पृष्ठता है - "हे पुरुष! क्या तूने 
मनुष्य-लोक मे किसीणसी स्त्री या पुरुष को नहीं देखा जिसकी आयु अस्सी 
प कहो, नब्वे वर्ष कहो अथवा सौ वर्ष कहो; जौ बूटा हो, जौ शहतीर 
कौ तरह टा हो, जौ टूट गया हो, जिसके हाथ मे लाटी हौ, जौ चता हुञा 
क पताह, जौ रोगी हौ, जिसका यौवन जाता रहा हो, जिसके दात टूट गये 
हो, जिसके वाल सफेदहो गये हों, जिसकी खोपडी गंजी हौ गयी हो, जिसके 
दरिया पड़ गयी हो तथा जिसके बदन पर काठे-सफे दनिशान पड़ गये हों ?' 

“वह बोढा - “स्वामी! देखा है।' 

“तौ भिक्षुजौ, उसे यमराज नै क हा -/हे पुरुष! तुञ्ञ विज्ञ, स्मृतिमान वृद्ध 
के मनम यह नहीं हुञाकिमैभीजराकाप्राप्न हीने वाटाहू,मैभीजराके 
अधीन हू। मै शरीर, वाणी तथा मन से शुभ-कर्मकरू। 

“वह बोला - “स्वामी मुञ्सेन दहो सका। मैने प्रमादकिया| 

“तव भिक्चुज, उसे यमराज ने कहा -"हे पुरुष! प्रमाद के कारण तूने 
शरीर, वाणी अथवा मन से शुभ कर्मनहीकिये।तौ हे पुरुष! अब तेरे साथ 
तेरे प्रमाद के अनुरूप व्यवहार करेगे ।यह जौ पाप-कर्महे, यह न तेरी माताने 
कियाहै,नपितानेकियाहै, न भाईनेकियाहै, न बहननेकियाहै, न 
मित्र-अमाल्यों नै कि याहे, न परिवार तथा रिश्तेदारों ने कि याह, न देवताओं ने 
कि याहे, न श्रमणब्राह्मणों ने कि याहे; यह पापकर्मतेरेहीद्वाराकियागया 
है, तू ही इसका फलठ भोगेगा! 
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“तौ भिक्चुजो, यमराज प्रथम देवदूत के वारे में प्रश्न करके पृष्ठ करके, 
बातचीत क रके दूसरे देवदूत के वारे मे प्रश्न करता है, पृष्ठता है, बातचीत 
क रताहै -“हे पुरुष! क्या तूने मनुष्य-छोक में प्रक ट हए दूसरे देवदूत को नहीं 
देखा ?' 

वह बोला ~ “स्वामी! नही देखा ।' 

“तव भिक्षुसो, यमराज उस आदमी से पृष्ठता है - "हे पुरुष! क्या तूने 
मनुष्य-लोक मे किसीएेसी स्त्री या पुरुष कनही देखा जौ रोगी हो, जौ दुःखी 
हो, जौ बहुत बीमार हो, अपने मलमूत्र मे पड़ा हौ, जिसे दूसरे ही आकर 
उटाते हों, दूसरे ही विटठाते हो ?"” 

“वह बोला - “स्वामी! देखा है।' 

“तौ भिक्षुजौ, उस यमराज नै क हा -/हे पुरुष! तुञ्ञ विज्ञ, स्मृतिमान वृद्ध 
के मन मं यह नही हुाकिमै भी व्याधि कप्राप्न होने वालाहू, म भी व्याधि 
के अधीन दू। मै शरीर, वाणी तथा मनसे शुभकर्मकरू? 

“वह बोला - स्वामी मुञ्सेन दहो सका। मैने प्रमादकिया| 

तव भिक्षुजो, उसे यमराज नै क हा -“हे पुरुष! प्रमाद के कारण तूने 
शरीर, वाणी अथवा मन से शुभ-कर्मनहीकिये। तो हे पुरुष! अब तेरे साथ 
तेरे प्रमाद के अनुरूप व्यवहार करेगे ।यह जौ पाप-कर्महे, यह न तेरी माताने 
कियाहै,नपितानेकियाहै, न भाईने कियाहै, न बहननेकियाहै, न 
मित्र-अमाल्यो नै कि याहे, न परिवार तथा रिश्तेदारो नै कि याहे, न देवताओं नै 
कि याहे, न श्रमणब्राह्मणों ने कि याहे, यह पापकर्मतेरेहीद्वाराकियागया 
है,तूही इसका फल भोगेगा। 

“तो भिक्षुजो, यमराज द्वितीय देवदूत के वारे मे प्रश्न करके , बातचीत 
क रके तृतीय देवदूत के वारे मे प्रश्न क रताहै, पष्ठता है, बातचीत क रताहै - 
“हे मनुष्य! क्या तूने मनुप्य-लोक में प्रक टहृए तीसरे देवदूत को नही देखा ?' 

“वह बोला ~ “स्वामी! नही देखा ।' 

“तव भिक्षुमो, यमराज उस आदमी से पृष्ठता है - "हे पुरुष! क्या तूने 
मनुष्य-लोक मे किसीणेसी स्त्री या पुरुष को नही देखा जिसे मरै एक दिन हौ 
गया हो, जिसे मरे दो दिन हौ गये हौ, जिसे मरे तीन दिन हौ गयेहो, जौ फू 
गया हो, जिसका शरीर नीला पड गया हो, जिसके बदन मे पीप पड़ गयी हो ?' 

“वह वोढा - “स्वामी! देखा है।' 
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“तौ भिक्षुजौ, उस यमराज नै क हा -'हे पुरुष! तुञ्ञ विज्ञ, स्मृतिमान वृद्ध 
के मन मे यह नहींहूजाकिमै भी मरण काप्राप्त होने वाला, मै भी मरणके 
अधीन हू। मै शरीर, वाणी तथा मन से शुभ-कर्मकरू? 

“वह बोला - स्वामी मुञ्सेन दहो सका मैने प्रमादकिया 

“तव भिक्षुजओ, उसे यमराज ने क हा -"हे पुरुष! प्रमाद के कारण तूने 
शरीर, वाणी अथवा मन से शुभ-कर्मनही किये। तौ हे पुरुष! अब तेरे साथ 
तेरे प्रमाद के अनुरूप व्यवहार करेगे ।यह जौ पाप-कर्महे, यह न तेरी माताने 
कियाहै,नपितानेकियाहै, न भाईनेकियाहै, न बहननेकियाहै, न 
मित्र-अमाल्यो नै कि याहे, न परिवार तथा रिश्तेदारो नै कि याहे, न देवताओं नै 
कियाहै, न श्रमणब्राह्मणों ने कि याहे, यह पापकर्मतेरेहीद्वाराकियागया 
है, तूही इसका फलठ भोगेगा। 

“तौ भिक्षुजो, यमराज तृतीय देवदूत के बारे में प्रश्न करके पृष्ठ करके, 

बातचीत करके चुपदहो जाता है। 
“भिक्षुजो, उस आदमी का यमदूत पाच प्रकारके दंड से दंडित क रतेह - 
लोहे कीतप्त कीठहाथ मे टोक तेह, छोहे कौतप्त कौकदूसरे हाथ मे लेक तेह, 
लोहे कौ तप्त कौठपांव मं ठक तेह, लोहे कौतप्त कोटदूसरे पांव मे लेक तेह, 
लोहे कौ तप्त कौल छाती के बीच मे टेकते है। वह उससे दुःख-पूर्ण, तीव्र 
क ष्टदायक क टुवेदना का अनुभव क रताहे जौर तब तक नही मरता है जव 
तक उस पाप-कर्मका क्षय नही हौ जाता। 

"भिक्षु, उस आदमी को यमदूत ठिटा कर कुल्हा से टीकते ह । वह 
उससे दुःख-पूर्ण, तीव्र क ष्ट-दायक क ट्‌वेदना क अनुभव क रताहै ओर तब 
तक नही मरता है जब तक उस पाप-कऱ्रा क्षय नही हौ जाता। 

“भिक्षुजो, उस आदमी को यमदूत पैर ऊपर सिर नीचे करके वसूठे से 
छीठते ह । वह उससे... हौ जाता। 

“भिक्षुजो, उस आदमी को यमदूत रथ मे जौतक र जती हई, प्रज्वठित, 
प्रदीप्त भूमि पर चलाते भी है, हांकते भी दै। वह उससे... हौ जाता। 
“भिक्षुजो, उस आदमी क। यमदूत बड़े भारी, जरते हुए प्रज्वलित, 
प्रदीप्त, अगार के पर्वत पर चढ्ाते भी है, उतारते भी उससे... हो 
जाता। 

“भिक्षुजौ, उस आदमी का यमदूत पैर ऊपर सिर नीचे क रके गर्म जती 
हुई, प्रज्वलित, प्रदीप्त, तप्त छोहे कौ क इाही मे डाट देते है । वह वहां खौकता 
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हुञा पक ता है, वह वहां खौर्ता हुआ, पक ताहूजा फेणके साथ एक बार 
ऊपर जाता है, एक वार नीचे जाता है, एक वार बीच मे रहता है। वह 
उससे... हौ जाता। 
“भिक्षुजो, उस आदमी कौ यमदूत महानरक मे डाक देते है। उस 
महानरक के - 
“चतुक्क ण्णो चतुद्रो, विभक्तो भागसो मितो। 
अयोपाकरपरियन्तो, अयसा पिक ज्नितो ॥ 


“तस्स अयोमया भूमि, जलता तेजसा युता। 
समन्ता योजनसतं, फ रित्वा तिति सव्बदा ति ॥ 

[“चार कानेहै ओर चार द्वार ह तथा वह हिस्सों मे विभक्त है । उसके 
चारो जर खोहे कौ दीवार है जर वह लोहे से ठंकाहुमा है । उसके चारौ जीर 
सौ योजन टौह-मय भूमि हमेशा आग से प्रज्वठित रहती है ।" | 
“भिक्षुजौ, पूर्व समय मे यमराज के मन मे यह हुञा - (मनुष्य) छोक में 
जौ पाप-कर्मक रते उन्हे इस प्रकारके बहुत से दंड मिते है । उच्छा हौ यदि 
मुद्ध मनुष्य होक रपैदा होना मिटे, उस समय अर्हत सम्यक संबद्ध तथागत का 
भी (मनुष्य-) छोक मे जन्म हो, मै उन भगवान का सत्संग करू, वे भगवान 
मुञ्चे धर्मोपदेश दे ओर मै उन भगवान के उपदेश को जानू। 

“भिक्षुजो, मै यह बात किसी दूसरे श्रमण या ब्राह्मण से सुनकर नही 
क हता, बल्कि , भिक्षुजी, जौ कुष्ठ मैने स्वयं जाना है, स्वयं देखा है, स्वयं 
अनुभव कियादटे, वही कहतादहू। 
“चोदिता देवदूतेहि, ये पमज्जन्ति माणवा। 
ते दीघरत्तं सोचन्ति, हीनकायूपगा नरा ॥ 


ध्ये च खो देवदूतेहि, सन्तो सप्ुरिसा इध। 

चोदिता नप्पमज्जन्ति, अरियधम्मे कु दाचनं ॥ 

“उपादाने भयं दिस्वा, जातिमरणसम्भवे। 

अनुपादा विमुच्चन्ति, जातिमरणसद्धये ॥ 

“ते अप्पमत्ता सुखिनो, दिटधम्माभिनिव्वुता। 

सबव्ववेरभयातीता, सब्बदुक्खं उपच्चगु "न्ति ॥ 
[“दवदूतों (जरा, व्याधि, मरण) हारा शिक्षित किये जाने पर भी जौ 
मनुष्य प्रमाद क रते है, वे हीनावस्था को प्राप्त ही, दीर्घकाक तक संताप करते 
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टै। जो सत्पुरुष देवदूतो हारा शिक्षित कि ये जाने पर आर्य-धर्म के विषय में 
कभी प्रमाद नहीं करते,वे जाति-मरण के कारण उपादान-स्कं धो कौ भय का 
कारण मान, उपादान-रहित हौ जाति-मरण-क्षयस्वरूप निर्वाण का प्राप्त करते 
है। वे कल्याणकाप्राप्त होते है। वे अप्रमत्त हो सुखी होते है। वे इसी जीवन में 
निर्वाण प्राप्त करसभी वैरो तथा भयो कौ सीमा लांघ जाते है। वे सभी दुःखों 
का अतिक्रमणकर ठेते है।'| 
७. चतुर्महाराज सुत्त 

३७. “भिक्षुजो, पक्ष कौ अष्टमी के दिन चारौ महाराजाञीं के 
अमात्य-पार्षद इस रोक मे यह देखने के किए विचरते हैँ कि क्या मनुष्य-लोक 
के अधिकांश लोग मातृ-सेवक है, पितृ-सेवक है, श्रमण-सेवक है, ब्राह्मण 
(क्षीणास्रव)-सेवक है, अपने-अपने कुलम बड़ों काआदर करने वाठे है 
उपोसथ रखने वाटे है, जागरण क रनैवाटे है तथा पुण्य-कर्मक रनैवाठ है| 

“भिक्षुजो, पक्ष कौ चतुर्दशी के दिन चारौ महाराजाञं के पुत्र इस लोकम 
यह देखने के किए विचरते है कि क्या मनुष्य-लोक के अधिकांश छोग 
मात्ू-सेवक दहै, पितृसेवक दै, श्रमण-सेवक है, ब्राह्मण (क्षीणास्नव)-सेवक है 
अपने-अपने कुमे बड़ी कादर करने वाके है, उपौसथ रखने वाठे है, 
जागरण करने वाटे है, तथा पुण्य-कर्मकरनै वाटे है। 
“भिक्षुजो, उसी प्रकार पूर्णिमा-उपौसथ के दिन चारों महाराजा स्वयं ही 
इस लोक मे यह देखने के छिए विचरते हैँ कि क्या मनुष्य-लछोक के अधिकांश 
लोग मातृ-सेवक दै, पितृ-सेवक है, श्रमण-सेवक है, ब्राह्मण (क्षीणास्रव)-सेवक 
है, अपने-अपने कुर्मे बड़ कादर करने वाटे है, उपौसथ रखने वाठे है, 
जागरण करने वाटे है तथा पुण्य-कर्मकरने वाटे हँ। 
“भिक्षुजो, यदि मनुष्य-लोक मे एसे आदमी थोडं होते हैँ जौ मातृ-सेवक 
हों, पित्र-सेवक हों, श्रमण-सेवक हो, ब्राह्मण-सेवक हो, अपने-अपने कुलम 
बड़ों कादर क रने वाटे हो, उपौसथ रखने वाठे हों, जागरण करने वाटे हों 
तथा पुण्य-कर्मक रनेवाछे हो, तौ भिक्षुजी, वे चारों महाराजा व्रायस्िंश लोक 
मे सुधर्मा सभाम एकत्रित हुए देवताजौ क क हते हैँ - "आयुष्मान! एसे 
आदमी थो है जौ मातृ-सेवक है, पितृ-सेवक है, श्रमण-सेवक है, 
ब्राह्मण-सेवक हैँ, अपने-अपने कुमे बड़ों काआदर करने वाठे है, उपोसथ 
रखने वाठ है, जागरण क रन वाटे है तथा पुण्य-कर्मक रने वाटे है ।' भिश्चुजी, 
उससे त्रायस्त्िश देवता असंतुष्ट हौ क हतेहै कि देवो कौ संख्या घटेगी जओौर 
असुरो कौ संख्या बढृगी। 
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“ठेकि न भिक्षुजौ, यदि मनुष्य-ोक मे एसे आदमी अधिक होतेटैजौ 
मात्ू-सेवक हो, पितर-सेवक हो, श्रमण-सेवक हों, ब्राह्मण-सेवक हो, 
अपने-अपने कुठमें बड़ों काआदर करने वाठे हौ, उपौसथ रखने वाटे हों, 
जागरण करने वाटे हो तथा पुण्य-कर्मकरनेवारे हो तौ भिक्षुजो, वे चारीं 
महाराजा व्रायस्चरिश लोक मे सुधर्मा सभाम एकत्रित हुए देवताओं को क हते 
है - 'आयुप्मानो! एसे आदमी बहुत है जौ मातू-सेवक है, पितृ-सेवक है 
श्रमण-सेवक है, ब्राह्मण-सेवक है, अपने-अपने कुलम बड़ काञआदर करने 
वाठे है, जागरण क रने वाठे है तथा पुण्य-कर्मक रने वाटे है ।' भिक्षुजो, इससे 
त्रायस्तंश देवता संतुष्ट हौ क हते हँ - "देव बढ़ते जार्येगे ओर असुर नष्ट 
होगे।' 

“भिक्षु, पूर्वकाठ मे त्रायस्िश देवता के देवेद्र शक्रने देवों को 
उद्बोधन करते हुए यह गाथा कही - 

“चातुदसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अटुमी । 
पाटिहारियपक्खञ्च, अदटुद्सुसमागतं । 
उपोसथं उपवसेय्य, योपिस्स मादिसो नरो ”ति॥ 

[“जौ भी नर मेरे सदृश होना चाहे वह पक्ष कौ चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी 
तथा प्रातिहारिय-पक्ष (अतिरिक्त शुद्धी) काोञाठ शीलो वाला उपौसथ रखे "| 

“भिक्षुजो, देवेद्र शक्र द्वारा क ही गयी यह गाथा सुगीत नहीं है, दुरगीत दै, 
सुभाषित नही है, दुरभाषित है। यह कि सकिए ? भिक्षु, देवेद्र शक्र का राग, 
देष, मौह क्षय नही हूजा है । भिक्षुजो, यदि कई एसा भिक्षु जौ अर्हत हो, 
क्षीणास्रव हो, श्रेष्ठ जीवन जी चुका हो, क रणीय कर चुका हौ, भार उतार 
चुका हो, सदर्थ प्राप्त कर चुका हो, भव-संयोजन क्षीण कर चुका हो, तथा 
सम्यक ज्ञान दारा विमुक्त हो गया हो, एसी गाथा कहेतौ उसका यह क थन 
समुचित होगा - 

“चातुदसि पञ्चदसि, या च पक्खस्स अटुमी । 
पाटिहारियपक्खञ्च, अटुद्सुसमागतं । 
उपोसथं उपवसेय्य, योपिस्स मादिसो नरो”ति। 


[“जो भी नर मेरे सदृश होना चाहं वह पक्ष कौ चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी 
तथा प्रातिहारिय-पक्ष (अतिरिक्त शुद्धी) को जाट शीले वाला उपौसथ रखे || 


“यह कि सटिए शक्योकि भिश्चुजी, वह भिक्षु राग, देष, मौह रहित है |" 
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८. चतुर्महारान सुत्त (दितीय) 
३८. “भिक्षुजो, पूर्वकाल मे त्रायस्तिश देवताजौ का नेतृत्व करने वाला 
देवद्र शक्र हुञा है। उस समय उसने यह गाथा कही - 
'चातुहस्ति पञ्चदसि, या च पक्खस्स अटुमी। 
पाटिहारियपक्खञ्च, अदटुद्सुसमागतं । 
उपोसथं उपवसेय्य, योपिस्स मादिसो नरो'ति॥ 
[“जौ भी नर मेरे सदृश होना चाहे वह पक्ष कौ चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी 
तथा प्रातिहारिय-पक्ष (अतिरिक्त छरी) को जाट शीलो वाल उपौसथ रखे || 
“भिक्षु, देवद्र शक्र द्वारा कही गयी यह गाथा सुगीत नही है, दुर्गीत है 
सुभाषित नहीं हे, दुभपित है । यह कि सरिए ? क्योकि भिक्षुजो, देवेद्र शक्र 
जन्म, वुठ़ापा, मरण, शोक ,क्रं दन (रोना-पीटना), दुःख, दौर्मनस्य, अशांति से 
मुक्त नही है। मैकहताहू कि वह दुःख से मुक्त नही है । भिक्षुजो, जौ भि 
अर्हत हो, क्षीणास्नव हो, श्रेष्ट जीवन जी चुकाहो, क रणीयक र चुकाहो, भार 
उतार चुकाहो, सदर्थ प्राप्त क रचुकाहो, भव-संयोजन क्षीण क रचुकाहो तथा 
सम्यक ज्ञान दारा विमुक्त हो गया हो, एसी गाथा कहेतौ उसका यह क थन 
समुचित है - 








'चातुहस्ति पञ्चदसि, या च पक्खस्स अटुमी। 
पाटिहारियपक्खञ्च, अदटुद्सुसमागतं। 
उपोसथं उपवसेय्य, योपिस्स मादिसो नरो "ति। 
[“जो भी नर मेरे सदृश होना चाहं वह पक्ष कौ चतुर्दशी, पूर्णिमा, अष्टमी 
तथा प्रातिहारिय-पक्ष (अतिरिक्त द्धी) को जार शीलो वाखा उपौसथ रखे |" | 
“यह कि सकि ?भिक्षुसो, वह भिक्षु, जन्म, बुठ़ापा, मरण, शौक ,क्र दन, 
ख, दौर्मनस्य, अशांति से मुक्त है | मैक हताहूं कि वह दुःख से मुक्त है|" 


९. सुकु मार सुत्त 

३९. “भि्चुज, मै सुकुमार था, परम सुकुमार, अत्यंत सुकु मार। 
भिक्षुजो, मेरे पिता के घर पुष्क रणियां बनी थीं - एक मेँ उत्प (नीट क मल) 
पुषित होते थे, एक मे पद्म (लाक क मल) तथा एक मे पुंडरीक (श्वेत क मल) | 
यह सभी मेर ही टिए धे। भिक्षुज, उस समय मै वह चंदन धारण नहीं करता 
थाजौकाशीकान हो, भिक्षुजो, काशीकीही बनी मेरी पगड़ी होती थी, 
काशीकाही कं चुक काशी काही निवासन (अंदर पहनने का वस्त्र), काशी 
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काही उत्तरासंग। भिक्षुजो, रात-दिन मेरे सिर पर श्वेत-छत्र तना रहता था 
ताकि मद्ये शीतन ल्मे, गरमी न लगे, धृट न लगे, तिनके न लगे तथा जस न 
लगे । भिक्षु, उस समय मेरे तीन प्रासाद थै -एक हेम॑त-ऋ तु के लिए, एक 
ग्रीम-ऋतुके लिए तथा एक वर्षाऋतुके छिए्‌। भिक्षु, मै वर्षाके चारो 
महीने प्रासाद से नीचे नहीं उतरता था। उस समय रै तूर्य-वादन करने वाटी 

















स्तरिय से धिरा रहता था। भिक्षुजी, जसे दूसरे घरों मे दासो तथा नौक र-चाकरों 
का विलङ्ग (एक पौधा जिससे खटी दलिया बनायी जाती थी) जौर क णजक 
(टूट चावल का) दिया जाता था, वैसे ही भिक्षुजौ, मेरे पिताके घर मे दासों 
तथा नौकर-चाकरों कौ मांस तथा शाटी (धान) का भात दियज्नाता था। 

“भिक्षुजो, उस समय इस प्रकार का एश्वर्य भोगते हुए तथा इस प्रकार 
कौसुकु मारताकिए्‌ हए मेरे मन मे यह हुआ -अज्ञानी सामान्य जन स्वयं जरा 
क) प्राप्त होने वाला होकर, स्वयं जरा के अधीन हौकर,किसी दूसरे बट को 
देखक र अपनी मर्यादा भूक रक ष्टपाता है, टज्जित होता है तथा घृणा क रता 
हे विना यह सोचे किमैभीतौ बुढठापि काप्राप्त होने वाला हू, बुढठ्ापे के अधीन 
ह| यदि मै स्वयं बुढठापे को प्राप्त होने वाला होक र,स्वयं बुटापे के अधीन हौकर 
दूसरे बटे क देखकर क ष्ट पाऊ, ठज्जित हौ, तथा घृणा क ,तौ यह मेरे 
योग्य न होगा| भिक्षुजौ, इस प्रकार विचार क रते-क रतेमेरे मन मे यौवन के 
प्रति जौ यौवन-मद था वह सब जाता रहा | 

“अज्ञानी सामान्य जन स्वयं व्याधि क प्राप्त होने वाला हौकर, स्वयं 
व्याधि के अधीन होकर,किसी दूसरे व्याधि-ग्रस्त को देखक र अपनी मर्यादा 
भूलकर क ष्टपाता है, टज्जित होता है तथा घृणा क रताहै विना यह सौचे कि 
मैभीतो व्याधि को प्राप्त होने वाला हू, व्याधि के अधीन ह| यदि मैं स्वयं 
व्याधि क) प्राप्त होने वाला होकर, स्वयं व्याधि के अधीन होकर, दूसरे 
व्याधि-ग्रस्त को देखकर क ष्ट पाऊ, ठज्जित होऊं तथा घृणा क छ, तो यह मेरे 
योग्य न होगा | भिक्षु, इस प्रकार विचार क रते-क रतेमेरे मन मे ञारोग्य के 
प्रति जौ आरोग्य-मद था वह सब जाता रहा। 

“अज्ञानी सामान्य जन स्वयं मरण क प्राप्त होने वाला हौक र, स्वयं मरण 
के अधीन हौकर,किसी दूसरे मृल्यु-प्राप्त का देखक र, अपनी म्यदा भूकर 
कष्टपाता हे, टज्जित होता है तथा घृणा क रताहे विना यह सोचे किर्मभीतौ 

रण का प्राप्त हीने वाला हू, मरण के अधीन हू। यदि मँ स्वयं मरण का प्राप्त 
होने वाटा हौकर, स्वयं मरण के अधीन हौकर,किसीमृद्यु-प्रा्त का देखकर 
क ष्टपाऊ, ठज्जित होऊ तथा घृणा क ,तो यह मेरे योग्य न होगा | भिक्षुजौ, 
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ट्स प्रकार विचार क रते-क रतेमेरे मन मे जीवन के प्रति जौ जीवन-मद था वह 
सब जाता रहा। 


“भिक्षु, तीन प्रकार के मदह। कौन-से तीन? 





“यौवन-मद, आरोग्य-मद तथा जीवन-मद। 

“भिक्षुजो, यौवन-मद मे मत्त अज्ञानी सामान्य जन कायिक -दुष्क ग़ रता 
टे, वाचिक -दुष्कर्मक रताहै तथा मानसिक -दुष्कर्मक रता है । वह शरीर, वाणी 
तथा मन से दुष्कर्मक रके शरीर के ष्ूटने पर, मरने के बाद, अपायगति, दुर्गति 
मे पडकर नरक मे उत्पन्न होता है। भिक्चुजो, आरोग्य-मद से मत्त अज्ञानी 
सामान्य जन कायिक -दुष्क फ़ रताहै, वाचिक ... मानसिक ..-करताहे। वह 
शरीर, वाणी तथा मन से... नरक में उत्पच्च हौता है । भिक्षुज, जीवन-मद से 
मत्त अज्ञानी सामान्य जन कायिक -दुष्क फर रताहे ... वह शरीर, वाणी तथा 
मनसे... मरने के बाद... नरकमें उत्सन्च होता है। 























“भिक्षुजो, यौवन-मद से मत्त भिक्षु शिक्षा कालत्याग करपतित होता है। 
भिक्षुजो, आरोग्य-मद से मत्त भिक्षु शिक्षा कात्याग कर पतित होता हे। 
भिक्षुज, जीवन-मद से मत्त भिक्षु शिक्षा का त्याग कर पतितहोताहै। 

“व्याधिधम्मा जराधम्मा, अथो मरणधम्मिनो। 
यथाधम्मा तथासन्ता, निगुच्छन्ति पुथुज्जना ॥ 
“अह्ये तं जिगुच्छेय्यं, एवंधम्मेसु पाणिसु। 
न॒मेतं पटिरूपस्स, मम एवं विहारिनो ॥ 


“सोहं एवं विहरन्तो, अत्वा धम्मं निरूपधि। 
आरोग्ये योव्बनस्मिञ्च, जीवितस्मिञ्च ये मदा ॥ 
“सब्बे मदे अभिभोस्मि, नेक्खम्मे ददु खेमतं। 
तस्स मे अहु उस्साहो, निव्वानं अभिपस्सतो ॥ 
“नाहं भव्बो एतरहि, क मानि पटिसेवितु। 
अनिवत्ति भविस्सामि, ब्रह्मचरियपरायणो "ति ॥ 

[“सामान्य जन स्वयं जरा, व्याधि तथा मरण के अधीन होते हुए भी इस 
प्रकारके ही दूसरे जनों से घृणा करतेहै। यदि मै जरा, व्याधि तथा मरण के 
अधीन प्राणियों से घृणा करूतौ यह मेरे अनुरूप नही होगा । उपधि-रहित धर्म 
(निर्वाण) को जानक र आरोग्य, यौवन तथा जीवनरूपी जौ मद है उन सव को 
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मैने अभिभूत (जीत) करछिया है, नैष्कर्म्यमे ही मैने कल्याणदेखा, निर्वाण 
कोपूर्णसरूपसे देखा तौ मेरे मन मे उत्साह दै। म अब कामभोगं का सेवन 
करने के योग्य नहीं हू। म अव ब्रह्मचर्य-परायण होकर पीष्ठे न टौटने वाला 
होऊंगा |" | 





१०. अधिपति सुत्त 

४०. “भिक्षुजौ, तीन आधिपत्य ह| कौन-से तीन? 

“स्वाधिपत्य, लोकाधिपत्य, धर्माधिपत्य | 

“भिक्षु, स्वाधिपत्य क्या है? 

"यहां, भिश्चुञी, एक भिक्षु अरण्यवासी हौक र, अथवा वृक्ष-तले रहने 
वाला होकर अथवा शून्यागार मे रहने वाटा हौक र इस प्रकार विचार करता 
हे - नमै चीवर के रिएिघरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ, न पिंडपात (भोजन) 
के किए, न शयनासन के ठिए, न यह-वह कुछ होने के ठिए। मै जाति, जरा, 
मरण, शोक ,क्रं दन, दुःख, दौर्मनस्य, अशांतिमे गिरा हुआ हू -दुःखमेगिरा 
हू, दुःख मं दूबा हज संभव है कि इस दुःखस्कं धका संपूर्ण विनाश देख सकृ । 
मै जिस प्रकारके कामभोगोकाछोडकरघर से वेघर हो प्रव्रजित हृ, वैसे ही 
क मभोगोके पीष्ठे पदु, तो यह उससे भी बुरा होगा । यह मेरे अनुरूप नहीं है ।' 

“वह यह विचार क रता है - "मेरा प्रयल बिना विचरित हुए क्रि याशील 
होगा, स्मृति निर्भ्रति हो उपस्थित रहेगी, शरीर प्रश्रव्ध तथा उत्तेजना-रहित 
रहेगा ओर चित्त समाहित तथा एक ग्र रहेगा ।' वह अपने-जाप काही 
आधिपत्य स्वीकार क रअकु शर कात्याग करताहै, कु शरक भावना करता 
है, सदोष को छोडता है, निर्दोष कौ भावना क रताहै -अपने जीवन को शुद्ध 
बनाता है । भिक्षु, इसे स्वाधिपत्य कहते है । 

“भिक्षुजी, लोकाधिपत्यक्या है? 

"यहां, भिश्चुञी, एक भिक्षु अरण्यवासी हौक र, अथवा वृक्ष-तले रहने 
वाला होकर अथवा शून्यागार मे रहने वाटा हौक र इस प्रकार विचार क रता 
हि - नमै चीवर के किए घर से बेघर हो प्रव्रजित हुआ, न पिडपात (भोजन) 
के छिए, न शयनासन के टिप, न यह-वह कुछहने के छिए। मै जाति, जरा, 
मरण शौक ,क्रं दन, दुःख, दौर्मनस्य, अशांति मे गिराहूञादहू -दुःखमेगिरा 
हज, दुःख मे इूवा हुमा - सच्छा हो कि उस दुःख का संपूर्ण विनाश देख 
सकृ ।इस प्रकार प्रव्रजित हू मै यदि कामभौग संबंधी संक ल्-विक ल्प क 
मन मे जगह दू, व्यापाद (क्रोध) संव॑धी संक त-विक ल्पों का मन मे जगह दु; 
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विहिसा संबधी संक त-विक ल्प को मन मे जगह दू; तौ यह संसार बहुत बड़ा 
है! इस महान संसार मे कु छश्रमणःब्राह्मण एसे है जौ ऋ दिमानरहै, दिव्य चक्षु 
वाठे है, दूसरे के मन कीवात जान लेने वाटे है। वे दूरसे भी देख लेते है, पास 
होने पर भी दिखाई नहीं देते है, वे चित्त से भी चित्त की वात जानलठेतेदहै। वे 
भी मेरे वारे मे जान ठेगे -इस कु पुत्र का देखो! यह श्रद्धापूर्वक घर से बेघर 
हो प्रव्रजित हज हे, कि तुसा हक रभी यह पापी अकु शल-धर्मोसे युक्त हौ 
विहार करताहे। कुष्ठदेवता भी टै जौ ऋद्धिमान है, दिव्यचक्ुधर है तथा 
परचित्त कौ जान छेन वाटे है। वे भी मुञ्चे इस प्रकार जान ठेगे -इस कु पुत्र 
कोदखो! यह श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो प्रव्रजित हुआ है, किं तुषूसा होक रभी 
यह पापी अकु शल-धर्मो से युक्त हो विहार करता है । 

“वह यह विचार क रता है - "विना विचकित हुए मेरा प्रयल क्रि याशील 
होगा, स्मृति निर्भ्रति हो उपस्थित रहेगी, शरीर प्रश्रव्ध तथा उत्तेजना-रहित 
रहेगा जौर चित्त समाहित तथा एकाग्र रहेगा।' वह लोक का ही आधिपत्य 
स्वीकार कर अकु शल कात्याग क रताहे, कु शल कौ भावना क रता है, सदो 
को छोडता हे, नि्दंषि कौ भावना क रताहै -अपने जीवन को शुद्ध बनाता हे । 
भिक्षुजो, इसे ठोकाधिपत्य क हते ह । 

“भिक्षुजो, ध्मधिपत्य क्या है? 

“यहां, भिक्षुजो, एक भिक्षु अरण्यवासी हौक र, अथवा वृक्ष-तले रहने 
वाला होकर अथवा शून्यागार मे रहने वाटा हौक र इस प्रकार विचार करता 
हे -नमै चीवर के रिएिघरसे बेघर हो प्रव्रजित हुआ, न पिंडपात (भोजन) 
के किए, न शयनासन के ठिए, न यह-वह कुछ होने के ठिए। मै जाति, जरा, 
मरण, शोक ,क्रं दन, दुःख, दौर्मनस्य, अशांतिमे गिरा हुआ हू -दुःखमेगिरा 
हुआ, दुःख मे दूवा हुञा। अच्छा हौ किं इस दुःख कासंपूर्णं विनाश देख सकृ । 
भगवान का धर्म सु-आख्यात है, सांदृष्टिक (इहलोक -संबंधी) है, अकाठिकहै, 
इसके वारे मे कहाजा सक ताहे कि आञौ जओौर स्वयं देख लो, निर्वाण कीओर 
ठे जाने वाला है, इसका विज्नजन (ज्ञानीजन) स्वयं साक्षात करसक तेहै। मेरे 
सब्रह्मचारी (साथी) है जो जानते हूए, देखते हृए विहार क रते है । यदि मै इस 
प्रकारके सु-आख्यात धर्म-विनय मे प्रव्रजित हौक रभी आलसी रू, प्रमादी रह 
तौ यह मेरे अनुरूप नही होगा| ' 

“वह यह विचार क रता है - "विना विचकित हुए मेरा प्रयल क्रि याशीट 
होगा, स्मृति निररातिं हो उपस्थित रहेगी, शरीर प्रश्रव्ध तथा उत्तेजना-रहित 
रहेगा जौर चित्त समाहित तथा एकाग्र रहेगा |' वह धर्म काही आधिपत्य 
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स्वीकार कर कु शल कालत्याग क रताहै, कु शक क भावना क रता है, सदोए 
को छोडता हे, निरदंषि कौ भावना क रताहै -अपने जीवन कौ शुद्ध बनाता हे । 
भिक्षुजो, इसे धर्मधिपल्य क हते है। भिक्षुजौ, ये तीन आधिपत्य है |" 
^नल्थि लोके रहो नाम, पापकम्मं पकुव्वतो। 
अत्ता ते पुरिस जानाति, सच्चं वा यदि वा मुसा॥ 


कल्याणं वत भो स्यि, अत्तानं अतिमञ्जसि। 
यो सन्तं अत्तनि पापं, अत्तानं परिगूहसि॥ 


“पस्सन्ति देवा च तथागता च, लोकसिि वाटं विसमं चरन्तं। 
तस्मा हि अत्ताधिपतेय्यको च, लोकाधिपो च निपको च आयी ॥ 


“धम्माधिपो च अनुधम्मचारी, न हीयति सच्चपरक्क मो मुनि। 

पसय्ड मारं अभिभुय्य अन्तकं , यो च फु सी जातिक्छयं पधानवा। 

सो तादिसो लोक विदू सुमेधो, सब्बेसु धम्मेसु अतम्मयो मुनी ”ति॥ 

[“पाप-कर्मकरनेवाठे के छिए लोक में छिपकर कामक रने की जगह 
नहीं है। हे पुरुष! जो कुषठतू अच्छा या बुरा करताहै, वह सत्य है या मृषा 
(मिथ्या) है, यह बात तेरा अपना-आप तो जानताहीदहै। हे मित्र! तुसुंदरहै 
पर अपने आपका ही अवमान (तिरस्कार) क रताहे। तू अपने पाप को अपने 
से ही छिपाताहै। लोक मे मूर्ख ञदमी जौ अनुचित कर्मकरताहै उसे देवता 
ओर तथागत देखते हे । इसकिए निपुण जौर ध्यानी, स्वाधिपल्य, लोकाधिपल्य, 
धर्मधिपत्य स्वीकार करने वाला, धममनुसार आचरण करने वाला 
यथार्थ-पराक्र मी मुनि क भीहास का प्राप्त नही होता| वह प्रयलवान मुनि मार 
तथा अंतक (यमराज) को पराजित क र जाति-क्षय (निर्वाण) कोस्पर्श करता 
टे। इस प्रकार का लोक का जानकार बुद्धिमान मुनि सभी धर्मो (विषयो) की 
तृष्णा के पार हो जाता है।"] 























५. चू वर्ग 
१. सन्मुखभाव सुत्त 


४१. “भिक्षु, इन तीन के होने से शरद्धावान कु ठपप्र बहुत पुण्य क माता 
है। किन तीन के? 





५. चूठ वर्ग १५७ 





“भिक्षुजो, श्रद्धा के होने से शरद्धावान कुट्प्र बहुत पुण्य क माता हे। 
भिक्षुजो, दातव्य (दान देने योग्य)-वस्तु के होने से शरद्धावान कुं रप्र बहुत 
पुण्य क माता है। भिक्षुजौ, दक्षिणा (दान) देने योग्य व्यक्ति के मिलने से 
श्रद्धावान कु टप बहुत पुण्य क माता है। 

“भिक्षुजौ, इन तीन के होने से शरद्धावान कु रप्र बहुत पुण्य क माताहे |" 


२. तरय स्थानिक सुत्त 

४२. “भिक्षुसी, तीन वातौ से, शरद्धावान ओर प्रसघ्रचित्त वाटे कौ 
पहचान होती है। कौन-सी तीन से? 

“वह शीकवानों (सदाचारियो) के दर्शन क इच्छा रखने वाला होता टै, 
वह सद्धर्म सुनने कौइच्छा रखने वाला होता है, वह मात्सर्य-रहित हौक र गृहस्थ 
जीवन व्यतीत करता है, उदारता से दान देने वाला, शुद्ध मन से उत्सर्गरत 
(त्यागक र प्रसन्न होने वाका), जिसके पास याचना कीजा सक तीहै तथा दान 
कासंविभाग करनेवाला । भि्चुज, इन तीन बातों से शरद्धावान कौ, प्रसच्नचित्त 
कौ पहचान होती है। 

“दस्सनक मो सीलवतं, सद्धम्मं सोतुमिच्छति। 
विनये मच्छेरमलं, स वे सद्धोति वुच्चती ”ति॥ 

[“शीटवानो कादर्शन क रनाचाहता है, सद्धर्म सुनना चाहता है, मास्य 
(कं जूसपन) को दूर करता है ~ वही शरद्धावान क हटाता है ।' | 

३. ध्यातव्य सुत्त 
४३. “भिश्चुजो, दूसरो को धर्मोपदेश देने वाटे क) ये तीन वाते स्पष्ट 
होनी चाहिए। कौन-सी तीन ? जौ धर्मोपदेश देता है वह शब्दार्थ तथा भावार्थ 
दोनों का जानकार होता है, जौ धर्मोपदेश सुनता है वह शब्दार्थ तथा भावार्थ 
दोनों का जानकारहीता है, जौ धर्मोपदेश देते तथा धर्मोपदेश सुनते दैवे 
शब्दार्थं तथा भावार्थ दोनों के जानकार होते है। भिक्षुजौ, इन तीन बातो का 
ख्याठ कर दूसरों को धर्मोपदेशदेना योग्य है|" 
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१ यहां पालि मं मुत्तचागो पयतपाणि, वोस्सग्गरतो याचयोगो दानसंविभागरतो वाक्यखंड है । 
“मुत्तचागो" क 1 अर्थ "ठदारतापूर्वक दान देने वाला" होता है; 'पयतपाणि' का अर्थ "परिशुद्ध 
हाथवाला अर्थात शुद्ध मन से दान देने वाला" । 'वोस्सग्गरत' अर्थात 'उत्सर्गरत' (त्यागकर 
प्रसन्न होने वाला) । 'याचयोगो" का अर्थ जिसके पास याचना कजा सक तीदटै' अर्थात 
जो मुक्तहस्त है | “दानसंविभागरतो' क 1 अर्थ "उदारतापूर्वक धन कासंविभाग क रने वाला, 
दान देने वाला'। 








१५८ त्रिक निपात 


४. क थाफ लसुत्त 

४४. “भिक्चुजो, तीन के होने सै (धर्म) कथा लाभकारी होती है।' 
कौन-से तीन? जो धर्मोपदेश देता है वह शब्दार्थं तथा भावार्थ दोनौ का 
जानकारहीता है, जौ धर्मोपदेश सुनता है वह शब्दार्थं तथा भावार्थ दोनों का 
जानकारहोता है, जौ धर्मोपदेश देते तथा धर्मोपदेश सुनते है वे शब्दार्थं तथा 
भावार्थं दोनो के जानकारहोते है | भिक्षुजो, इन तीन के होने से क थालाभकारी 
होती है।" 














५. पंडित सुत्त 

४५. “भिक्षुजौ, इन तीन वातो को पंडितो ने प्रज्नापित कि याहे, सत्पुरुषो 
ने प्रज्ञापित किया हे। कौन-सी तीन को? 

“भिक्षुजो, दान का पंडितो ने प्रज्ञापित कियादै, सप्पुरुषों ने प्रज्ञापित 
कियादहे। भिक्षुजौ, प्रव्रज्या को पंडितो ने प्रज्ञापित कियाहै, सत्पुरुषो ने 
प्रज्ञापित कि याहे | भिक्षुजौ, माता-पिता कौ सेवा का पंडितो ने प्रज्ञापित किया 
है, सप्पुरुषों ने प्रज्ञापित किया है । भिक्ुजो, इन तीन वातो को पंडितो ने 
प्रज्ञापित किया है, सल्क़षों ने प्रज्ञापित किया हे। 

“सम्मि दानं उपञ्जत्तं, अहिंसा संयमो दमो। 
मातापितुः उपटानं, सन्तानं ब्रह्मचारिनं॥ 


“सतं एतानि टठानानि, यानि सेवेथ पण्डितो। 
अरियो दस्सनसम्पननो, स लोकं भजते सिव”न्ति॥ 

“सत्पुरुषो ने दान, अहिंसा, संयम तथा दम कौ प्रशंसा कहै जौर 
शांत, श्रेष्टठाचरण क रने वाके तरुणो हारा की जाने वाटी माता-पिता कौ सेवा 
क प्रशंसा कहे । सप्पुरुषो दारा प्रशंसित बातो के अनुसार जौ पंडित आचरण 
करता है वह श्रेष्ठ है, वह दर्शनीय दै, वह कल्याण का प्राप्त होता है।'| 

६. सीलवंत सुत्त 

४६. "भिक्षु, जिस गांव अथवा निगम के आश्रय मे शीठवान प्रव्रजित 
(भिक्षु) रहते है, वहां के रहने वाटे तीन तरह से बहुत पुण्य क माते | कौन-से 
तीन तरह से? 





























१ यहां क हने का तात्पर्य है कि तीन के हने से क थालाभकारी होती है । क थाशुरू क रने 
की वात' ओर "क था लाभकारी होने की बात मे बड़ा अंतर टै। अटक था मे “पवत्तिनीति 
अष्पटिहता निय्यानिक 7 अर्थात "विना सुकावटके निर्वाण कीर ठे जाने वाटी टै यह 
कहा गया दै। 
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“काया से, वाणी से तथा मन से। 

“भिक्षुजो, जिस गांव अथवा निगम के आश्रय मे सदाचारी प्रव्रजित 
(भिक्षु) रहते है, वहां के रहने वाठे तीन तरह से बहत पुण्य लाभ क मातेदं |" 

७. संस्कृ त-लक्षण सुत्त 

४७. “भिक्षुजो, संस्कृ त-धर्मो के ये तीन लक्षण हे । कौन-से तीन ? 

“उनकी उत्पत्ति (उत्पाद) दिखाई देती दै, उनका विनाश (व्यय) दिखाई 
देता है, उनमें परिवर्तन दिखाई देता है। भिक्षु, संस्कृ त-धर्मो के ये तीन 
लक्षण ह" 











८. असंस्कृ त-लक्षण सुत्त 

४८. “भिक्षुजो, असंस्कृ त-धर्मो के ये तीन लक्षण है। कौन-से तीन? 

“न उनकी उत्पत्ति दिखाई देती है, न विनाश दिखाई देता है ओर न उनमें 
परिवर्तन दिखाई देता है । भिक्षु, असस्कर त-धर्माके ये तीन लक्षणदहै।' 

९. पर्वतराज सुत्त 

४९. “भिक्षुजौ, पर्वतराज हिमालय के आधित रहते हुए महाशाल वृक्ष 
तीन तरह से वृद्धि को प्राप्त होते है। कौन-से तीन तरह से ? 

“शाखाये तथा पत्ते बटृते हँ, छार तथा पपड़ी बढ़ती हे, फ त्गुसारमें वृद्धि 
होती हे। भिक्चुजी, पर्वतराज हिमाल्य के आधित रहते हूए महाशाल वृक्ष तीन 
तरह से वृद्धि को प्राप्त होते हं। 

“इसी प्रकारभिक्षुजौ, शरद्धावान कु रुपतिके आश्रय मे रहने वाटे जनो मे 
तीन वातो कौ वृद्धिहोती है| किन तीन वातो की? 

श्रद्धा का वृद्धि होती है, शील क वृद्धि होती है, तथा प्रज्ञा कौ वृद्धि 
होती है। भिक्षुसो, शरद्धावान कु र्पति के आश्रय मे रहने वाटे जनो मे तीन 
वातो का वृद्धि होती है। 

“यथापि पव्बतो सेटो, अरञ्जस्मि ब्रहावने। 
तं सक्खा उपनिस्साय, वहन्ते ते वनप्पती ॥ 
“तथेव सीलसम्पन्न, सद्धं कुलपति इध। 


उपनिस्साय वहन्ति, पत्तदारा च॒ बन्धवा । 
अमच्या जातिसद्रा च, ये चस्स॒ अनुजीविनो ॥ 


























^त्यास्स॒ सील्वतो सीट, चागं सुचरितानि च। 
पस्समानानुकु व्वन्ति, अत्तमत्थं विचक्छणा ॥ 


१६० त्रिक निपात 


द्ध धम्मं चरित्वान, मग्गं सुगतिगामिनं। 
नन्दिनो देवलोक स्मि, मोदन्ति कामक नो "ति॥ 


[“जिस प्रकार घनघौर जंग मे शैक-पर्वत के आश्रय मे रहने वाठ वृक्ष 
वृद्धि को प्राप्त होते है, उसी प्रकार यहां शरद्धावान, शीठवान कु र्पति के 
आश्रय मे रहने वाटे पुत्र-क्त्र, बधु, अमात्य, जातिसंघ तथा अन्य 
आ््रित-जन वृद्धि क प्राप्त होते है -बुद्धिमान जन उस सदाचारी के शीट तथा 
त्याग काअनुक रणक रते । वे सुगतगामियों के मार्ग धर्म के अनुसार आचरण 
क रके इच्छाओं की पूर्तिं होने से देव-लोक मं प्रसन्न हो मोद को प्राप्त होते है।"| 

१०. क टोर प्रयत क रणीय सुत्त 

५०. “भिक्षुजौ, तीन अवसरों पर क टोर प्रयलल क रना चाहिए । कौन-से 
तीन? 

“जो अनुत्पन्न पाप है, अकु शल-धर्महं उनके उत्पन्न न होने देने के किए 
क ठर प्रयल क रना चाहिए; जौ अनुत्पन्न कु शल-धर्म है उनके उतपन्न क रनेके 
किए क टेर प्रयल क रना चाहिए, जौ दुःखःपूर्ण, तीव्र, प्रवर, क ट, प्रतिकू ल, 
वुरी, प्राणहर शारीरिक वेदनाये हों उन्हे सहन करने काक टोर प्रयल करना 
चाहिप्‌। 


























“भिक्षुजो, इन तीन अवसरो पर क टोर प्रयल करना चादहिए्‌। 


“भिक्षुमो, जव भिक्षु, जौ अनुत्पन्न पाप है, अकु शल-धर्महै उनके उत्सन्न 
नहोनेदेनेकेषिएिकटोरप्रयल करताहे, जौ अनुत्पन्न कुशल धर्म है उनके 
उत्पन्न करनैके रिषि कटौरप्रयल करताहै, जौ दुःखपूर्ण, तीव्र, प्रखर, कटु, 
प्रतिकू ठ, बुरी, प्राणहर शारीरिक वेदनायं होती है; उन्हे सहन करनेकाकटोर 
प्रयल करताहै, तौ भिक्चुजौ, भिक्षु सम्यक प्रकारसे दुःख कांत करनेके 
किए स्मृतिमान, निपुण प्रयलवान क हाता हे |" 











११. महाचोर सुत्त 
५९. “भिक्षुजो, तीन वातो से समन्वागत (युक्त) महाचोर सेध भी 
ठगाता है, लूट-मार भी करताहै, डाका भी डाठ्ता है, रास्ते मे भी टृटता 
(बटमारी क रता) है । कौन-सी तीन ? 
“भिक्षुजो, इस संबध मे महाचोर विषम-आध्ित होता है, गहन-आध्ित 
होता है तथा बल्वान-आध्रित हौता हे। 











५. चूक वर्ग १६१ 


"भिक्षु, महाचोर विषम-आध्रित कैसे हौता है? यहां, भिक्षुजो, 
महाचौर नदियों के दुर्गम प्रदेश मे या दुर्छध्य पर्वतो के प्रदेश मे रहता है| इस 
प्रकार भिक्षुजो, महाचौर विषम-आध्रित होता है । 

“भिक्षुजो, महाचोर गहन-आध्ित कैसे होताहै? 

"यहा, भिक्षुजो, महाचोौर घास के गहन जंग मे छिपा होता है, वृक्षौ के 
गहन जंग मे छिपा हता है, वन में छिपा होता है, महावन मे छिपा होता है। 
इस प्रकार भिक्षुज, महाचोर गहन-आध्रित होता है। 

“भिक्षुजो, महाचोर बल्वान-आध्रित कैसे हौता दहै? 

"यहां, भिक्षुजो, महाचोर राजाजं या राजाजं के महामाल्यो का आधित 
होता है। उसके मनमेंहोताटैकि यदिमुद्चे कोरईकुछठकटेगातौ ये राजा या 
राजाओं के महामात्य मेरे बचावमे कुंछक हंगे । यदि उसे कईकु छक हताहै तौ 
ये राजा वा राजां के महामाल्य उसके बचाव मे कुषछठकहतेहै। इस प्रकार 
भिक्षुज, महाचौर बल्वान-आध्ित होता है। भिश्चुजौ, इन तीन वातो से 
समन्वागत (युक्त) महाचोर सेध भी ठ्गाता हे, टूट-मार भी करताहै, डाका 
भी डाल्ताहै, रस्तेमे भी लूटता ह| 

“इसी प्रकार, भिक्षुज, तीन बातो से समन्वागत पापी भिक्षु मू समेत 
उखाड्‌ दिये के समान सत््वहीन हौ विचरता है (अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपतच्च हो 
जीवन विताता है), अवगुणी होता हे, सदोष होता है, विज्ञ पुरुषौ दारा निंदित 
होता है तथा बहुत अपुण्य क माता है। कौन-सी तीन ? 

"यहां, भिक्षुजो, पापी भिक्षु विषम-आ्ध्रित होता है, गहन-आध्ित हौता 
है तथा बठ्वान-आशध्ित होता है। 

“भिक्षुजो, पापी भिक्षु विषम-आ्ध्रित केसे होताहै? 

"यहां, भिक्षुजो, पापी भिक्षु विषम कायिक -क मे समन्वागत होता है, 
विषम वाचिक -कर्मसे समन्वागत होता है, विषम मानसिक -क म॑स समन्वागत 
होता है। इस प्रकार भिक्षुज, पपी भिक्षु विषम-आध्रित होता है। 

“भिक्षुजी, पापी-भिक्षु गहन-आध्ित कसे होताहै? 

"यहां, भिक्षुजो, पापी भिक्षु मिथ्या-दृष्टि वाला होता है, अतिवादी दृष्टि 
से समन्वागत। इस प्रकार भिक्षुजो, पपी भिश्चु गहन-आध्ित होता है। 

"भिक्षु, पापी भिक्षु बल्वान-आध्रित कैसे होता हि? 
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"यहां, भिक्चुज, पापी भिक्षु राजाओं या राजां के महामात्यो का 
आश्रित होता है। उसके मन मे होता है कि यदि मुह्ये कारईकुछकटहेगातौये 
राजा या राजाजी के महामाल्य मेरा बचाव करगे । यदि उसे कईकुषछठक हताहे 
तौ ये राजा या राजाओं के महामात्य उसका बचाव करतेदहै। इस प्रकार 
भिक्षुज, पापी भिक्षु बल्वान-आध्रित होता है। इस प्रकार भिक्षु, इन तीन 
वातौ से समन्वागत पापी भिक्षु जपने को स्वयं चौर पर्हुवाता है, सदोष होता 
है, विज्ञ पुरुषो हारा निंदित होता है तथा बहुत अपुण्य क माता है।' 
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२. दितीय पचाशतक 
(६) १. ब्राह्मण वर्ग 
१. दो ब्राह्मण सुत्त (प्रथम) 

५२. एक समय दो ब्राह्मण -जौ जरा-जीर्ण थे, वृद्ध थे, बृढ थे, जिनका 
आयु बहुत थी, जौ वयः-प्राप्त थे, जो एक सौ बीस वर्ष के थे -भगवान के 
पास गये । जाक रभगवान का ...एक ओर वैटे ठन ब्राह्मणों ने भगवान को यह 
कहा - 

हे गौतम! हम ब्राह्मण है, जरा-जीर्ण है, वृद्ध है, बृढ है, हमारी आयु 
वहुत है, हम वयः-प्रप्त है, हम एक सौ बीस वर्षकेदै। तौ भी हमने शुभकर्म 
नही कि येह । कु शल-कर्मनहीं कि येह जौ हम भयभीतो कौ शरण हो । आप 
गौतम हमे उपदेश दे। आप गौतम हमारा अनुशासन कर जौ दीर्घं काटतक 
हमारे हित जओौर सुख के ठिएि हौ। 

हे ब्राह्मणौ! तुम सचमुच जरा-जीर्णं हो, वृद्ध हौ, बूट हौ, तुम्हारी जायु 
वहत है, तुम वयःप्राप्त हो, तुम एक सौ बीस वर्षकेहो। तो भी तुमने 
शुभ-कर्मनहीं कि येद | कु शक-क र्मनही कि येह जौ हम भयभीतौ कौशरण ही 
सके। हे ब्राह्मणो! यह संसार जरा, व्याधि तथा मरण दारा (खीचक र) ठे जाया 
जाता हेै। इस प्रकारजरा, व्याधि तथा मरण हारा खीचक रटे जाये जाने वाटे 
कासंसार मे जौ यह शरीर, वाणी तथा मन कासंयम है वही उस परटोक -ग्राप्त 
व्यक्ति का त्राण है, वही आश्रय-स्थान है, वही द्वीप है, वही शरण-स्थान है, 
वही सहारा हे" 


“उपनीयति जीवितमप्पमायु, जरूपनीतस्स न सन्ति ताणा। 
एतं भयं मरणे पेक्खमानो, पुञ्जानि क यिराथ सुखावहानि ॥ 











(६) १. ब्राह्मण वर्ग १६३ 


ध्योध कायेन संयमो, वाचाय उद चेतसा। 
तं तस्स पेतस्स सुखाय होति, यं जीवमानो पक रोति पुञ्ज "न्ति ॥ 
[“जीवन अल्प हे। बुढठ्पे दवारा (खींचकर) ठे जाये जाने वाटे के किए 
कई शरण स्थान नहीं है । मृत्यु मे भय देखक र मनुष्य क चाहिए कि वह 
सुखदायी पुण्य-कर्मकरे। 
जो यहां शरीर, वाणी तथा मन कासंयम हे, तथा जीते-जी वह जो पुण्य 
कर्मकरताहै वह उस व्यक्तिके लिए परलोक प्राप्त होने पर सुख काकारण 
होता है।'| 








२. दो ब्राह्मण सुत्त (दितीय) 

५३. एक समय दो ब्राह्मण -जौ जरा-जीर्णं थे, वृद्ध थे, बूट थे, जिन क 
आयु बहुत थी, जौ वयः-प्राप्त थे, जो एक सौ बीस वर्ष के थे -भगवान के 
पास गये । जाक रभगवान का ...एक ओर वैटे ठन ब्राह्मणों ने भगवान को यह 
कहा - 

हे गौतम हम ब्राह्मण है, जरा-जीर्णं है, वृद्ध है, बृह है, हमारी आयु 
बहुत हे, हम वयः-प्रप्त है, हम एक सौ बीस वर्षकेदहै। तो भी हमने शुभकर्म 
नही कि येह । कु शल-कर्मनहीं कि येह जौ हम भयभीतो कौ शरण हो । आप 
गौतम हमे उपदेश दे। आप गौतम हमारा अनुशासन करें जौ दीर्घकाठ तक 
हमारे हित जौर सुखके लिए हो। 

हे ब्राह्मणो! तुम सचमुच जरा-जीर्णं हो, वृद्ध हो, बटे ह, तुम्हारी आयु 
बहुत है, तुम वयःप्राप् हो, तुम एक सौ बीस वर्षकेहौ। तौ भी तुमने 
शुभ-कर्म नही कि येह । कु शल-कर्मनही किये जौ हम भयभीत क) शरण 
हो । हे ब्राह्मणो! यह संसार जरा, व्याधि, मरण से जठ रहा है । इस प्रकार जरा, 
व्याधि तथा मरण से आदीप्त (जते) संसार मे जौ यह शरीर, वाणी, तथा मन 
का संयम है वही उस परटोक -प्राप्त व्यक्ति काव्राण है, वही आश्रय-स्थान है, 
वही दीप है, वही शरण-स्थान है, वही सहारा है|" 

“आदित्तस्मि अगारस्मि, यं नीहरति भाजनं । 
तं तस्स होति अत्थाय, नो च यं तत्थ इच्हति ॥ 


“एवं आदित्तो खो लोको, जराय मरणेन च। 
नीहरेथेव दानेन, दिन्नं होति सुनीहतं॥ 
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“योध क येन संयमो, वाचाय उद चेतसा। 
तं तस्स पेतस्स सुखाय होति, 
यं जीवमानो पक रोति पुञ्ज"न्ति॥ 
["घरमेञागल्गीहौतो जौ सामान उस आगमे से वचा छया जाता 
हे, वही काम आता है। जो सामान आग मे जल जाता है, वह काम नही 
आता। इसी प्रकार यह संसार जरा तथा मरण से जठ रहा है। इसमे से दान 
देक रजो निकालाजा सके ,निकाटके। जो दिया उतना ही अच्छी तरह बचाया 
गया है। 
जौ यहां शरीर, वाणी तथा मन कासंयम हे, तथा जीते-जी वह जौ पुण्य 
कर्मकरताहै वह उस व्यक्तिके लिए परलोक प्राप्त होने पर सुख काकारण 
होता है।| 








३. अन्य ब्राह्मण सुत्त 

५४. एक समय एक ब्राह्मण भगवान के पास गया। जाक र भगवान के 
साथ... एक ओर बैटे हृए उस ब्राह्मणने भगवान को यह कहा - 

हे गौतम! "धर्म सृष्टिक है, धर्म सांदृष्टिक है" (जीवन में देखा 
जानेवाला) सांदृष्टिकहै एेसा कहाजाताहै। कहां तक धर्म सांदृष्टिक है 
तत्काक फ ठदायकहै, (अकालक )जआज जौर देखो क हटाने योग्य है, निर्वाण 
तक छे जाने वाला हे, प्रत्येक विज्ञद्वारा साक्षात करने योग्य है। 

हे ब्राह्मण! जिसका चित्त, राग से अभिभूत है, राग के वशीभूत है, वह 
अपने अहित क भी बात सोचता है, दूसरे के अहित कौ भी बात सोचता है, 
दोनों के अहित कौ भी बात सोचता है तथा चैतसिक दुःख-दौर्मनस्य का 
अनुभव करता हे। 

“राग के प्रहीण हौ जाने पर्‌ न वह अपने अहित क बात सोचता हे, न 
दूसरे के अहित कौ बात सोचता है, न दोनों के अहित कौ बात सोचता है तथा 
न चैतसिक दुःख-दौर्मनस्य का अनुभवकरता है। 

हे ब्राह्मण! जिसका चित्त राग से अभिभूत है... वह कायिक -दुष्कर्म 
क रताहै,... वाचिक ..-मानसिक -दुष्कर्मक रताहे | राग के प्रहीण होने पर न 
कायिक -दुष्कर्मकरता है... न वाचिक ... न मानसिक ... | हे ब्राह्मण... 
जिसका... अपने हित का यथाभूत नहीं जानता है... दूसरे के ... दोनों के 
हित को... राग के प्रहीण हो जानै पर अपना हित यथाभूत जानता है... 
परहित ... दोनों का हित यथाभूत जानता है। हे ब्राह्मण! इस प्रकार भी धर्म 
सादृष्टिक होता है... । 
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हे ब्राह्मण! जिसका चित्त, देष से अभिभूत हे, देष के वशीभूत है, वह 
अपने अहित क भी बात सोचता है, दूसरे के अहित कौ भी बात सोचता है 
दोनों के अहित की भी बात सोचता है तथा चैतसिक दुःख-दौर्मनस्य का 
अनुभव करताहे। देष कानाश हौ जाने पर न वह अपने अहित क बात 
सोचता है, न दूसरे के अहित की बात सोचता है, न दोनों के अहित की बात 
सोचता है तथा न चैतसिक दुःख-दौर्मनस्य काञनुभव क रताहे ... 1 ह ब्राह्मण। 
इस प्रकार भी धर्म सांदृष्टिक होता हे... । 

“ह ब्राह्मण! जिसका चित्त, मौह से अभिभूत हे, मोह के वशीभूत है, वह 
अपने अहित क भी बात सोचता है, दूसरे के अहित कौ भी बात सोचता है 
दोनों के अहित की भी बात सोचता है तथा चैतसिक दुःख-दौर्मनस्य का 
अनुभव करताहै। मोह कानाश हौ जाने पर न वह अपने अहित कौ बात 
सोचता है, न दूसरे के अहित की बात सोचता है, न दोनों के अहित की बात 
सोचता है तथा न चैतसिक दुःख-दौर्मनस्य का अनुभव क रताहै... 1 हे ब्राह्मण! 
इस प्रकार भी धर्म सादृष्टिक होता है..." 

हे गौतम! सुंदर है... आप गौतम आज से जीवनपर्यत मञ्चे अपना 
शरणागत उपासक जाने |" 









































४. पर्राजक सुत्त 

५५. एक समय एक ब्राह्मण परिव्राजक भगवान के पास गया... एक 
ओर बैट हूए ब्राह्मण परिव्राजक ने भगवान का यह क हा -“हे गौतम! "धर्म 
सादृष्टिक हे, धर्म सादृष्टिक है' -पएेसा कहा जाता है। कौन-सागुण हीने से 
धर्म सादृष्टिक होता है, अकाटिक ,एहिपस्सिक ,जओपनयिक तथा प्रत्येक विज्ञ 
दारा साक्षात कियाजा सकने वाला?" 

हे ब्राह्मण! जिसका चित्त राग से... वह अपने अहित की बात... 
(पूरवानुसार) अनुभव क रताहै | राग कानाश हौ जाने पर... अनुभव क रताहं । 
राग का नाशौ जानै पर... अनुभव करता हे। 

हे ब्राह्मण! जिसका चित्त राग से... कायिक -दुष्क म्फ रताहै, वाचिक ... 
मानसिक -दुष्कर्मक रताहे । राग कानाश होने पर न कायिक -दृष्क फ़ रताहै, 
न वाचिक ... न मानसिक -दुष्क र्ररता है। 

















हे ब्राह्मण! जिसका चित्त राग से... वह यथाभूत अपना हित भी नहीं 
जानता है, यथाभूत दूसरे का हित भी नहीं जानता हे, यथाभूत दोनों काभी 
हित नहीं जानता है। राग का प्रहाण हो जाने पर यथाभूत अपना भी हित 
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जानता हे... दूसरे का... यथाभूत दोनो काभी हित जानता है । इस प्रकारभी 
ब्रह्मण! धर्म सादृष्टिक हौता हे... | 

हे ब्राह्मण! जिसका चित्त देष से... 


हे ब्राह्मण! जिसकाचित्त मौह से मट्‌ हे ... वह अपने जहित कौबात ... 
अनुभव क रताहै । मोह क प्रहाण हौ जाने पर ... अनुभव क रताहै | 

हे ब्राह्मण जिसका चित्त मौह से मूढ है... कायिक -दुष्कर्म रता है 
वाचिक ... मानसिक -दुष्कर्म करता है। मोह का प्रहाण होने पर न 
कायिक -दुष्क र रता है, न वाचिक .-. न मानसिक -दुष्क करता है। 





ह ब्राह्मण! जिसका चित्त मोह से मूढ हे ..- वह यथाभूत अपना हित भी 
नहीं जानता है,... दूसरे का... दोनों का भी यथाभूत हित नहीं जानता है। 
मोह क प्रहाण हौ जाने पर यथाभूत अपना हित भी जानता है, ... दूसरे का... 
दोनों का... | हे ब्राह्मण! इस प्रकार भी धर्मसादृष्टिक होता है" | 





हे गौतम। सुंदर है... आप गौतम आज से जीवनपर्यत मञ्चे अपना 
शरणागत उपासक जाने |" 





५. निर्वृत सुत्त 


५६. एक समय जाणुस्सोणि ब्राह्मण भगवान के पास गया... एक ओर 
वैठे जाणुस्सोणि ब्राह्मण ने भगवान को यह कहा - 

हे गौतम! "निर्वाण सादृष्टिक दहै, निर्वाण सादृष्टिक है -एसाकहा 
जाता है। कौन-सा गुण होने से निर्वाण 'सादृष्टिक' होता है, अकालक, 
एहिपस्सिक , ओपनयिक तथा प्रत्येक विज्ञ दारा साक्षात कियाजा सकने 
वाला? 

हे ब्राह्मण! जिसका चित्त राग से... वह अपने अहित कौ बात ... दोनों 
के अहित की बात... अनुभव क रताहै | राग का प्रहाण हौ जानै पर... न वह 
अपने अहित... न दोनों के अहित कौ वात... अनुभव क रताहै । हे ब्राह्मण 
इस प्रकार भी निर्वाण "सादृष्टिक' होता हे... 

हे ब्राह्मण! जिसका चित्त देष से दूषित है... 

हे ब्राह्मण! जिसका चित्त मौह से मट्‌ है... वह अपने अहित की बात... 
अनुभव करता हे। मोह का प्रहाण हौ जाने पर... न वह अपने अहित की 
बात... न दोनौ के अहित क बात... अनुभव करताहै। हे ब्राह्मण! जौ इस 
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संपूर्ण रागक्षय का अनुभव करना है संपूर्ण देष क्षय का संपूर्ण मोहक्षय का 
अनुभव करनाहै इस प्रकार भी निर्वाण 'सांदृष्टिक' होता है, अकाठिक , 
एहिपस्सिक ,ओपनयिक तथा प्रत्येक विज्ञ द्वारा साक्षात कियाजा सकनेवाला 
होता हे"। 

हे गौतम! सुंदर है... आप गौतम आज से जीवनपर्यत मञ्चे अपना 
शरणागत उपासक जाने |" 

६. पलोक (क्षय) सुत्त 

५७. एक समय एक महाशाट ब्राह्मण भगवान के पास गया।... एक 
ओर बैट हुए उस महाशाल ब्राह्मण नै भगवान को यह कहा - 

हे गौतम! मैने बड़-बृट आचार्यःप्राचार्य, पूर्व के ब्राह्मणो से सुना है कि 
पहटे यह संसार इतना अधिक बसा हूञा था, मानौ अवीचि नरक होः; ग्राम, 
निगम तथा राजधानियो मे मनुष्यो क इतनी घनी आवादी थी कि मुर्गा 
आसानी से एक गांव से दूसरे गांव जा सकता था। 

हे गौतम! इसकाक्या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे अव मनुष्यो काक्षय 
हो गयादहे, कमीदिखाईदेरहीषहै, ग्राम ञग्राम हौ गये है, निगम अनिगमहौ 
गये हे, नगर उअनगर हो गये ह तथा जनपद अजनपद ?" 

"ब्राह्मण! अब मनुष्य अधर्म-रागानुरक्त है, विषम-लोभ के वशीभूत है 
मिथ्याधर्म से समन्वागत है । वे अधर्म-रागानुरक्त होने के कारण, विषम-लोभ 
के वशीभूत होने के कारण, मिथ्या-धर्म से समन्वागत हने के कारण, तेज 
शस्त्र ठक र परस्पर एक दूसरे कौीजान ठेते है| इससे बहुत मनुष्य मृत्यु क प्राप्त 
होते है। हे ब्राह्मण! यह भी एक कारणे, यह भी एक प्रत्यय है जिससे अब 
मनुष्यो काक्षय हौ गया है, कमी दिखाई दे रहीहै, ग्राम अग्राम हौ गये है 
निगम अनिगम हो गये है, नगर अनगर हो गये हैँ तथा जनपद अजनपद। 

“फिर ब्राह्मण | जब मनुष्य अधर्म-रागानुरक्त है, विषम-लोभ के वशीभूत 
टै, मिथ्याधर्म से समन्वागत है। उनके अधर्म-रागानुरक्त हीने के कारण, 
विषम-लोभ के वशीभूत होने के कारण, मिथ्या-धर्म से समन्वागत होने के 
कारणञच्छी वर्षा नहीं होती । इससे दुर्भिक्ष होता है, फसल्खराव हो जाती है, 
उसमे फफ दीकारोग ठग जाता है, डंटठ रह जाते है । इससे बहुत मनुष्य मृल्यु 
को प्राप्त होते है। हे ब्राह्मण, यह भी एक कारण है, यह भी एक प्रत्यय है 
जिससे अव मनुष्यो काक्षय हौ गया है, क मीदिखाई दे रही है, ग्राम अग्राम हो 
गये है, निगम अनिगम हो गये हैँ, नगर अनगर हौ गये है, तथा जनपद 
अजनपद। 
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“फिर ब्राह्मण | जब मनुष्य अधर्म-रागानुरक्त है, विषम-लोभ के वशीभूत 
है, मिथ्या धर्म के अनुयायी है। उनके अधर्म-रागानुरक्त होने के कारण, 
वपम-लोभ के वशीभूत होने के कारण, मिथ्या-धर्म से समन्वागत होने के 
कारण यक्ष अधिपति भयानक यक्षो को मनुष्य-पथ पर छोड देते है । इससे 

बहुत मनुष्य मृत्यु का प्राप्त होते है । हे ब्राह्मण! यह भी एक कारणहे, यह भी 
एक प्रत्यय है जिससे अब मनुष्यो काक्षय हौ गया है, क मी दिखाई देती है 
ग्राम उग्राम हो गये हँ, निगम अनिगम हौ गये हे, नगर अनगर हो गये है तथा 
जनपद अजनपद |" 

हे गौतम। सुंदर है... आप गौतम आज से जीवनपर्यत मुञ्ञै अपना 
शरणागत उपासक जाने ।" 








७. वच्छगोत्त सुत्त 

५८. एक समय वच्छगोत्त परिव्राजक भगवान के पास गया। ...एक 
ओर वैटे वच्छगौत्त परिव्राजक ने भगवान से कहा -“हे गौतम! मैने यह सुना 
हे कि श्रमण गौतमरेसाकहताहैकिमृञ्चे ही दान देना चाहिए, अन्यौ का 
नही; मेरे ही श्रावका (शिष्यो) को दान देना चाहिए, अन्यो को नही; मुञ्चे ही 
देने से महान फलठ्हौता है, अन्यों को देने से महान फलनहीं होता, मेरे ही 
श्रावको का देने से महान फलहोता है, अन्यो कोदेने से नही। हे गौतम! जौ 
एसा कहताहे कि श्रमण गौतम एसा कहताहै कि मुद्ध ही दान... देनैसे 
नही,' क्या वे आप गौतम के क थनानुसार क हने वाटे हँ, क्या वे आप गौतम 
पर मिथ्या जारौप तौ नहीं गाते ? क्या वे आपके धर्म की सही-सही व्याख्या 
क रते टै? इससे आपके सहधर्मी ओर आपके वाद का मानने वाके आलोच्य 
(निदा के पात्र) तौ नहीं हो जाते? हम आप गौतम पर मिथ्या आरोपण नहीं 
क रना चाहते |" 

हे वत्स! जौ यह क हतेटै कि श्रमण गौतम एसा कहताहै किमृद्येही 
दान... देने से नही, वे मेरे क थनानुसारक हने वाटे नही है, वे मुञ्ज पर मिथ्या 
आरोप लगाते है । हे वसस! जौ कि सी दूसरे को दान देने से रोक ताह वह तीन 

से वाधक होता है, तीन की हानि करनेवाला होता है। कौन-से तीन ? 

"दाता के पुण्य-लाभ मे बाधक हौता है, प्रतिग्राहक कौ छाभ-प्रा्ति में 
वाधक होता है ओर सवसे पहले अपनी ही हानि, बहुत हानि क रनैवाटा होता 
है । वत्स! जौ कि सी दूसरे को दान देने से रोक ताहे वह इन तीन तरह से बाधक 
होता दै, तीन की हानि करनेवाला होता है। वत्स! मेरा तो यह क हनाहै कि 
गृथकू पवा गंदे गढ़ मे भी जो कौडंरहते है उनके किए भी यदि कईथाठी का 
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धोवन या प्याठे काधोवन फे क तहि कि इससे उसमें रहने वाटे कीट जीते रहे 
उससे भी, हे वतस! मै पुण्य क प्राप्ति क हता हू । मनुष्यों को दान देने कौ बात 
कातोकहनादही क्या 

“किं तु, वत्स! मै शील्वान क दान देने का महान फल्कहताहू, वैसा 
दुःशीठ कोदेने का नहीं । शीठवान पांच वातो से प्रहीण* (रहित) होता है ओर 
वह पांच बातों से समन्वागत (युक्त) होता है। 

“किन पंच वातो सेवे प्रहीण होते है? 

“ठसका कामच्छद प्रहीण होता है, व्यापाद (क्रोध) प्रहीण होता है 
थिनमिद्ध (आरस्य) प्रहीण होता है, उद्धच्चकु क्कु च्च(उद्धतपन तथा अनुताप) 
प्रहीण होता है, विचिकि त्सा (संदेह) प्रहीण होता है। ये पांच वातं प्रहीण होती 
© | 














“कि न पंच बातों से वह समन्वागत होता टै? 

“जशैेक्ष शील-स्कं ध से समन्वागत होता है, अभैक्ष समाधि-स्कधसे 
समन्वागत होता है, अशक्य प्रन्ना-स्कंध से समन्वागत होता है, अक्षय 
विमुक्ति-स्कं ध से समन्वागत होता है, अशैक्ष्य विमुक्ति-ज्ञान-दर्शन-स्कंधसे 
समन्वागत होता टै। इन पांच वातो से वह समन्वागत होता 

“ऊपर की पांच वातो से प्रहीण तथा इन पांच वातो से समन्वागत कोजौ 
दान दिया जाता है, उसका महान फक दहोतादहि- यहमैकहताहू।' 


“दति क ण्हासु सेतासु, रोहिणीसु हरीसु वा। 
क म्मासासु सरूपासु, गोसु पारेवतासु वा॥ 
“यासु कासुचि एतासु, दन्तो जायति पुड्यो। 
धोरय्टो बलसम्पन्नो, क ल्याणजवनिक्क मो । 
तमेव भारे युञ्जन्ति, नास्स वण्णं परिक्खरे॥ 
“एवमेवं मनुस्सेसु, यस्मि क स्मिग्वि जातिये। 
खत्तिये ब्राह्मणे वेस्से, सुद चण्डाल्पुक्छु से॥ 
“यासु कासुचि एतासु, दन्तो जायति सुव्बतो। 
धम्मदो सीलसम्पन्नो, सच्चवादी हिरीमनो ॥ 
“पहीनजातिमरणो, ब्रह्मचरियस्स॒ के वटी । 
पत्नभारो विसंयुत्तो, क तकि च्यो अनासवो ॥ 




















१ यहां पालि मे 'पहीन' शव्द है । इसका अर्थ "प्रहीण ', "रहित", त्यक्त, नष्ट ' होता टै। 
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“पारग्‌ सव्बधम्मानं, अनुपादाय निव्वुतो। 
तस्मियेव विरजे चेत्ते, विपुला होति दक्खिणा ॥ 


“वाला च अविजानन्ता, दुम्मेधा अस्सुताविनो। 
बहिद्धा देन्ति दानानि, न हि सन्ते उपासे ॥ 


“ये च सन्ते उपासन्ति, सप्पञ्ञे धीरसम्मते। 
सद्धा च नेसं सुगते, मूलजाता पतिडिता ॥ 


“देवलोक ञ्च ते यन्ति, कुले वा इध जायरे। 
अनुपुव्ेन निव्बानं, अधिगच्छन्ति पण्डिता "ति ॥ 

[“चाहे कृ ष्णवर्णक) ह, चाहे श्वेतवर्णं कौ हौ, चाहे लोहितवर्णं कहो, 
चाहे भूरे वर्ण की हो, चाहे चितक वरे रग क हों, चाहे अपने वषड जैसी हों 
ओर चाहे क बूतरीरग कहौ -इनमे से जिस किसीकौकौोखसे भी संयत, 
भार टौ सक नेवाठा, शक्तिसंपन्च, अच्छी गति वाला वृषभ जन्म ग्रहण करता 
है, उसे ही भार ढोने के किए जोत दिया जाता है, उसके वर्ण की परीक्षा नहीं 
कौ जाती। इसी प्रकार मनुप्यीं मे भी -जिस-तिस जाति मे -चाहे क्षत्रिय जाति 
मे, चाहे ब्राह्मण जाति मे, चाहे वैश्य जाति मे, चाहे शूद्र जाति मे, चाहे चंडाल 
जाति मे ओर चाहे पुक्कु स (मैटा साफ करने वाला) जाति मे, जौ कोईभी 
संयत, सुव्रत, धर्मस्थित, शीटसंपतच्न, सत्यवादी, पापभीरु, जाति-मरण के 
बंधनौ से मुक्त, ब्रह्मचर्य मे पूर्णता प्राप्त, भारविहीन, बंधनमुक्त, कृ तकृ त्य, 
आस्रव-रहित, सव धर्मो मे पारंगत, उपादान-स्कं धौ के बंधन से मुक्त, तथा 
निर्वाणप्राप्त जन्म ग्रहण क रताहै उसी रज-रहित (पुण्य-) क्षत्र मे दान देने से 
दक्षिणा विपुल फ ठ्दायीहोती है । जौ मूर्ख है, ज अजानकारहँ, जौ दुर्बुद्धि है, 
जौ अज्ञानी दै वे इनसे बाहर छोगौ को दान देते है, वे शांत जनौं कौ सेवा नही 
क रते।जौ पंडितो दारा मान्य, प्रज्ञावान, शांत जनों कौ सेवा क रते है, उनका 
श्रद्धा सुगत (बुद्ध) के प्रति मूलरूप से प्रतिष्टित है । वे देव-लोक का प्राप्त होते 
है तथा यहां (ष्ट) कुमे जन्म ठेते है । एसे पंडितजन क्र मशः निर्वाण का 
प्राप्त होते है।'] 















































८. तिक ण्ण सुत्त 


५९. एक समय तिक ण्ण ब्राह्मण भगवान के पास गया। पास जाकर 
भगवान के साथ... । एक ओर वैरे हृए तिक णण ब्राह्मण ने भगवान के सामने 
त्रैविद्य ब्राह्मणौ का गुणानुवाद क रना जारंभ किया -व्रैविद्य ब्राह्मण एसे हौते 
हे, त्रेविद्य ब्राह्मण एेसे होते है।' 
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भगवान ने पृष्ठा -शब्राह्मण। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणौ के त्रैविद्य होने कौकिस 
प्रकार व्याख्या करते है?" 

“यहां, हे गौतम! चैविद्य ब्राह्मण माता तथा पिता दोनों कीओर से 
सुजन्मा होता है, सात पीटियो तक शुद्ध होता है, उस पर जातिवाद का दृष्टि 
से क)ईदोष नही लगा होता, कोई आक्षेप नहीं ठ्गा होता, वह अध्यायक होता 
है, वह म॑त्रधर होता हे, वह निघंट्‌-के ट्‌भसहित तीनों वेद का -जिनके अक्षर 
आदि (शिक्षा, निरुक्त आदि) प्रभेद हैँ - पारंगत होता है तथा इतिहास जिनमें 
पांचवां माना जाता है, उसका भी पारंगत होता है । वह पदों काजानकारहौता 
हे, व्याख्याकार होता है तथा लोकायत का जओौर महापुरुषलक्षण-शास्त्र का 
संपूर्ण जानकार होता है। हे गौतम! इस प्रकार ब्राह्मण लोग ब्राह्मणौ के त्रैविद्य 
होने कौ व्याख्या करते है।" 

हे ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों के त्रैविद्य हीने कीजो व्याख्या क रतेहै 
वह एक वात है, किं तुजार्य-विनय (सद्धर्म) मे त्रैविद्य होने कौ व्याष्या विल्कु छ 
दूसरी है।" 

हे गौतम! आर्य-विनय मं चैविद्य केसे होता है? अच्छा हौ जाप गौतम 
मुद्ये वैसा धर्मोपदेश दे जैसे आर्य-विनय में त्रैविद्य हता है।" 

“तौ ब्राह्मण, सुन! अच्छी तरह मन मे धारण कर। कहता हू।' 

“वहुत अच्छा!" क ह तिक ण्ण ब्राह्मण भगवान कौ बात सुनने ठ्गा। 
भगवान नेपेसाकहा- 

"यहां, हे ब्राह्मण! भिक्षु क मभोगो से अलग, प्रथक हो, अकु शल-धर्मोसे 
प्रथक हौ, सवितर्क , सविचार, एकांतजन्य, प्रीतिसुख-युक्त प्रथम-ध्यानठाभी 
हो विहार क रता है; वितर्कं -विचारों का उपशमन होने के अनंतर, आंतरिक 
प्रसाद-युक्त, चित्त की एकाग्रता-युक्त, वितर्कं -विचार-रहित, समाधिजन्य 
प्रीतिसुख-युक्त द्वितीय ध्यान का लाभी हौ विहार करताहैः प्रीति से भी 
वेराग्य-युक्त हौ, उपक्षावान बन विहार क रता है, स्मृतिमान हौ, संप्रज्ञानी हो, 
कायासे सुखद संवेदनां का अनुभव करता है, जिसके बारे मे आर्य-जन 
कहते है कि "उपेक्षावान है, स्मृतिमान है, सुखपूर्वक विहार करने वाटा है", 
एसा तृतीय ध्यान प्राप्त क र विहार करताहै; सुख जौर दुःख दोनौ क प्रहाण 
कर पूर्वस्थित सौमनस्य-दौर्मनस्य के अस्तंगमन होने से, अदुःख-असुख सूप 
उपेक्षा-स्मृति से परिशुद्ध चतुर्थ ध्यान लाभी हौ विहार करता है। 

“वह इस प्रकारके समाहित, शुद्ध, पर्यवदात, परिशुद्ध, राग-दोष-रहित, 
विगतौपक्टेश (क्टश-रहित) चित्त के मृदु-भाव प्राप्त कर टेने पर, गढ्नीय 
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(सुघट्य, क मनीय), स्थित तथा अचंचल हौ जाने पर उसे पूर्वजन्म को 
अनुस्मरण करने कौ ओर इ्यकाता है। वह अनेक प्रकार के पूर्वजन्मों का 
अनुस्मरण क रताहै -जैसे एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म भी, चार 
जन्म भी, पांच जन्म भी, दस जन्म भी, बीस जन्म भी, तीस जन्म भी, चाटीस 
जन्म भी, पचास जन्म भी, सौ जन्म भी, हजार जन्म भी, लाख जन्म भी, 
अनेक संवर्तक ल्प, अनेक विवर्तक ल्प, अनेक संवर्त-विवर्तकल्प -म अमुक 
स्थान पर था, एसा नाम था, एसा गोत्र था, एेसा वर्णं था, एेसा आहार था, 
उस प्रकार कासुख-दुःख भोगा था, इतनी आयु पर्यत रहा, फिर वहां से च्युत 
होक र अमुक जगह उत्पतन हुआ । वहां भी एसा नाम था, एसा गोत्र था, एसा 
वर्ण था, एेसा आहार था, एेसा सुख-दुःख भोगा था, इतनी आयु परयत रहा, 
फिर वहां से च्युत होकर यहां उन्न हुञा।' इस प्रकार सविस्तार से 
विशिष्टताओं सहित अनेक प्रकार से पूर्वजन्मों का स्मरण क रताहै । यह उस 
अप्रमत्त, आतापी जौर दृठ्संकल् हौ विहार क रने वाटे क प्रथम विद्या होती 
है। अविद्या का नाश हौ गया, विद्या उत्पन्न हो गयी, अंधकार जाता रहा, 
प्रकाश उत्पन्न हौ गया। 

“वह इस प्रकार के समाहित, शुद्ध, पर्यवदात, परिशुद्ध, राग-दौष रहित, 
विगतोपक्टेश (क्टेश रहित 





























हेत) चित्त के मृदु-भाव प्राप्तकर ठेने पर, गठ्नीय 
(सुघट्य), स्थित तथा अच॑चल हौ जाने पर उसे प्राणियीं कौ च्युति तथा उत्पत्ति 
जानने के किए ्ुकाता है । वह दिव्य, विशुद्ध, अटौकि क॑ चक्षु से च्युत होते 
तथा उत्पन्न हीते प्राणियों का देखता है । वह निकर ष्ट रेष्ट, सुवर्ण-दुर्वर्ण, 
क मनुसार सुगति-प्राप्त, दर्गति-प्राप्त प्राणियों को जानता है- ध्ये प्राणी 
कायिक -दुष्क मसे युक्त है, वाचिक -दुष्कर्मसे युक्त हैँ, मानसिक -दुष्कर्मसे 
युक्त है, आर्यो (धरेष्ट जनौ) के निंदक हैँ, मिथ्या-दृष्टि वाठे है तथा 
मिथ्या-कर्मीहि, वे शरीर छूटने पर, मरने के बाद, अपायगति प्राप्तक रनरक मे 
उत्पन्न हुए हे । अथवा ये प्राणी कायिक शुभ-कर्मसे युक्त है, वाचिक शुभकर्म 
से युक्त है, मानसिक शुभ-कर्मसे युक्त है, आर्यो (शरष्ट-जनों) के प्रशंसक है, 
सम्यक -दृष्टि वाटे है तथा सम्यक -कर्महि, वे शरीर ष्ूटने पर मरने के बाद, 
सुगति का प्राप्तक र स्वर्गलोक मँ उत्पच्न हृए ह । इस प्रकार वह दिव्य, विशुद्ध, 
अलौकिक चक्षु से च्युत होते तथा उन्न होते प्राणियों का देखता है| वह 














१ पालि के “अतिक्कन्त मानुसके नं (वु. सं. अतिक्र त्त मानुष्यक) का अर्थं "अलौकिकं 
करनाठीक होगा | 
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निकृ ष्ट-शरष्ठ, सुवर्ण, दुर्वर्ण सुगति-प्राप्त, दुर्गति-प्राप्त प्राणियों क जानता ह । 
यह उस अप्रमत्त, आतापी ओर दृट्संकल् हौ विहार करने वाठे कौ दूसरी 
विद्या होती है। अविद्या कानाश हो गया, विद्या उत्यच्न हौ गयी, अंधकारजाता 
रहा, प्रकाश उत्पन्न हो गया। 
वह इस प्रकारके समाहित, शुद्ध, पर्यवदात, परिशुद्ध, राग-दोष-रहित, 

विगतोपक्टेश (क्टेश रहित) चित्त के मृदु-भाव प्राप्तकर टेनै पर्‌, गढ्नीय 
(सुघट्य, क मनीय) ,स्थित तथा अचंचर हो जाने पर चित्त को आस्रवो के क्षय 
के ज्ञान कौ जर ञ्युकाताहे। यह दुःख हे, इसे वह यथाभूत जानता हे, "यह 
दुःख-समुदय हे", इसे वह यथाभूत जानता है, "यह दुःख-निरोध है ', इसे वह 
यथाभूत जानता हे, यह दुःख-निरोध कौर ठे जाने वाला मार्ग है', इसे वह 
यथाभूत जानता है। ये आस्रव है, इसे वह यथाभूत जानता है, "यह 
आस्रव-समुदय है', इसे वह यथाभूत जानता है, "यह आस्रव-निरोध है ', इसे 
वह यथाभूत जानता है, "यह आस्व-निरौध कौ जौर ठे जाने वाला मार्ग है", 
इसे वह यथाभूत जानता है । उसके इस प्रकार जानते हुए का,इस प्रकार देखते 
हए का चित्त क माप्नवसे विमुक्त हौ जाता है, भवाप्नव से भी विमुक्त हौ 
जाता हे, अविद्यास्रव से भी विमुक्त हौ जाता है। विमुक्त हौ जाने पर, 
"विमुक्त दू, यह ज्ञान होता हे | वह यह यथाभूत जानता है -*जन्मक्षीण हो 
गया, ब्रह्मचर्यवास पूरा हज, जौ करनाथा सो करिया, अब यहां जन्म छेन 
काकुषठभी कारणनहीं रहा ।' यह उस अप्रमत्त, आतापी जौर दृटृसंकल हौ 
विहार क रने वाटे काप्राप्त की हई तीसरी विद्या होती है| अविद्या कानाश हौ 
गया, विद्या उत्पतन हो गयी, अंधकार जाता रहा, प्रकाश उत्त्च हो गया। 

“अनुच्चावचसीरस्स, निपक स्स च आयिनो। 

चित्तं यस्स॒वसीभूतं, एक गं ॒सुसमाहितं ॥ 

^तं वे तमोनुदं धीरं, तेविज्नं मच्चुहायिनं। 

हितं देवमनुस्सानं, आहु सव्बप्पहायिनं ॥ 


“तीहि विज्जाहि सम्पन्न, असम्मूढ्हविहारिनं। 
बुद्धं अन्तिमदेहिनं, तं नमस्सन्ति गोतमं ॥ 


“पुब्बेनिवासं यो वेदी, सग्गापायञ्च पस्सति। 
अथो जातिक्खयं पत्तो, अभिञ्ञावोसितो मुनि॥ 


“एताहि तीहि विन्जाहि, तेविज्नो होति ब्राह्मणो । 
तमहं वदामि तेविग्नं, नाञ्जं ल्पितलापन"न्ति॥ 









































१.७४ त्रिक निपात 


“जिसका शीठ ांवाडोठ नहीं है, जो दक्ष है, जो ध्यानी है, जिसका 
चित्त वश में है, जो एक ग्रहै, जौ खूब समाहित है, उस अंधकार-नाशक को, 
धर्यवान क, चैविद्य क, मृत्यजयी का, सर्वस्वत्यागी को देव-मनुष्यों काहित 
क रनैवाा कहागया है। जौ तीन विद्याओं से युक्त है, जौ ज्ञानयुक्त विहरता 
है, जौ अंतिम देहधारी है, जौ बुद्ध है, उस गौतम क (लोग) नमस्कार करते 
है । जो पूर्वजन्मौ को जानता है, जौ स्वर्ग-नरक का देखता ह, जिसने जन्म के 
क्षय को प्राप्त कियाहै, जो जभिन्ञाप्राप्त है, जौ मुनि है, वह ब्राह्मण 
(श्रष्ट-पुरुष) इन तीन विद्या से चैविद्य होता है। मै उसे ही चैविद्य कहता, 
किसी दूसरे प्रखापी को नहीं।"| 

“दुसी प्रकार हे ब्राह्मण! आर्य विनय (सद्धर्म) में त्रैविद्य होता टै। 

हे गौतम, ब्राह्मणो काव्रैविद्य दूसरी तरह काहोता हे तथा आर्य-विनय मेँ 
त्रैविद्य दूसरी तरह काहे गौतम! ब्राह्मणो कात्रैविद्य इस आर्य-विनय के त्रैविद्य 
कौतुटना मे सोलह मे से एक क छाके भी बरावर नहीं | 

हे गौतम! सुंदर है... आज से जीवनपर्यत मुञ्चे अपना शरणागत 
उपासक जाने ।" 


























९. जाणुस्सोणि सुत्त 
६०. एक समय जाणुस्सौणि ब्राह्मण भगवान के पास गया। ...एक ओर 
बेटे हए जाणुस्सोणि ब्राह्मण ने भगवान से कहा - 
ठे गौतम! जिसके यहां यज्ञ हो, श्राद्ध हो, थाठी-पाकः हो, दातव्य हो, 
उसे त्रैविद्य ब्राह्मणों का ही दान देना चाहिए |" 


“व्राह्मण! ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों के त्रैविद्य होने कीकैसी व्याख्या करते 
छ?" 
© 














हे गौतम! त्रैविद्य ब्राह्मण माता तथा पिता दोनों की ओर से सुजन्मा 
होता हे, सात पीय तक शुद्ध होता है, उस पर जातिवाद क दृष्टि से कई 

र नहीं कगा होता, कोई आक्षेप नहीं लगा होता, वह अध्यायक होता दै, वह 

मत्रधर होता है, वह निघंदटुके टुभ सहित तीनौ वेदो का -जिनके अक्षर आदि 

प्रभेद टै -पारंगत होता है तथा इतिहास जिनमें पांचवां माना जाता है, उसका 

१ पाठि शब्द “थाल्पाक › का अर्थ दूध मे पकायागया जौ या चावल होता है। 

२ पालि शब्द देयधम्म' के अन्तर्गत -- चीवर, पिण्डपात (भोजन) सेनासन (शयनासन) 
गिकानपच्चय भेसज्ज परिक्खार (रोगी कापथ्य ओौर दवा) अन्न, पान, वत्थ (वस्त्र) यान 
(सवारी) माठा, गंध, विकेपन (उबटन) सेय्या (शय्या) आवसथ (निवास-स्थान) ओर 
पदीपेय्य (प्रदीपसामग्री) आते टै। 
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भी पारंगत होता है । वह पदों का जानकार होता है, व्याख्याकार होता है तथा 
लोकायत का जौर महापुरुषलक्षण शास्त्र का संपूर्ण जानकार हौता है। ह 
गौतम! इस प्रकर ब्राह्मण छोग ब्राह्मणो के वैविद्य होने कौव्याघ्या क रतेहै |" 

हे ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग ब्राह्मणौ के त्रैविद्य होने क व्या्या दूसरी तरह 
सेकरते हे, कितु ञर्य-विनय(सद्धर्म) में त्रैविद्य अन्य प्रकारसे होता दै" 

“हे गौतम! आर्य-विनय मे त्रैविद्य कैसे होता है? अच्छाहो आप गौतम 
मुद्ध वैसा धर्मोपदेश दे जैसे आर्य-विनय मं त्रैविद्य होता है।" 

“तौ ब्राह्मण, सुन! अच्छी तरह मन मे धारण कर| कहता हू।' 

“वहुत अच्छा!” क ह जाणुस्सणि ब्राह्मण भगवान क बात सुनने ठ्गा। 
भगवान ने एसा कहा - 

हे ब्राह्मण!” भिक्षु कामभोगो से प्रथक हो... चतुर्थं ध्यान लाभी हौ 
विहरता है। 

“वह इस प्रकारके समाहित, शुद्ध, पर्यवदात, परिशुद्ध, राग-दोष-रहित, 
विगतोपक्छेश (क्ठेश-रहित) चित्त के मृदु-भाव प्राप्तकर ठेने पर्‌, गढ्नीय 
(सुघट्य), स्थित तथा अचंचल हौ जाने पर उसे पूर्वजन्म-स्मरण की ओर 
द्मुकातादहै | वह अनेक प्रकार के पूर्वजन्म क अनुस्मरण क रताहै -जैसे एक 
जन्म भी, दो जन्म भी... इस प्रकार सविस्तार से विशिष्टताओं सहित अनेक 
प्रकार से पूर्वजन्मौ का स्मरण करता दै। यह उस अप्रमत्त, आतापी जओौर 
दृटुसंक स हो विहार क रनै वाटे का प्रथम विद्या होती ह| अविद्या कानाशहो 
गया, विद्या उत्सन्न ही गयी, अंधकार जाता रहा, प्रकाश उसन्न ही गया। 

“वह इस प्रकारके समाहित, शुद्ध, पर्यवदात, परिशुद्ध, राग-दोष-रहित, 
विगतौपक्टेश (क्छेश-रहित) चित्त के मृदु-भाव प्राप्तकर ठेने पर, गढ्नीय 
(सुघट्य), स्थित तथा अचंचट हो जाने पर उसे प्राणियों कौ च्युति तथा उत्पत्ति 
के ज्ञान का जर ्युकाता दिव्य, विशुद्ध, अटौकि कच्च से... प्राणियों 
को जानता है| यह ठस अप्रमत्त, आतापी ओर दृटृसंक ख हो विहार क रने वाठे 
का दूसरी विद्या हती है। अविद्या कानाश हो गया, विद्या उत्पत्च हो गयी 
अंधकारजाता रहा, प्रकाशरत्पन्न हो गया | 

“वह इस प्रकार के समाहित, शुद्ध, पर्यवदात, परिशुद्ध, राग-दौष-रहित 
विगतौपक्टेश (क्टश-रहित) चित्त के मृदु-भाव प्राप्त कर टेने पर, गढ्नीय 
(सुघट्य), स्थित तथा अचंचल हौ जाने पर चित्त को आघ्नवों के क्षय के ज्ञान 
की जोर इ्यकाता है। "यह दुख है", इसे वह यथाभूत जानता है । "यह 
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दु ःख-समुदय है ', इसे वह यथाभूत जानता है । "यह दुःख-निरोध है", इसे वह 
यथाभूत जान ठेता है । "यह दुःख-निरोध कौ जौर ठे जाने वादा मार्ग है", इसे 
वह यथाभूत जानता हे । इस प्रकार जानते हुए, इस प्रकार देखते हूए का चित्त 
कामास्रवसे विमुक्त हौ जाता है, भवाघ्नव से भी विमुक्त हौ जाता है, 
अविद्यास्रव से भी विमुक्त हौ जाता हे। विमुक्त हौ जाने पर "विमुक्त हू ', यह 
ज्ञान होता है। वह यह यथाभूत जानता है - "जन्म क्षीण हौ गया, ब्रह्मचर्यवास 
पूरा हुजा, जो क रनाथा सौ क रिया, अव यहां जन्म छेने काकुषछठभी कारण 
नहीं रहा ।' यह उस अप्रमत्त, आतापी ओर दृट्संक ल हो विहार क रनेवाठे कौ 
तीसरी विद्या होती है। अविद्या कानाश हौ गया, विद्या उयत्न हौ गयी, 
अंधकार जाता रहा, प्रकाश उत्पन्न हो गया। 


“यो सीटव्बतसम्पन्नो, पहितत्तो समाहितो । 
चित्तं यस्स॒वसीभूतं, एक गं सुसमाहित ॥ 
“पुब्बेनिवासं यो वेदी, सगगापायञ्च पस्सति। 
अथो जातिक्यं पत्तो, अभिञ्जावोसितो मुनि ॥ 


“एताहि तीहि विज्जाहि, तेविज्जो होति ब्राह्मणो । 
तमहं वदामि तेविज्जं, नाञ्जं ठपितलापन”न्ति ॥ 

[“जौ वह शीलमव्रत से युक्त है, जौ दृट्‌ संकल् वाला है, जो समाहित है, 
जिसकाचित्त उसके वश मे हे, जौ एक ग्रहे, जौ खूब समाहित है, जौ पूर्वजन्म 
क जानता है, जौ स्वर्ग-नरक कोदेखता है, जिसने जन्म के क्षय क प्राप्त किया 
हे, जौ जभिन्ाप्राप्त है, जौ मनि है, वह ब्राह्मण (त्रष्ट-पुरुष) इन तीन विद्याओं 
से त्रैविद्य होताहै। मै रउसेही त्रैविद्य कहतादू, कि सीदूसरे प्रलापी कनही |" | 

“टस प्रकार हे ब्राह्मण! आर्य-विनय (सद्धर्म) मे त्रैविद्य होता दै।" 

हे गौतम। ब्राह्मणौ कात्रैविद्य दूसरी तरह काहौता है तथा आर्य-विनय 
मे त्रैविद्य दूसरी तरह का।हे गौतम, ब्राह्मणों का चैविद्य इस आर्य-विनय के 
त्रैविद्य क तुटनामे सौर मे सै एक कलाके भी बरावर नहीं। 

हे गौतम! सुंदर है... आज से जीवनपर्यत मुञ्चे अपना शरणागत 
उपासक जाने।" 









































१०. सङ्गारव सुत्त 


६१. एक समय सङ्खारव ब्राह्मण भगवान के पास गया... एक जर वैटे 
सङ्गारव ब्राह्मण ने भगवान को यह कहा - 
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हे गौतम! हम ब्राह्मण है। हम यज्ञ करतेभी ह जौर करवातेभीहै। हे 
गौतम! जौ यज्ञ क रताहै तथा जौ यज्ञ क रवाताहै, वे सभी एसे पुण्य-मार्ग का 
अनुगमन करतें जौ जनेकांके किए होता है अर्थात यह यज्ञ काकरना 
क राना (अनैकाके टिएहोता है) | किं तुहे गौतम! यह जो जिस-तिस कु ठसे, 
घर से बेघर हो प्रव्रजित हो जाते है, वे तौ अकेठेही अपना दमन करतेहै, 
उके ठेही अपना शमन करतेहै, तथा अकेठेही परिनिर्वाण (शांति) को प्राप्त 
होते है । इस प्रकार यह जौ प्रव्रजित होना है यह अकेरेके ठिए पृण्य-मार्ग है 
यह अके के किए पुण्य-मार्गहि।" 

“तो ब्राह्मण! तुञ्चसे ही प्रतिप्रश्न क रताहं, जैसा तुद्य टैक लगे वैसा कह । 
हे ब्राह्मण! बता तू क्या मानता है ? यहां इस संसार मे तथागत जन्म ग्रहण 
क रते हे, अर्हत, सम्यक संबुद्ध, विद्या तथा आचरण से युक्त, सुगत, छोक ज्ञ, 
अनुत्तर, दमनीय पुरुषों के सारथी, देवताओं तथा मनुष्यों के शास्ता, बुद्ध, 
भगवान । वे एसा क हते है - "जज, यह मार्ग है, यह प्रतिपदा है जिस पर 
प्रतिपन्न (आरूढ) होक र मँ स्वयं ब्रह्मचर्य जीवन मे ओतःप्रोत अनुत्तर (शरष्ट) 
निर्वाण को साक्षात करकेकहताहू। आजौ, तुमभी वैसे ही चलो, जैसे 
आचरण क रनैसे तुम भी अनुत्तर ब्रह्मचर्य-गत अभिज्ञा को स्वयं साक्षात कर 
विहार क रोगे इस प्रकार शास्ता इस धर्म कौ देशना करते है ओर दूसरे 
तदनुसार आचरण क रतेहै। वे उनैकसौ भी होते है, अनेक सहस्र भी होते है 
तथा उनैक लख भी होते है । तौ ब्राह्मण तुम क्या मानते हो ? एसा होने पर 
जौ यह प्रव्रज्या-पथ है, क्या यह एक से संबंध रखने वादा पुण्य-पथ है जथवा 
अनेक से संबंधरखने वाला?" 

“एसा होने पर तो, हे गौतम! यह जौ प्रव्रज्या-पथ है, यह अनेक से संबंध 
रखने वाला पुण्य-पथ होता है |" 

एसा क हने पर आयुष्मान आनन्द नै सङ्गारव ब्राह्मण को यह क हा - 
“ब्राह्मण! इन दो माग मे से कौन-सामार्ग तुद्य अधिक क म-घर्चीटा, अधिक 
क म-द्च्लरियातथा महान फ कवाटा, महान परिणाम वाला माटूम देता है ?" 

एसा क हने पर सङ्गारव ब्राह्मण नै आयुष्मान आनन्द को यह क हा - 
“जैसे आप गौतम वैसे आप आनन्द है, आप दोनों ही मेरे पूज्य है, आप दोनों 
ही मेरीप्रशंसाके पाव्रहे।' 

दूसरी वार भी आयुष्मान आनन्द नै सङ्गारव ब्राह्मण को यह क हा - 
“ब्राह्मण! मै तुञ्च से यह नही पृष्ठता हू कि कौन तेरे पूज्य हँ अथवा कौनतेगी 
प्रशंसा के पात्र है। ब्राह्मण मै तौ तुञ्ज से पृष्ठता दू कि इन दो मार्गौ मे कौन-सा 
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मार्ग तुचे अधिक क म-घर्चीला, अधिक क म-इं्ञटी तथा महान फलवा, 
महान परिणाम वाला माटूम देता है ?" 

दूसरी वार भी सङ्गारव ब्राह्मण नै आयुष्मान आनन्द का यह क हा “जैसे 
आप गौतम वैसे आप आनन्द है, आप दोन ही मेरे पूज्य है, जाप दोनों दही 
मेरी प्रशंसाके पाव्रहे।' 

तीसरी वार भी आयुष्मान आनन्द नै सङ्गारव ब्राह्मण कौ यह कहा - 
“ब्राह्मण मँ तुञ्च से यह नहीं पृष्ठता हू कि कौन तेरे पूज्य है अथवा कौन तेरी 
प्रशंसा के पात्र है। ब्राह्मण। मै तौ तुञ्च से यह पष्ठता हूं कि इन दौ मार्गौ म॑ 
कौन-सा मार्ग तुञ्चे अधिक क म-खर्चीला, अधिक क म-्ंज्मटी तथा महान फल 
वाला, महान परिणाम वादा मालूम देता है ?" 

तीसरी वार भी सङ्गारव ब्राह्मण ने आयुष्मान आनन्द क। यह क हा - 
“जैसे आप गौतम वैसे आप आनन्द है, आप दोनों ही मेरे पूज्य है, आप दोनों 
ही मेरीप्रशंसाके पाव्रहे।' 


उस समय भगवान कै मन मे यह हुआ - तीसरी वार भी आनन्द हारा 
समुचित प्रश्न पृष्ठे जाने पर सङ्गारव ब्राह्मण उससे क तराताही हे, प्रश्न का 
उत्तर नहीं देता । मै ही उससे बात करू। 

तव भगवान ने सङ्गारव ब्राह्मण को यह क हा -ब्राह्मण! आज राजा के 
अंतःपुर मे, राज्य-परिषद मे इकट् हए छोगो मे क्या बातचीत चटी थी ?" 

“ह गौतम! आज राजा के अंतःपुर मे, राज्य-परिषद मे इक टहुए लोगो मे 
यह बातचीत चटी थी कि पहठे भिक्षुजौ क संख्या थोड़ी थी कि तु नमे से 
बहुत से असाधारण मनुष्य-धर्म अथवा ऋ द्धि-वल क प्रदर्शन क रते थे; आज 
भिक्षुं क संख्या अधिक है किं तुउनमें से थोड ही एेसा क रतेहै। हे गौतम। 
आज राजा के उंतःपुर मे, राज्य-परिषद मे इक इ हुए लोगो मे यह बातचीत 
चटी थी।' 

"ब्राह्मण! ये तीन प्रातिहार्य (असाधारण कृ तिया) है। कौन-से तीन ? 
ऋ द्धि-प्रातिहार्य, आदेशना-प्रातिहार्य तथा अनुशासनी-प्रातिहार्य | 

"व्राह्मण! ऋ द्धि-प्रातिहार्य किसे कहते है? 

“यहां, ब्राह्मण! कई-कईञनेक प्रकार कौ ऋ द्धियों का अनुभव करता 
हे -"एक होकर भी अनेक हो जाता है, उनैक होकरभी एक हो जाता है, 
प्रक टह जाता है, अदृश्य हौ जाता हे, दीवार के पार, प्राकारके पार, पर्वत के 
पार उन्हं ्टूता हुजा चला जाता है मानौ जैसे आकाशे; पृथ्वी पर भी 
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दूवता-उतराता है मानौ जैसे पानी मे; पानी के भी ऊपर-ऊपर चता है मानौ 
जैसे पृथ्वी पर; आकाशमें भी पाठथी मारकर जाता है मानौ जैसे कोई पक्षी 
हो, इस प्रकारका ऋ द्धिमान,इस प्रकारके महाप्रतापी चद्रसूर्य कोभीहाथसे 
षता है, ब्रह्मखोक तक भी सशरीर पर्हुूव जाता है।' हे ब्राह्मण! यह 
ऋ द्धि-प्रातिहार्य क हलाता है। 

“ब्राह्मण! आदेशना-प्रातिहार्य किसे कहते हैँ 

“हे ब्राह्मण! कोई-कईनिमित्त (लक्षण) देखक र बताता है - "तुम्हारा मन 
एसा हे, तुम्हारा मन इस प्रकार काहे, तुम्हारा चित्त एसा है ।' वह बहुत भी 
क हताहै, तौ भी जसा वह क हताहे वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं हता | 

“हे ब्राह्मण! कई-कई निमित्त देखकर नहीं क हता, बल्कि मनुष्यों 
अमनुष्यो अथवा देवताओं का शब्द सुनकर क हताहै -^तुम्हारा मन एसा है 
तुम्हारा मन इस प्रकार काहे, तुम्हारा चित्त एसा है।' वह बहुत भी क हताहे, 
तौ भी जैसा वह कहता है वैसा ही होता दै, अन्यथा नहीं हौता। 

हे ब्राह्मण! कोई-क)ईन निमित्त देखक रक्‌ हताहे, न मनुष्यो, अमनुष्यो 
अथवा देवतां का शब्द सुनक रक हताहै, बर्कि वितर्क क रके विचार क रके 
वितर्क सै उत्पन्न शब्द सुनक रक हताहै "तुम्हारा मन एसा हे, तुम्हारा मन इस 
प्रकार काहे, तुम्हारा चित्त एेसा है ।' वह बहुत भी क हताहे, तौ भी जैसा वह 
कहतादहैवैसाही हता है, अन्यथा नहीं होता। 

हे ब्राह्मण! कोई-क)ईन निमित्त देखक रक हताहे, न मनुष्यो, अमनुष्यो 
अथवा देवतां का शब्द सुनकर कहताहै, न वितर्क क रके विचार करके 
वितर्क से उत्पतन शब्द सुनकर क हता हे, बल्कि वितर्क -रहित, विचार-रहित 
समाधिःप्राप्त चित्त से चित्त कास्पर्श क रकेञच्छी तरह जानता है -' जिस प्रकार 
ट्स समय इनके मन कासंस्कारचल रहा है, इसके वाद यह महाशय इस प्रकार 
कावितर्कं करेगे वह बहुत भी क हताहै, तौ भी जेसा वह क हताहै वेसा ही 
होता है, अन्यथा नहीं होता | ब्राह्मण ! यह आदेशना-प्रातिहार्य क हलाताहै । 

"व्राह्मण| अनुशासनी-प्रातिहार्य किसे कहते 

“यहां, ब्राह्मण! क ईक ईएेसा अनुशासन क रताहै -"पेसा वितर्क करौ, 
एेसा वितर्क मत क रो,मन मे एसा विचार क रौ,मन मे एेसा विचार मत करो, 
इसका छोड़ो, इसको मनमे धारण कर विचरौ 

“ब्राह्मण इसे अनुशासनीःप्रातिहार्य क हते है । ब्राह्मण, ये तीन प्रातिहार्य 



















































































© 


१८० त्रिक निपात 





“व्राह्मण! इन तीन प्रातिहार्यो मे तुद्य कौन-सा प्रातिहार्य सुंदरतर तथा 
श्रेष्ठतर ठ्गता है ?" 

“हे गौतम! इनमे से जो यह एक प्रातिहार्य है कि कई काईअनेक प्रकार 
कौ क्र द्धियोकाजञनुभव क रताहे... ब्रह्मलोक तक भी सशरीर पर्हुच जाता है - 
हे गौतम! इस प्रातिहार्य को जौ क रताहै वही अनुभव क रताहै, जौ करता 
उसी को वह होता है । हे गौतम! यह प्रातिहार्य तौ मुञ्चे माया-सदृश छ्गता है । हे 
गौतम! यह भी जौ एक प्रातिहार्य है कि काोई-कोईनिमित्त देखक र बताता है... 
देवताओं का शब्द सुनक र ...वितर्कं से उत्पन्न शब्द सुनक र ...चित्त से चित्त का 
स्पर्श क रके जानता हे... हे गौतम! इस प्रातिहार्य कभी जौ करताहै वही 
अनुभव क रताहे, जौ करताहै उसी को वह होता है। हे गौतम! यह प्रातिहार्य 
भी मुल्ये माया-सदृश ही लगता हे । ठेकि न हे गौतम! यह जौ एक प्रातिहार्य है 
कि कोई-काईणेसा अनुशासन क रताहे... मन मे धारण क रविचरो; हे गौतम! 
इन तीन प्रातिहार्यो मे मुञ्च यही एक प्रातिहार्य सुंदरतर तथा श्रेष्ठतर ठ्गता ह| 

हे गौतम! आश्चर्य हे! हे गौतम! उद्धूत है कि आप गौतमनेकेसी 

सुभाषित वाणी कदीहै। हम जाप गौतम को इन तीनों प्रातिहार्यो से युक्त 
समञ्चते है । आप गौतम ही अनेक प्रकारक ऋद्धियो का अनुभव करतेहै... 
ब्रह्मलोक तक भी सशरीर पर्हुव जाते है। आप गौतम ही वितर्क -रहित, 
विचार-रहित समाधि-प्राप्त चित्त से चित्त का स्पर्श क रके जानते है कि जिस 
प्रकार इस समय इनका मन-संस्कार चल रहा दै, इसके बाद यह महाशय इस 
प्रकार का वितर्क करेगे । आप गौतम ही एसा अनुशासन करतेदहैकि एसा 
वितर्क क रो, एसा वितर्क मत करौ,मन में एसा विचार करौ,मनमेएेसा 
विचार मत क रो, इसका छोडो, इसे मनमे धारण कर विहरो |" 
“निश्चय से ब्राह्मण! मैने तुल्ञै (अपने गुणौ के ) समीप करही बात 
क हीदै। केकि नजब गैं (स्पष्ट रूप से) व्याघ्या क रताद । ब्राह्मण। पँ ही अनेक 
प्रकार की ऋ द्धियों का अनुभव करतादू... ब्रह्मलोक तक भी सशरीर पर्हुव 
जाता हू। मै ही ब्राह्मण! वितर्क रहित, विचार-रहित समाधिःप्राप्त चित्त से चित्त 
कास्पर्श करके जानता हू कि जिस प्रकार इस समय इनका मन-संस्कार चक 
रहा है इसके बाद यह महाशय इस प्रकार का वितर्कं करगे हे ब्राह्मण मै ही 
एसा अनुशासन क रताहं कि एसा वितर्क क रो,एेसा वितर्क मत करो.मन मे 
एेसा विचार करो, मन मे एसा विचार मत क रो, इसका छोडी, इसे मन मे 
धारण कर्‌ विहरौ |" 
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हे गौतम! क्या आप गौतम के अतिरिक्त कईदूसरा एक भिक्षु भी एेसा 
है जौ इन तीनों प्रातिहार्यो से संपन्न है?" 

“हे ब्राह्मण! न के वलएकसौ,नदोसौ,नतीनसौ,न चार सौ, न पांच 
सौ बल्कि इससे भी अधिक एसे भिक्षु होगे जौ इन प्रातिहार्यो से संपन्न हों |" 

हे गौतम! इस समय वे भिक्षुकं विहारकरते है?" 

"व्राह्मण! इसी भिक्षुसंघ मे|" 

“सुंदर गौतम! बहुत सुंदर गौतम! जैसे कई उल्टे कोसीधा करदे, ठंके 
को उघाड दे, मार्ग-भूके को रास्ता वता दे अथवा अंधेरे मे मशाक धारण करे, 
जिससे आंख वाटे चीजौ को देख सके ।इसी प्रकार गौतम ने अनेक प्रकारसे 
धर्म को प्रकाशितकि याहे । मै जाप गौतम, धर्म तथा संघ कौ शरण जाता हू। 
आप गौतम जज से जीवनपर्यत मुद्ये अपना शरणागत उपासक जाने ।" 


(७) २. महा वर्ग 
१. विभिन्न वाद सुत्त 

६२. “भिक्षुजो, ये तीन, तैर्थिक के एसे मत हैँ जौ पंडितो दारा क इाईसे 
प्रश्न किये जाने पर, पृष्ठताछठ कि ये जाने पर, चर्चा कि ये जाने पर, परंपरा के 
अनुसार जहां कहीं भी जाक ररुक तेहै वहां अकर्मण्यतापर ही जाकररुकते 
है। कौन से तीन? 

“भिक्षुजो, कु छ श्रमण-ब्राह्मणो का यह मत हे, यह दृष्टिहैकिनजो कुष्ठ 
भी कई आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव करता है वह सव 
पूर्वकर्म के फटस्वरूपमनुभव करता है। 

“भिक्षुजो, कु छ श्रमण-ब्राह्मणो का यह मत हे, यह दृष्टिहैकिनजो कुष्ठ 
भी कोई आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव करता है वह सब 
ईश्वर-निर्माण के कारण उनुभवक रता हे। 

“भिक्षु, कु छ श्रमण-ब्राह्मणो का यह मत हे, यह दृष्टिहैकिनजौ कुष्ठ 
भी कोई आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव क रताहै वह सव विना 
किसीहेतुके, विनाकिसी कारण के अनुभकरताहे। 

“भिक्षुजो, जिन श्रमण-ब्राह्मणों का यह मत है, यह दृष्टिहैकिजौ कुष्ठ 
भी कोई आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव करता दहै, वह सब 
पूर्वकर्म के फटस्वरूप अनुभव करता हे, उनके पास जाकर मै उनसे प्रश्न 
क रतादहू -'आयुष्मानौ! क्या सचमुच तुम्हारा यह मतहै कि जौ कुषठभी कई 
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आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव क रताहै, वह सब पूर्व-कर्मोकि 
फ टस्वरूप अनुभव करता है? 

“मेरे एसे प्रष्ठने पर वे "हां उत्तर देते है। 

“तव उनसे म कहता दरू - "तौ आयुप्मानौ! तुम्हारे मत के अनुसार 
पूर्वजन्म के कर्मके ही फट्स्वरूप आदमी प्राणी-हिसा करने वाटे होते है 
पूर्व-जन्मके कर्मके ही फटस्वरूपआदमी चोरी करने वाटे होते है, पूर्व-जन्म 
के कर्मके ही फलस्वरूप आदमी अब्रह्मचारी होते दै, पूर्वजन्मकेकर्मकेही 
फ़ स्वरूप आदमी बूट बोटने वाटे हीते है, पूर्वजन्म के कर्मके ही फटस्वरूप 

आदमी चुग्खौर्‌ होते है, पूर्व-जन्म के कर्मके ही फटस्वरूप जादमी क टोर 
बोलने वाठे होते है, पूर्वजन्म के कर्मके ही फटस्वरूप आदमी व्यर्थ बक वास 
करने वाटे होते है, पूर्व-जन्मके कर्मके ही फटस्वरूपजादमी लोभी होते है, 
पूर्वजन्म के कर्मके ही फटस्वरूप दमी क्रोधी होते है, तथा पूर्व-जन्म के 
कर्मके ही फटस्वरूपञादमी मिथ्यादृष्टि वारे होते हं। 

"तौ भिक्षुजी, इस प्रकारवे जौ पूर्व-कर्मको ही सारभूत कारण मानने 
वाटे हें उनके मनमेनतौ इच्छाही जगती है जौरनवेप्रयलही करतेहै जौर 
न इस कामकोकरनेकौया उस कामकोन करने क) जवश्यकताही 
समञ्चते है । तव क्रि यावादिताया अक्रि यावादिताकी वास्तव मे आवश्यक ताही 
नहीं दिखाई पडती । तो आपको श्रमण" कैसेकहाजा सक ताहै क्योकि आप 
अनारक्षित है ओर आपका स्मृति नष्ट हौ गयी है| अर्थात, आपका इंद्ियां 
असंयत है जर अप बिल्कु र स्मृतिमान नही हे । 

“भिक्षुजो, इस प्रकार का मत, इस प्रकार कौ दृष्टि रखने वाटे 
श्रमण-ब्राह्मणो पर यह मेरा प्रथम उचित (तर्क संगत) दोषारोपणटै | 

“भिक्षुजो, जिन श्रमण-ब्राह्मणो का यह मत है, यह दृष्टि हैकिजौ कुष्ठ 
भी कई आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव करता टै वह सव 
ईश्वर-निर्माण के कारण अनुभव करता है, उनके पास जाकर मै उनसे प्रश्न 
क रताहं -"आयुप्मानो! क्या सचमुच तुम्हारा यह मत है कि जो कुषभी कई 
आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव करता है, वह सब 
ईश्वर-निर्माण के फ टस्वरूपञनुभव करता है? 

“मेरे एेसा प्ष्ठने पर वे 'हां' उत्तर देते है। 

“तव उनसे मै कहता दू - "तो आयुष्मानो। तुम्हारे मत के अनुसार 
ईश्वर-निर्माण के ही फ टस्वरूप आदमी प्राणी-हिसा करने वाटे होते है... 
ईश्वर निर्माण के ही फ़ टस्वरूप आदमी मिथ्या-दृष्टि वाके होते है । भि्षुजो, 
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इस प्रकार वह जौ ईश्वर-निर्माण को ही सारभूत कारण मानने वाटे है उनके 
मनमेनतो इच्छाही जगतीहैजौरनवेप्रयलहीकरतेह जौरन इस काम 
कौोकरनेकौया उस कमकान करने कौ ञावश्यकताही समञ्मते है तब 
क्रियावादिताया अक्रि यावादिता की वास्तव मे आवश्यकता ही नहीं दिखाई 
पडती । तौ आपका “श्रमण” कै सेक हाजा सक ताहै क्योकि आप अनारक्षित है 
ओर आपका स्मृति नष्ट हो गयी है। अर्थात, जापक इद्रियां असंयत हैँ जौर 
आप विल्कु ठ स्मृतिमान नहीं है ।' 

“भिक्षुज, इस प्रकार का मत, इस प्रकार कौ दृष्टि रखने वाटे 
श्रमणब्राह्मणो पर यह मेरा दूसरा उचित (तर्क संगत) दोषारोपण है। 

“भिक्षुजो, जिन श्रमण-ब्राह्मणो का यह मत है, यह दृष्टि हैकिजौ कुष्ठ 
भी कोई आदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव करता है, वह सव 
बिना किसी हेतु के, विना किसी कारणके अनुभव करताहै, उनके पास 
जाक रमै उनसे प्रश्न क रतादू - "आयुष्मान! क्या सचमुच तुम्हारा यह मत है 
किजौकुषछभी कोईआदमी सुख, दुःख या अदुःख-असुख अनुभव क रताहै, 
वह सव बिना किसीदहेतु के, बिनाकिसी कारणके करताहै? 

“मेरे एेसा पष्ठने पर वे 'हां' उत्तर देते है। 

“तव मेँ उनसे क हतादहू - "तौ आयुप्मानौ! तुम्हारे मत के अनुसार बिना 
किसीहेतु के ,बिनाकिसीकारणके आदमी प्राणी-हिसा करनैवाठे होते है... 
विना किसीहेतु के,बिना किसी कारणके आदमी मिथ्यादृष्टि वाठे होते है। 
भिक्षुज, जौ इस अहेतुवाद, इस अकारणवाद का ही सारभूत कारण मानने 
वाठे है उनके मनमेनतौ इच्छा ही जगती है जौरन वे प्रयलदही करतेहै ञओौर 
न इस कामकोकरनैकौया उस कामकोन करने क) जावश्यकताही 
समञ्लते है । तब क्रि यावादिताया अक्रि यावादिताकी वास्तव म आवश्यक ताही 
नही दिखाई पडती । तो आपको श्रमण" कैसेकहाजा सक ताहे क्योकि आप 
अनारक्षित है ओर आपका स्मृति नष्ट हौ गयी है| अर्थात, आपका इंद्रियां 
असंयत है जर अप बिल्कु र स्मृतिमान नहीं हे ।' 

“भिक्षुज, इस प्रकार का मत, इस प्रकार कौ दृष्टि रखने वाटे 
श्रमण-ब्राह्मणो पर यह मेरा तीसरा उचित (तर्क संगत) दोषारौपण है। 

“भिक्षुजौ, ये तीन, तैर्थिक के एसे मत हैँ, जौ पंडितो दारा क इईसे प्रश्न 
कि येजानै पर्‌, पृष्ठताषछठ कि येजाने पर, चर्चा कि ये जाने पर, परंपरा के अनुसार 
जहां क हीभी जाक ररुक तेह, वहां अकर्मण्यतापर ही जाक ररुक तेह । 
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“भिक्षुजो, मैने इस धर्म काठपदेश दिया है जौ विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणों दारा 
दोषारोपित नहीं टै, जो संक्छिष्ट नहीं है, तथा जौ परिशुद्ध है। भिक्षुजो, मैने 
कि सधर्म काठपदेश दिया है जौ विज्ञ श्रमण-ब्राह्मणों दारा दोषारोपित नहीं है, 
जौ संक्लिष्ट नहीं है तथा जौ परिशुद्ध टै? 

“भिक्षुज, मने जौ यह उपदेश दिया कि छः धातु हैँ जौर ग्‌ जौ ... है, वह 
किनष्ठः धातुजं के बारेमे कहा? भिक्षुजौ, ये छः धातु ह - प्रध्वी-धातु 
जल-धातु, अग्नि-धातु, वायु-धातु आकाश-धातु तथा विज्ञान-धातु। भिश्चुजी, 
ये छः धातु है- यह धर्म है जिसका मैने उपदेश दिया है, जौ विज्ञ 
श्रमण-ब्राह्मणों दारा दोषारोपित नही है, जौ संक्छिष्ट नहीं है तथा, जौ परिशुद्ध 
है| वह इन्हीं को ठेकर दियागया है । 

“भिक्षुजो, मैने जौ यह उपदेश दिया कि ये छः स्पर्शायतन है जौर जौ 
है वह कि नछठः स्पशयतनो के बारे मे क हा ?भिक्षुजओ, ये छः स्पर्शायतन हैँ - 
चक्षु-स्पर्शयतन, शरोत्र-स्पर्शायतन, प्राण-स्परशयतन, जिह्ला-स्पर्शयतन, काय- 
स्पशयतन, मन-स्पर्शायतन। भिक्षुजो, मैने जौ यह उपदेश दिया कियेष्ठः 
स्पर्शायतन है जौर जौ ... है, वह इन्हीं छः स्परशयतनो कोकेक रदिया गया है । 

“भिक्षुजो, मैने जौ यह उपदेश दिया कि ये अटारह विहरण हैँ जौर जौ 

कि नअटारह विहरणं के बारे मे कहा आंख से रूप देखक रप्रसघ्च 
होने के विषय में विहरण क रता है, दौर्मनस्य होने के विषय मे विहरण क रता 
है, उपेक्षा होने के विषय मे विहरण क रताहे, श्रोत्र से शब्द सुनकर ...प्राणसे 
गंध सूघकर...जिहला से रस चखकर...कायसे स्पर्श क रके ..मन से विषयों 
का अनुभव कर प्रसन्न होने के विषय में विहरण क रता है, दौर्मनस्य होने के 
विषय म विहरण करता हे, उपेक्षा होने के विषय मे विहरण करता है। 
भिक्षुजो, मैने जौ यह उपदेश दिया कि ये अटारह विहरण है जौर जौ... है, वह 
इन अठारह विहरणौ के ही वारे मे या इन अठारह विहरणौ कोकेकरही कहा। 

“भिक्षुजो, मने जो यह उपदेश दिया कि चार आर्यसत्य हैँ जौर जौ ... 
हे, वह किन आर्यसत्य के वारे मे कहा? भिक्षुजो, छः धातुजं के होने से 
गर्भाधान होता है, गर्भाधान होने से नामरूप, नामरूप हने से छः आयतन, 
छः आयतन होने से स्पर्श, तथा स्पर्श होने से वेदना कौ जिसे अनुभूति हौती है 
उसी के संबंध मे भिक्षुजो, मै यह दुःख है' एसा प्रज्नापन करता हू, "यह 
दुःख-समुदय है ' एसा प्रज्ञापन क रता हू, "यह दुःखनिरोध है' एसा प्रज्ञापन 
क रताहं, "यह दुःखनिरोध का जर ठे जाने वाटी प्रतिपदा (मार्ग) है' एसा 
परज्ञापन करता हू 
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“भिक्षु, दुःख आर्यसत्य क्या है ? 

“जन्म दुःख है, बुढठापा दुःख है, व्याधि दुःखे, मृल्युदुःखहै, शोक दुःख 
हे, परिदेव दुःख है, दुःख-दौर्मनस्य दुःख है, उपायास दुःख है, अप्रिय से संयोग 
दुःखदे, प्रिय से वियोग दुःख है, इच्छित कौ अप्राप्ति दुःखहै, सक्षेपमे कहना 


हो तौ पाच उपादान-स्कं धही दुःख है । भिक्षुजो, यह दुःख आर्य-सत्य क हलाता 
है। 
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“भिक्षु, दुःख-समुदय आर्यसत्य क्या है ? 

“अविद्या के हीने से संस्कार, संस्कारके होने से विन्नान, विन्नान के हीने 
से नाम-रूप, नाम-खूप के होने से छः आयतन, छः आयतन के होने से स्पर्श, 
स्पर्श के होने से वेदना, वेदना के हीने से तृष्णा, तृष्णा के होने से उपादान, 
उपादान के हने से भव, भव के होने से जन्म, जन्म के होने से बुठापा, मृ्यु, 
शोक , क्रं दन, दुःख, दौर्मनस्य, अशांति होती है। इस प्रकार इस सारे 
दुःख-स्कं ध कौ उत्पत्ति होती है। भिक्षुजो, यह दुःख-समुदय आर्यसत्य 
क हाता है। 

“भिक्षु, दुःखनिरोध आर्यसत्य क्या है ? 

“अविद्या के ही संपूर्णं विराग (आसक्ति का अभाव) से, निरोध से 
संस्कारो का निरोध होता है। संस्कारों के निरोध से विन्नान-निरोध, विज्ञान के 
निरोध से नाम-रूप-निरोध, नाम-खूप के निरोध से छः आयतनो कानिरोध, छः 
आयतनो के निरोध से स्पर्श कानिरोध, स्पर्शे के निरोध से वेदना कानिरोध, 
वेदना के निरोध से तृष्णा कानिरोध, तृष्णा के निरोध से उपादान कानिरोध, 
उपादान के निरोध से भव-निरोध, भव के निरोध से जन्म कानिरोध, जन्म के 
निरोध से बुढापा, मृत्यु, शोक , क्र दन, दुःख, दौर्मनस्य, अशांति का निरोध 
होता ह। इस प्रकार इस सारे के सारे दुःख-स्कं ध कानिरोध होता है | भिक्षुञो, 
यह दुःखनिरोध आर्यसत्य क हलाता है । 


“भिक्षुजो, दुःख-निरोध कौ ओर ठे जाने वाला मार्ग आर्यसत्य कौन-सा 
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? 

“यही आर्य अष्टागिक मार्ग जौ कि यों है - सम्यक -दृष्टि 
सम्यक -संकष्, सम्यक -वाणी, सम्यक -क कत, सम्यक -आजीविका, 
सम्यक -व्यायाम,सम्यक -स्मृति,सम्यक -समाधि ।भिश्चुजओ, यह दुःख-निरोध 
ओर ठे जाने वाखा मार्ग आर्यसत्य क हटाता है। 
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“भिक्षुजो, मैने जो यह उपदेश दिया कि चार आर्यसत्य है ओौर जौ ... 

हे, वह इन आर्यसत्य के ही वारे मे (या इनको ठेकर ही) कहा।' 
२. भय सुत्त 

६३. “भिक्षुजो, माता-पुत्र-वियोग के (माता सै पुत्र को ञअल्ग करने 
वारे) ये तीन भय है, जिनको अज्ञानी प्रथग्जन चर्चा क रताहं । कौन-से तीन ? 

"भिक्षु, एेसा समय आता है जब महान अग्निदाह हता है। भिक्षुजो, 
महान अग्निदाह के होने पर गाव भी जल जाते है, निगम भी जठ जाते है जौर 
नगर भी जठ जाते ह । गांवों के जलने पर, निगमो के जलने पर तथा नगरों के 
जलने पर न माता कीपुत्रसे भैटहोती दै ञौर न पुत्र कीमातासे भेट होती 
हे। भिक्षुजो, यह पहदा माता-पुत्र-वियोग भय है, जिसका अज्ञानी प्रथग्जन 
चर्चा करता ह। 

“भिक्षुजो, फिर णसा समय भी आता है जब भारी वर्षा होती है। भारी 
वर्षा के होने पर भयंक र वाट्‌ आती है। भयंक र वाट्‌ के आने पर गांव भी वह 
जाते है, निगम भी बह जाते है तथा नगर भी बह जाते है। गांवों के बह जाने 
पर, निगमो के बह जाने पर तथा नगरों के बह जाने पर न माता कीपुत्रसै 
भेट होती है ओर न पुत्र कौ माता से भेट होती है। भिक्षुज, यह दूसरा 
माता-पुत्र-वियोग भय है जिसका अज्ञानी पृथग्जन चर्चा करता है। 

“भिक्षुजो, फिर एसा समय भी आता है जब जंग (म रहने वाटे 
चोर-डाकृ ) प्रकु पित हौ जाते है। उस समय छोग रथों पर चटक र जनपद से 
भाग जाते हे । भिक्षुजो, जब जंगल प्रकु पितहो जाते हँ जौर जब लोग रथौ पर 
चठ्‌-चट्क र जनपदो से भाग जाते है, ठस समय न माता कीपुत्र से भेट होती 
है जौरन पुत्र कीमातासे भेट होती है । भिक्षुजो, यह तीसरा माता-पुत्र-वियोग 
भय हे, जिसका अज्ञानी पृथग्जन चर्चा करता है। 

“भिक्षुजो, माता को पुत्र से अलग करने वाके ये तीन भय हैँ जिनका 
अज्ञानी पृथग्जन चर्चा करता हेै। 

“भिक्षुजो, तीन भय एसे हैँ जिनमे क भीमाता कापुत्र से संयोग होता है 
क भी वियोग। ये तीनों भय ही है जिनका अज्ञानी प्रथग्जन माता-पुत्र-वियौग 
भय कहकर चर्चा करता हे। कौन-से तीन ? 

"भिक्षु, एेसा समय आता है जब महान अग्निदाह हता है। भिक्षुजो, 
महान अग्निदाह के होने पर गाव भी जल जाते है, निगम भी जल जाते है जौर 
नगर भी जठ जाते ह । गांवों के जलने पर, निगमो के जलने पर तथा नगरों के 
जलने पर भी क भी-क भीणेसा होतादहै कि माता कौपुत्रसे भेट हौ जाती है, 
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पुत्र कीमातासे भेट हो जाती हे। भिक्षुजौ, यह पहला भय है जिसमे कभी 
माता कापुत्र से संयोग होता है कभी वियोग जिसका अज्ञानी पृथग्जन चर्चा 
करताहै। 

भिक्षुजो, फि रणेसा समय भी आता है जब भारी वर्षा होती है । भारी 
बके होने पर... तथा नगरों के बह जाने पर भी क भी-क भीएेसा होता है कि 
माता कौपुत्रसे ॥ भेट हौ जाती है, पुत्र कौीमातासे भेट हो जाती है। भिक्षुजौ, 
यह दूसरा भय है जिसमे कभी माता कापुत्र से संयौगहोतादहै कभी वियोग 
जिसका अज्ञानी पृथग्जन चर्चा करता हे। 

“भिक्षुजो, फिर एसा समय भी आता है जब जंगट (मे रहने वाठे 
चोर-डाकृ ) प्रकु पितहो जाते है । उस समय लोग रथो पर चठ्-चट्क र जनपद से 
भाग जाते है । भिक्षुसो, जब जंग (मे रहने वारे चोर-डाकू ) प्रकु पितहो जाते 
है जौर जब लोग रथो पर चठ्-चठ़क र जनपद से भाग जाते है, तब भी 
क भी-क भीएेसा होता है कि माता कपुत्रसे भेट हौ जाती है, पुत्र कौोमातासे 
भेट हो जाती है । भिक्षुजी, यह तीसरा भय है जिसमे कभीमाता कापुत्रसे 
संयोग होता है कभी वियौगजिसक अज्ञानी पृथग्जन चर्चा करताहै। 

। “भिक्षुजौ, उक्त तीन भय एसे है जिनमे क भी माता कापुत्र से संयोग 
होता है कभी वियोग जिनकी अज्ञानी पृथग्जन चर्चा करता है। 

“भिक्षुजो, ये तीन माता-पुत्र-वियौग भय है । कौनसे तीन ? 

“वुदापे का भय, रोग का भय तथा मृल्युका भय । 

“भिक्षु, पुत्र के बृढ होने पर माता यह नही कहस्कतीकि मै बृटुी 
होती हू, तुम बृढ मत होओ ओौर माता के बूढी होने पर पुत्र यह नहीकह 
सकताकि मै वृढ्ाहौता हू, तुम बूट मत होओ। 

“भिक्षुजो, पुत्र के रोगी होने पर माता यह नहीं कहसकतीकिमे रोगी 
होती हू, तुम रोगी मत होजौ जौर माता के रौमी होने पर पुत्र भी यह नही कह 
सकताकि मै रोगी होता दू, तुम रोगिणी मत हौञी। 

"भिक्षु, मरते हृए पुत्र को माता यह नही कहसक तीकि मै मरती हू, 
तुम मत मरौ जौर मरती हू्ह माता कोपुत्र भी यह नहीं क हसक ताकि मै मरता 
हू, तुम मत मरो। 

“भिक्षुजो, ये तीन माता-पुत्र-वियोग भय है । 

“भिक्षुजो, इन तीनों माता-पुत्रसंयोग भयो का तथा इन तीनौ 
माता-पुत्र-वियोग भयो का. प्रहाण क रने वाला, अतिक्र मणक रने वाला मार्ग है, 
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पथ है। भिक्षुसो, इन तीनों माता-पुत्र-संयोग भयों का तथा इन तीनो 
माता-पुत्र-वियोग भयो का प्रहाण करने वाला, अतिक्रमण करने वाटा मार्ग, 
पथ कोौन-सा है? 

“यही र्य अष्टागिक -मार्ग जो कि है सम्यक -दृष्टि, सम्यक -संकष, 
सम्यक -वाणी, सम्यक -क त, सम्यक -आजीविका, सम्यक -व्यायाम, 
सम्यक -स्मृति तथा सम्यक -समाधि ।भिश्षुजी, इन तीनो माता-पुत्र-संयोग भयो 
कातथा इन तीनो माता-पुत्र-वियोग भयो का प्रहाण करने वादा, समतिक्रमण 
करने वाला मार्ग, पथयहीहै।" 

३. वेनागपुर सुत्त 

६४. एक समय महान भिक्षु-संघ के साथ भगवान कोशल (-जनपद) में 
चारिकाक रतेहृए कोशल के वेनागपुर नाम के ब्राह्मणग्राम मे पहुचे । वेनागपुर 
के ब्राह्मण गृहपतियो ने सुना कि शाक्य-कु ल-प्रव्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम 
वेनागपुर आये है| उन भगवान गौतम काडइस प्रकार कायश फ लाह - "यह 
भगवान अर्हत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा आचरण से युक्त है, सुगत है, 
लोकं के ज्ञाता है, सर्व्रष्ट है, (कु मार्ग-गामी) मनुष्यों कादमन करने वाटे ह 
ओर देवताओं तथा मनुष्यो के शास्ता है बुद्ध है, भगवान हैँ । वे इस सदेव, 
स-मार, सब्रह्म लोक का तथा श्रमण-ब्राह्मण-युक्त सदेव-मनुष्य जनता का, 
स्वयं जानकर, साक्षात कर (धर्म को) प्रकाशित करतेदहै। वे आदिमं 
कल्याणकारक मध्य मे कल्याणकारक अंत मे कल्याणकारक अर्थो तथा 
व्यजनो से युक्त, संपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य को प्रकाशित क रते है । एसे अरहंतौ 
का दर्शन कल्याणकारी होता है! 

तव वनागपुर्‌ के ब्राह्मण गृहस्थ भगवान के पास पर्हुवे। पर्हुवकरकुष्ठ 
अभिवादन करके एक ओर वैठ गये, कुठ भगवान के साथ कु शलक्षेम कौ 
बातचीत क रके एक ओर बैठ गये, कु छ भगवान का हाथ जोड़कर एक ओर 
वेठ गये, कु छठ अपना नाम-गौत्र सुनाकर एक ओर बैठ गये, कु छठ चुपचाप 
रहक र एक जर बैट गये । एक जर बैट हूए वेनागपुरिक वच्छगौत्त ब्राह्मण न 
भगवानसे कहा - 

हे गौतम! आश्चर्य है । हे गौतम! अद्भुत हे। आप गौतम कौ इद्रियां 
प्रसन्न है। आपका त्वचा शुद्ध तथा साफ हे। हे गौतम! जैसे शरद ऋतुकाबेर 
शुद्ध तथा साफ होता है, उसी प्रकार जाप गौतम क इद्रियां प्रसन्न है जौर 
त्वचा सुंदर है । हे गौतम! जैसे ताड काजभी-जभी शाखा से टूटा, पकाफल 
सुंदर होता हे, उसी प्रकार अप गौतम की डइद्वियां प्रसन्न है जौर त्वचा सुंदर है। 
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हे गौतम! जैसे चतुर सुनार द्वारा टोक -पीटक सैयार कि याहूञा जांबुनद-स्वर्ण 
पांडु-वर्ण कं ब पर रखा हा चमक ताहे, उसी प्रकार आप गौतम की इद्रियां 
प्रसच्र है जौर त्वचा सुंदर है। हे गौतम! जितने भी उच्व-शयनासन, 
महा-शयनासन हैँ - जैसे आराम-कृ सी, पठ्ग, चित्रित ऊनी विष्ठौना, सफेद 
ऊनी विष्ठौना, मुखायम ऊनी विष्ठौना, खईडदार गद्वा, सिंह आदि के चित्र वाटा 
ऊनी विष्ठौना, दौनौ जर डोरियेदार विष्ठौना, एक आर डीरीदार ऊनी विष्ठौना, 
रत्ल-जटित रेशमी विष्ठौना, रेशमी विष्ठौना, नर्तकि यो के नाचने योग्य ऊनी 
विष्ठौना, हाथी आदि के चित्रो से चित्रित विष्ठौना, मृगासन, ऊपर चन्दोवे ओर 
दोनों ओर लार तकि यो वाला, क दरीमृग क छा का विष्ठौना - आपको ये 
सहज ही प्राप्य है, आपका ये अनायास मिल जाते है।" 

"व्राह्मण! जौ ये उच्व-शयनासन दहै, महा-शयनासन है - जैसे 
आराम-कुर्सी... क द्ीमृग कौ छाल का वि्ठौना -ये प्रव्रजितौ का दुर्भ दहै, 
ओर मिटे तौ इनका व्यवहार मे टाना अनुचित है। 

“हे ब्राह्मण! तीन उच्च-शयनासन दहै, महा-शयनासन टै जौ मद्ये इस 
समय सहज ही प्राप्य है, अनायास सुभ है । कौन-से तीन ? 

“दिव्य उच्च-शयनासन, महा-शयनासन; ब्रह्म उच्व-शयनासन, 
महा-शयनासन, आर्य उच्व-शयनासन, महा-शयनासन | हे ब्राह्मण! ये तीन 
उच्व-शयनासन, महा-शयनासन है जौ मुद्ये इस समय सहज ही प्राप्य हैँ 
अनायास सुलभ है।" 

हे गौतम! कौन-सा वह दिव्य उच्च-शयनासन महा-शयनासन है जौ 
आप गौतम को सहज ही प्राप्य है? 

हे ब्राह्मण मै जिस गांव या निगम के समीप रहता हू, पूर्वाह्न होने पर 
चीवर पहन, पात्र-चीवर ठे, उसी गांव या निगम मे भिक्षार्थं जाता हू । भिक्षाटन 
से लौटक र, भोजन करचुकनैपर उसी गांव के पासके जंगरमें प्रवेश करता 
हू। वहां जौ घास या पत्ते होते है, उन्हं इक इ कर, उन पर पाठ्थी मार कर, 
शरीर को सीधा कर तथा स्मृति कोमुख के ऊपर स्थापित करबैटता ू। उस 
समय मै कामभोगोसे प्रृथक हौ, अकु शल्-विचारो से पृथक हो, वितर्क -युक्त, 
विचार-युक्त, विवेकजन्य प्रीति तथा सुख वाटे प्रथम ध्यान क) प्राप्तक र विहार 
करताहू। फिर वितर्क ओौर विचारो के उपशमन से आंतरिक प्रसद्नता ओर 
एक ग्रता रूपी समाधिजन्य प्रीतिसुख-युक्त हितीय ध्यान क प्राप्तक र विहार 
करताहू। फिर प्रीति से भी विरक्त हौ उपक्षावान बन विहार करता दू। उस 
समय स्मृतिमान, संप्रज्ञानी होता दू, ओर काया से सुखद संवेदनाओं का 







































































१९० त्रिक निपात 





अनुभव करता हूं, जिसे आर्यजन "उपेक्षावान हौ, स्मृतिमान हौ, सुखपूर्वक 
रहना क हतेहे,' उस तृतीय ध्यान का प्राप्त क रविहार क रताहं । फि रसुख जौर 
दुःख दोनों के प्रह से, पूर्वस्थित सौमनस्य जओौर दौर्मनस्य के पहटे ही अस्त 
हुए रहने से उत्पन्न चतुर्थ ध्यान को प्राप्तक र विहार क रता हू, जिसमे न दुःख 
होता है जौर न सुख, क वट) उपेक्षा तथा स्मृति कौ परिशुद्धि रहती है। 

हे ब्राह्मण! इस अवस्था मे जव मँ चक्र मणक रताहू तब वह मेरा दिव्य 
च॑क्र मणहोता है। हे ब्राह्मण! इस अवस्था मे जव मै खड़ा होता हू तब वह मेरा 
दिव्य खड़ा होना हौता है । हे ब्राह्मण! इस अवस्था मे जव मै वैटता हू तव वह 
मेरा दिव्य बैटना होता है। हे ब्राह्मण! इस अवस्था मे जब मै छ्टता हू तब वह 
मेरा दिव्य छेटना होता है। हे ब्राह्मण! यह है मेरा वह दिव्य उच्च-शयनासन, 
महा-शयनासन जौ मुञ्चे इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास सुलभ है |" 

हे गौतम! आश्चर्य है। हे गौतम! अद्भूत है। आप गौतम के अतिरिक्त 
अन्य किसे इस प्रकार का दिव्य उच्च-शयनासन, महा-शयनासन सहज ही 
पराप्य होगा, अनायास ही सुभ होगा। 


हे गौतम! कौन-सा वह ब्रह्म उच्च-शयनासन महा-शयनासन है जौ आप 
गौतम को सहजष्ी प्राप्य है?" 

हे ब्राह्मण मै जिस गांव या निगम के समीप रहता हू, पूर्वाह्न होने पर 
(चीवर) पहन, पात्र-चीवर ठे, उसी गांव या निगम मे भिक्षार्थं जाता हू। 
भिक्षाटन से छौटक्‌ र,भोजन क रचुक नेपर उसी गांव के पास के जंगल मे विहार 
क रताद । वहां जो घास या पत्ते हीते है, उन्हं इक हाक र{उन पर पाठ्थी मारकर, 
शरीर को सीधा क रतथा स्मृति कोमुख के ऊपर स्थापित करबैटता ू। उस 
समय मैं एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा तथा चौथी दिशा कामैत्री-चित्त 
से व्याप्त क रकेविहार क रताहू। ऊपर, नीचे, बीच मे, सर्वत्र, सब तरह से, सब 
प्रकारसे, सारे छोक कौ विपुर, विशाल, अप्रमाण, अवरी, उक्रोधी,मैत्री-युक्त 
चित्त से व्याप्त क रके विहार क रताहं । उस समय मै एक दिशा... क रुणा-युक्त 
चित्त से व्याप्त क रकेविहार क रताहू। उस समय मै एक दिशा... मुदिता-युक्त 
चित्त से व्याप्त क रके विहार क रताहू। उस समय मै एक दिशा... उपेक्षा-युक्त 
चित्त से व्याप्त क रकेविहार क रताहू | 

“हे ब्राह्मण इस अवस्था मे जव मैं च॑क्र मणक रतादहू तब वह मेरा ब्रह्म 
चंक्रमणहोता है। हे ब्राह्मण! इस अवस्था में जब मै खड़ा होता हू... वैटता 
दू... ठेटता हू तब वह मेरा ब्रह्म ठेटना होता है । ह ब्राह्मण | यह है मेरा वह ब्रह्म 
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उच्च-शयनासन, महा-शयनासन जौ मुञ्ये इस समय सहज ही प्राप्य है 
अनायास सुलभ हे। 

“हे गौतम! आश्चर्य है । हे गौतम! अदधत है। आप गौतम के अतिरिक्त 
अन्य कि सेइस प्रकार का ब्रह्म उच्चव-शयनासन, महा-शयनासन सहज ही प्राप्य 
होगा, अनायास ही सुखभ होगा 

हे गौतम! वह आर्य उच्च-शयनासन, महा-शयनासन कौन-साहै जो 
आप गौतम क इस समय सहज ही प्राप्य है, अनायास ही सुलभ है ?" 

“हे ब्राह्मण मै जिस गांव या निगम के समीप रहता हू, पूर्वाह्न होने पर 
(चीवर) पहन, पात्रचीवर ठे, उसी गांव या निगम मे भिक्षार्थं जाता हू। 
भिक्षाटन से टौटकर, भोजन कर चुकने पर उसी गांव के पास के जंगल में 
विहार क रता ह्‌ । वहां जौ घास या पत्ते होते है उन्हें इक द्राक र .उन पर पार्थी 
मारक र,शरीर को सीधा क रतथा स्मृति कोमुख के ऊपर स्थापित क रबैटता 
ह| उस समय म यह जानता हू कि मेरा राग प्रहीण हौ गया है, जङ्-मू से 
चला गया है, क टेताड्‌ वृक्ष कौ तरह हौ गया है, अभाव को प्राप्त हो गया है, 
भविष्य मे उत्पत्ति की संभावना नहीं रही है, मेरा देष प्रहीण हो गया है... 
संभावना नहीं रही है, मेरा मौह प्रहीण हो गया है... संभावना नहीं रही है। 

“हे ब्राह्मण! इस अवस्था मे जव मँ च॑क्र मणक रताहू तव वह मेरा आर्य 
चंक्रमणहोता है। हे ब्राह्मण! इस अवस्था में जब मै खड़ा होता हू... वैटता 
हू... ठेटता हू तव वह मेरा आर्य केटना होता है। हे ब्राह्मण! यह है मेरा वह 
आर्य उच्च-शयनासन, महा-शयनासन जौ मुञ्चे इस समय सहज ही प्राप्य है, 
अनायास सुभ हे।" 

“हे गौतम! आश्चर्य हे । हे गौतम! अदधत है । आप गौतम के अतिरिक्त 
अन्य किसे इस प्रकार का आर्य उच्च-शयनासन, महा-शयनासन सहज ही 
पराप्य होगा, अनायास ही सुभ होगा। 

“सुंदर गौतम! बहुत सुंदर गौतम! जैसे कई उल्टे कोसीधा करदे, ठंके 
क उघाड्‌ दे, मार्ग-भूके को रास्ता बता दे अथवा अंधेरे मे मशाठ धारण करे, 
जिससे आंख वाठे चीजों का देख सके । इसी प्रकार जाप गौतम ने अनेक 
प्रकारसे धर्म को प्रकाशितकि याहै। मै आप गौतम, धर्म तथा संघ की शरण 
जाता हू । गौतम! आज से जीवनपर्यत मुद्ये अपना शरणागत उपासक जानै |" 

४. सरभ सुत्त 

६५. एेसा मने सुना। एक समय भगवान (बुद्ध) राजगृह मे गिज्डकूट 

पर्वत पर विहार करते थे। 
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उस समय सरभ नाम के परिव्राजक को इस धर्म-विनय क) छोडक र गय 
थोड़ा ही समय हज था। वह राजगृह कौ परिषद मे एसी वाणी बोक्ता था - 
“मैने शाक्यपुत्रीय श्रमणो का धर्म जान छया जओौर शाक्यपुत्रीय श्रमणो के धर्म 
क जानकर ही मै उस धर्म-विनयसे परे हट गया हू।' 

ठस समय बहुत से भिक्ष पूर्वाह्न मे (चीवर) पहन, पाव्र-चीवर ठे, राजगृह 
मे भिक्षाटन के किए प्रविष्ट हू । 

उन भिक्षुञों न राजगृह कौ परिषद मे सरभ परिव्राजक द्वारा बौटी जाने 
वाटी एसी वाणी सुनी - “मने शाक्यपुत्रीय श्रमणो का धर्म जान छया जौर 
शाक्यपुत्रीय श्रमणो के धर्म क) जानकरही मै उस धर्म-विनय से परे हट गया 


ह्‌ 














तव वे भिक्षु राजगृह मे भिक्षान करके ,रौट चुकने पर, भोजन के 
अनतर भगवान के पास गये । पास जाक र भगवान कौ नमस्कारक रएक ओर 
वेटे। एक ओर बैठे हूए उन भिक्षुजौ ने भगवान क यह कहा - 

“भते! सरभ नाम कापरिव्राजक कुछही समय हा इस धर्म-विनय को 
छोड गया है। वह राजगृह की परिषद मे एसी वाणी बोठ्ता है - मैने 
शाक्यपुत्रीय श्रमणो का धर्म जान लिया जौर शाक्यपुत्रीय श्रमणो के धर्मक 
जानकरही मै उस धर्मविनय से परे हट गया दू।' भते भगवान! अच्छा हो 
यदि अआपकरृपाकरकेसिषिनिका (नदी) के तट पर परिव्राजकाराममे जहां 
सरभ है, वहां पधारे।" भगवान ने मौन रहकर स्वीकार कर छिया। 

तव भगवान शाम के समय, ध्यान से उटक र, सिपिनिका (नदी) के 
किनारे परित्राजकाराममें सरभ परिव्राजक के पास गये । जाक र विष्ठे आसन 
पर बैटे। बैठकर भगवानने सरभ परिव्राजक को यह कहा - 

हे सरभ। क्या तू सचमुच एसा क हताहै - "मैने शाक्यपुत्रीय श्रमणो का 
धर्म जान ण्य जौर शाक्यपुत्रीय श्रमणो के धर्म को जानकर ही उस 
धर्म-विनय से परे हट गया हूं ।' एेसा पृष्ठने पर सरभ परिव्राजक चुप रहा। 

दूसरी वार भी भगवान ने सरभ परिव्राजक कोयह कहा -“सरभ!कटह। 
क्या तूने शाक्यपुत्रीय श्रमणौ के धर्म का जान ण्या? यदि उसमे कुषछटकमी 
होगीतो मै कमी पूरी कर दूगा। यदि तेरी जानकारी पूरी हौमी तौ मै समर्थन 
कर दूगा।" दूसरी वार्‌ भी सरभ परिव्राजक चुप रहा। 

तीसरी वार भी भगवान ने सरभ परिव्राजक का यह कहा -“सरभ।तू 
बता, क्या तूने शाक्यपुत्रीय श्रमणो के धर्म कौ जान लिया? यदि उसमे कुष्ठ 
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कमीहोगी, तो मै पूरी करदूगा। यदि तेरी जानकारी पूरी होगी तौ म समर्थन 
कर दूगा|' तीसरी वार भी सरभ परिव्राजक चुप रहा। 

उस समय राजगृह के उन परिव्राजका ने सरभ परित्राजक कोयह क हा - 
“आयुष्मान! जौ कुठ तुम श्रमण गौतम से पृष्ठना चाहते हौ उसी विषय में 
श्रमण गौतम तुम्हें निमंत्रित करते है। आयुष्मान सरभ। कह, क्या तूने 
शाक्यपुत्रीय श्रमणो के धर्म को जान छया? यदि उसमे कुषछकमीहोगी तौ 
श्रमण गौतम पूरी करदेगे। यदि तेरी जानकारी पूरी होगी, तौ उसका समर्थन 
कर देगे|" 

एसा कहे जानै पर सरभ परिव्राजक चुपचाप, गड़बड़ाया हज, गर्दन 
गिरा, मह नीचे कर, सौचता हुञा, निस्तेज होकर बैठ गया। 

तब भगवान नै सरभ परिव्राजक क) चुपचाप, गड़बड़ाया हज, गर्दन 
गिरा, मुंह नीचे कर, सोचता हुआ, निस्तेज बैटा देख, उन परिव्राजका को 
क हा -“यदि कोईपरित्राजक मुञ्चे यह कहेकि सम्यक संबद्ध होने कौ घोषणा 
करने पर भी अमुक विषय काज्ञान नही है, तौ मै उससे ठीक से प्रश्न कर, 
पृष्ठताछठ क छ, चर्चा करू ।मेरे दारा ठीक सं प्रश्न कि ये जाने पर, पृषछठताछठ किये 
जाने पर, चर्चा कि ये जाने पर, इस बात कौ गजाश नहीं है कि वह इन तीन 
अवस्थाजीं मसे किसी एक अवस्था काप्राप्तन हो; दूसरी-दूसरी बात करे, 
वाहर क) बात छाये; क्रोध, देष वा असंतोष प्रकट करे; अथवा सरभ 
परिव्राजक कौ तरह चुपचाप, गड़बड़ाया हूञा, गर्दन गिरा, मुंह नीचे कर, 
सोचता हुञा निस्तेज होकर बैठ जाय। 

“यदि कोई परिव्राजक मु यह कहेकि क्षीणास्रव होने की घोषणा करने 
पर भी, अमुक -अमुक आस्रव क्षीण नही हूए है, तौ मै उससे ठीक से प्रश्न 
क रू, पृष्ठताछठ क रू, चर्चा करू मेरे दवारा ठीक से प्रश्न कि यैजाने पर, पष्ठताछठ 
कि येजाने पर, चर्चा कि ये जाने पर, इस बात कौ गुंजाइश नहीं है कि वह इन 
तीन अवस्थां मे से किसीएक अवस्था का प्राप्तन हौ; दूसरी-दूसरी बात 
करे, बाहर कौ बात खये; क्रोध, देष वा असंतोष प्रकट करे;अथवा सरभ 
परिव्राजक क तरह चुपचाप, गड़बड़ाया हूञा, गर्दन गिरा, मुंह नीचे कर, 
सोचता हुआ, निस्तेज होकर बैठ जाय। 

“यदि कई परिव्राजक मुह्ये यह कहेकि जिस उदेश्य कौ पूर्तिके किए 
धर्मोपदेश कि यागया हे, तदनुसार आचरण क रने वाटे कौयह दुःख के सम्यक 
क्षय कौ ओर नहीं ठे जाता -तौ मै उससे ठीक से प्रश्न करू, पृष्ठताछठ क, 
चर्चा करू। मेरे दारा ठीक से प्रश्न किये जाने पर, पृष्ठताषछठ किये जाने पर, 
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चर्चा किये जान पर, इस बात क गुंजाइश नहीं है कि वह इन तीन अवस्थां 
मेसेकिसीएक अवस्था काप्राप्तन हो; दूसरी-दूसरी बात क रे,वाहर कीवात 
खाये; क्रोध, देष वा असंतोष प्रक ट करे; अथवा सरभ परिव्राजक क तरह 
चुपचाप, गडबड़ाया हुञा, गर्दन गिरा, मह नीचे क र, सोचता हुआ, निस्तेज 
होकर वैठ जाय। 
इस प्रकार सिपिनिका (नदी) के तट पर स्थित परिव्राजकाराम में 
भगवान तीन बार सिंहनाद करके आकाशप्रार्ग से चटे गये। 
भगवान के चठे जाने के थोडे ही समय वाद वे परिव्राजक सरभ 
परिव्राजक को वाणी के कोड मारने ठ्गे। “आयुष्मान सरभ।! जैसे कोई बृटा 
गीदड़ वड़े जंगठ मे सिंहनाद करने की वात क हक रगीदड की बोटी ही वोटे, 
सियार कौ बोटी ही बोट, इसी प्रकारहे आयुष्मान सरभ। तूने श्रमण गौतम की 
अनुपस्थिति मं मै सिंहनाद क ख्ूगाक हक र {उपस्थिति मं के वर मीदड्‌ कौ बोली, 
सियार की बौटी ही बौटी है । जैसे कोईमूर्गी का चूजा मर्गे कौ तरह बांग दूगा 
क हक रमूर्गी के चूजे कौ ही आवाज निकटे, उसी प्रकार हे आयुष्मान सरभ। 
तूने श्रमण गौतम कौ जनुपस्थिति मे मै सिंहनाद करूगाक हक रउपस्थिति मे 
के वल गीदड्‌ की बोठी, सियार कौ बोटी ही बोली है। आयुष्मान सरभ। जैसे 
वृषभ समञ्लता है कि शून्य गौशाला म उसे जौर से रंभना चाहिए, इसी प्रकार 
आयुष्मान सरभ। तू भी यह समञ्चता है कि श्रमण गौतम क अनुपस्थिति मे ही 
जोर से बोलना चाहिए |" 

एसे उन परिव्राजकाने चारो आर से सरभ परिव्राजक को वाणी के कोड 
लगाये | 









































५. के समुत्ति सुत्त 
६६. एसा मने सुना। एक समय भगवान क) शल जनपद मे महान 
भिक्षु-संघ के साथ चारिका करते हुए के शमुत्त नामक कालामो के निगम मे 
गये । के शमूत्तके कालामो नै सुना कि शाक्यकु से प्रव्रजित शाक्यपुत्र श्रमण 
गौतम के शमृत्त पधारे है। उन भगवान गौतम काइस प्रकारसे सु-यशफला 
हुआ है -'वह भगवान पूज्य है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा जचरण से युक्त 


| 


है... प्रकाशित करते है। एसे अरहतोका दर्शन क रना अच्छा होता है। 


तव के शमुत्तिय कालाम भगवान के पास गये । पास जाकर कुछ भगवान 
क नमस्कार करएक ओर बैठ गये, कु छ भगवान के साथ कुं शलक्षेम का 
वार्तछप क रके एक आर बैट गये, कु छ भगवान का हाथ जौडक र नमस्कार 
क रकेएक ओर वैठ गये, कु छ (अपना) नाम-गोत्र सुनाक रएक ओर वै गये, 
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कु छचुपचाप एक जर बैठ गये । एक ओर वट के शमुत्तिय कालामो ने भगवान 
क) यह कहा - 

“भते! कुछ श्रमण-ब्राह्मण के शमृत्त आते है। वे अपने ही मत को 
प्रकाशित क रते है, उसी कौ बड़ाई क रते ह । दूसरे के मत कौनिंदा करतेहैँ 
अनादर करते है, तिरस्कार क रते है, उसे कु चठदेते हैँ। भते! दूसरे भी कुछ 
श्रमण-ब्राह्मण के शमुत्त आते है। वे भी अपने ही मत को प्रकाशितकरतेहै, 
उसी कौ बड़ाई क रते है। दूसरे के मत कौनिंदा करते है, अनादर करतेहै, 
तिरस्कार क रतेहै, उसे कु चकदेते है । भते! इससे हमारे मन मे शक पैदा होता 
टे, संदेह पैदा होता है कि इन श्रमणो मे से कि सनेसल्य क हा,कि सनेञसत्य ? 

हे कालामो!शक क रना ठीक हे । संदेह क रनाठीक है| शक क रनैही की 
जगह पर संदेह उत्पन्न हौता है। 

हे कालामो! जाञ। तुम किसी बात को के वल इसरिए मत स्वीकार 
क रोकि यह बात अनुश्रुत है, के वल इसिए मत स्वीकार क रो कि यह बात 
परंपरागत है, के वक इसकिए मत स्वीकार क रो कि यह वात इसी प्रकारक दही 
गई है, के वट इसटिए मत स्वीकार क रोकि यह हमारे धर्मग्रंथ के अनुकृ रहै, 
के वल इसटिए मत स्वीकार क रो कि यह तर्कं सम्मत है, के वल इसटिए मत 
स्वीकार क रौ कि यह अनुमान-सम्मत हे, के वल इसलिए मत स्वीकार क रोकि 
इसके कारणों कौ सावधानीपूर्वक परीक्षा करटी गयी है, के वक इसटिए मत 
स्वीकार क रो कि इस पर हमने विचार कर इसका अनुमोदन कि याहे, के वल 
इसलिए मत स्वीकार क रौ कि क हनेवाठे का व्यक्तित्व भव्य (आकर्षक )है, 
के वट इसटिए मत स्वीकारकरोकि कहने वादा श्रमण हमारा पूज्यदहे। हे 
कालामो!जब तुम स्वानुभव से अपने आप ही यह जानौ कि ये बाते अकु शक 
है, ये बाते सदोष है, ये बातें विन्न पुरुषों द्वारा निंदित है, इन वातो के अनुसार 
चलने से अहित होता है, दुःख होता है -तव हे कालामो! तुम उन वातो क 
छोड दो। 

“तौ हे कालामो! क्या मानते हो, पुरुष के अंदर जो लोभ उन्न होता है, 
वह उसके हित के ठिषए होता है, या अहितके किए ?" 

“भते! अहित के लिप्‌" 

हे कालमो!जौ लोभी है, जौ लोभ से अभिभूत है, जौ असंयत है, वह 
प्राणी-हत्या भी क रताहे, चौरी भी क रताहे, परस्त्रीगमन भी क रताहे, रूट भी 
बोक्ता हे, दूसरो को भी वैसी प्रेरणा देता हे; यह दीर्घकाठ्तक उसके अहित 
तथा दुःख का कारण होता है।" 
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"भते! एसा ही हे।" 

“तो हे कालामो!क्या मानते हो, पुरुष के अंदर जौ देष उत्पन्न होता 
वह उसके हित के रिष होता है, या जहितके लिए ?" 

“भते! अहित के टप्‌" 

हे कालामो!जौ देषी है, जौ देष से अभिभूत है, जौ असंयत है, वह 
प्राणी-हत्या भी क रताद, चोरी भी क रताहै, परस्त्रीगमन भी क रताहै, रूट भी 
बोक्ता है, दूसरों को भी वैसी प्रेरणा देता है; यह दीर्घकाट तक उसके अहित 
तथा दुःख का कारण होता है।" 

“भते! एेसा ही है|" 

“तौ हे कालामो! क्या मानते हो, पुरुष के अंदर जौ मौह उन्न होता 
वह उसके हित के ठिषए होता हैया उहितके किए?" 

“भते! अहित के टिप" 

हे कालामो!जौ मूढ हे, जौ मोह से अभिभूत है, जौ असंयत है, वह 
प्राणी-हत्या भी क रताहै, चोरी भी क रताहै, परस्त्रीगमन भी क रताहै, यूर भी 
बोक्ता है, दूसरों को भी वैसी प्रेरणा देता है; यह दीर्घकाठ तक उसके अहित 
तथा दुःख का कारण होता है। 

"भते! एसा ही हे।" 

“तौ कालामो! क्या मानते हो, ये धर्मकुशल हैया अकुशल?" 

“भते! अकुशलहै।" 

“सदोष दहै या निर्दोष?" 

“भते! सदोष है|" 

“विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित है या प्रशंसित है ?" 

“भते! विज्ञ पुरुषो द्वारा निदित है |" 

“पूरी तरह से आचरण क रने पर अहित के किए, दुःख के किए होते है, 
अथवा नही होते ? इस विषय मे तुम्हे कैसा लगता है?" 

“भते! पूरी तरह से आचरण क रने पर, अहित के टिए, दुःख के टिषए 
होते है। इस विषय मेहम एसा ही ट्गता है" 

“तो हे कालामौ!यह जो क हा हे कालमो!आजौ | तुम किसीवात को 
के वल इसिए मत स्वीकार क रो कि यह वात अनुश्रुत हे, के वल इसरिएु मत 
स्वीकारकरोकि यह बात परंपरागत है, के वट इसङिए मत स्वीकारकरोकि 
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यह बात इसी प्रकार क ही गई हे, के वट इसकिए मत स्वीकार क रौ कि यह 
हमारे धर्मग्रंथ के अनुकृ है, केवट इसकिए मत स्वीकार करौ कि यह 
तर्कं सम्मत है, के वठ इसिए मत स्वीकार क रौ कि यह अनुमान-सम्मत है, 
के वल इसटिए मत स्वीकार क रो कि इसके कारणो क सावधानीपूर्वक परीक्षा 
करली गयी है, के वठइसकिए मत स्वीकारक रोकि इस पर हमने विचार कर 
इसक अनुमोदन कि याहे, के वल इसटिए मत स्वीकारक रकि क हनैवाठेका 
व्यक्तित्व भव्य (आकर्षक )है, के वट इसकिए मत स्वीकार करौ कि कहने 
वाला श्रमण हमारा पूज्य है । हे कालामो !जब तुम स्वानुभव से अपने आपही 
यह जानौ कि ये बाते अकु शले, ये बाते सदोष है, य वाते विज्ञ पुरुषों दवारा 
नदित है, इन बाती के अनुसार चट्ने से अहित होता है, दुःख होता है -तब 
हे कालामो! तुम उन बातो को छोड दो' -यह जौ कुष्ठकहा गया, यह इसी 
संबधमे कहा गया। 

हे कालमो!आज। तुम कि सी बात को... के वक इसकिए मत स्वीकार 
करोकि कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य है। हे कालामो! जब तुम स्वानुभव से 
अपने जप ही यह जानौ किये बातें कुशलहै, ये बाते निर्दाषि है, ये बातें 
विज्ञ-पुरुषों दारा प्रशंसित है, इन बातो के अनुसार चलने से हित होता है, सुख 
होता है - तब हे कालामो! तुम इन वातौ के अनुसार आचरण्क्र रो। 

“तौ हे कालामो! क्या मानते हो, पुरुष के अंदर जौ अलोभ उत्पन्न होता 
हे, वह उसके हित के रिएि होता है या अहितके टि?" 

“भते! हित के ठिए्‌।" 

हे कालामो!जो अलोभी है, जौ लोभ से अभिभूत नहीं टै, जो असंयत 
नहीं है, वह प्राणी-हत्या भी नहीं क रता, चोरी भी नही क रता, परस्त्रीगमन भी 
नहीं करता, इूठ भी नही बोलता, दूसरों को भी वैसी प्रेरणा नहीं देता; 
यह दीर्घकाट्तक उसके हित तथा सुख का कारण होता हे" 

"भते! एसा ही हे।" 

“तौ हे कालामो! क्या मानते हो, पुरुष के अंदर जौ अदेष उत्पन्न होता है, 
वह उसके हित के लिए होता है या अहितके लिए?" 

“भते! हित के ठिए्‌।" 

हे कालामो!जौ अदषी हे, जौ देष से अभिभूत नहीं है, जौ असंयत नही 
है, वह प्राणी-हल्या भी नहीं क रता, चोरी भी नहीं क रता, परस्त्रीगमन भी नदी 
क रता, ्ूट भी नही बोठता, दूसरों कोभी वैसी प्रेरणा नहीं देता; यह दीर्घकाल 
तक उसके हित तथा सुख का कारण होता है।' 
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"भते! एसा ही हे।" 

“तौ हे कालामो! क्या मानते हो, पुरुष के अंदर जो अमौह उत्पन्न होता 
, वह उसके हित के ठिए उत्पन्न होता है, या अहितके ठिए ?" 

"भते! हित के लिए 

काठामो!जौ मृट्‌ नही हे, जौ मृटृता से अभिभूत नहीं हे, जौ असंयत 

नही हे, वह प्राणी-हत्या भी नही क रता,चोरी भी नही क रता, परस्त्रीगमन भी 
नही क रता, ्ूट भी नही बोलता, दूसरो कौ भी वसी प्रेरणा नहीं देता; यह 
दीर्घकाठ तक उसके हित तथा सुख का कारण होता हे।" 

"भते! एेसादहीहै। 

“तौ कालामो! क्या मानते हो, ये धर्मकुशल है या अकुशल?" 

“भते! कु शल है।' 

“सदोष हैँ या निर्दोष ?" 

“भते! निर्दोष है" 

“विज्ञ पुरुषो दारा निंदित है, या प्रशंसित ?" 

“भते! विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित है ।' 

“पूरी तरह से आचरण क रनैपर सुख के किए होते है, अथवा नहीं होते ? 
इस विषय मं तुम्हे केसा ठ्गता है?" 

“भते! पूरी तरह से आचरण करने पर, हित के किए, सुख के ठिए होते 
टै । दस विषय मे हमे एेसा ही लगता है । 

“तो हे कालामौ!यह जो क हा हे कालमो!आजौ | तुम किसीबात को 
के वल इसिए मत स्वीकार क रो कि यह वात अनुश्रुत हे, के वल इसरिएु मत 
स्वीकारकरोकि यह बात परंपरागत है, के वट इसङिए मत स्वीकारकरोकि 
यह बात इसी प्रकार क ही गई है, के वल इसकिए मत स्वीकार क रौ कि यह 
हमारे धर्मग्रंथ के अनुकूल है, के वल इसकिए मत स्वीकार करौ कि यह 
तर्कं सम्मत है, के वठ इसकिए मत स्वीकार क रौ कि यह अनुमान-सम्मत है, 
के वक इसकिए मत स्वीकार क रोकि इसके कारणों कौ सावधानीपूर्वक परीक्षा 
करली गयी है, के वठइसकिए मत स्वीकारक रोकि इस पर हमने विचार कर 
इसक अनुमोदन कि याहे, के वल इसटिए मत स्वीकारक रकि क हनैवाठेका 
व्यक्तित्व भव्य (आकर्षक )है, के वट इसकिए मत स्वीकार करौ कि कहने 
वाला श्रमण हमारा पूज्य है| हे कालामो !जब तुम स्वानुभव से अपने आपही 
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यह जान लो किये बाते कु शकह, ये बाते निदषि है, ये बाते विज्ञ पुरुषों द्वारा 
प्रशंसित है, इन वातो के अनुसार चलने से हित होता है, सुख हौता है -तब हे 
कालामो।तुम इन वातो के अनुसार चलो' -यह जौ कुक हा गया, यह इसी 
संबधमे कहा गया। 

“ह कालामो !जौ आर्य-श्रावक !इस प्रकार लोभरहित होता है, क्रोध-रहित 
होता है, मूठता-रहित हौता है, जानकार हौता है, स्मृतिमान होता है, वह एक 
दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा तथा चौथी दिशा को मैत्री-चित्त से व्याप्त 
क रके विहार क रताहै। ऊपर, नीचे, बीच मे, सर्वत्र, सब तरह से, सब प्रकार 
से, सारे छोक को विपुल, विस्तृत, अपरिमेय, अवैरी, अदषी, मैत्री-युक्त चित्त 
से व्याप्त करके विहार करतादहै। ...करुणा-युक्त चित्त से ... मुदिता-युक्त 
चित्त से ... उपेक्षा-युक्त चित्त सै व्याप्त करके विहारकरता है। 

“हे कालामो !उस प्रकार के अवरी-चित्त, अद्वेषी चित्त, असंक्किष्ट-चित्त, 
शुद्ध-चित्त आर्य-श्रावक का इसी जीवन मे चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो 
जाते है - 

“यदि परलोक है, यदि सुकृ त-दृष्कृ तका फ ठ मिक्ता है, तौ यह हौगा 
कि शरीर छूटने पर, मरने के बाद, मै सुगति का प्राप्त होऊगा, मै स्वर्गलोक मे 
पिदा हौऊगा ~ यह उसे पहला आश्वासन प्राप्त हौ जाता है। 

“यदि परलोक नहीं है, यदि सुकृ त-दृष्कृ तकाफ ठनही मिलता दहै, तौ मै 
यहां इस जीवन मे अवैरी होक र,अद्वेषी हौक र.दुःख-रहित हौक र,सुखी होकर 
विचरण करता हू - यह उसे दूसरा आश्वासनप्राप्त हो जाता है। 

“यदि करनैसे किसीकादुराहोताहै,तौ म॑ किसीकावुरा नहीं सोचता 
हू, जब मै कोईपाप-कर्मनहीं करताहू तो मुञ्चे दुःख कैसेस्पर्श करेगा? -यह 
उसे तीसरा आश्वासन प्राप्त हौ जाता है। 

“यदि करनेसे किसीकावुरा नहीं होता, तौ मै अपने आप क) दौनी 
दृष्टयो से विशुद्ध पाता हू - यह उसे चौथा आश्वासन प्राप्न हो जाता है। 

हे कालामो !उस प्रकार के अवैरी-चित्त, अद्वेषी-चित्त, असंक्किष्ट-चित्त, 
शुद्ध-चित्त, आर्य-श्रावक को इसी जीवन मे चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो 
जाते है।" 

“भगवान! एसा ही है। सुगत! एसा ही हे। भते! इस प्रकार के 
अवैरी-चित्त, अदेषी-चित्त, असंक्लिष्ट-चित्त, शुद्ध-चित्त आर्य-श्रावक को इसी 
जीवन मे चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हौ जाते है| "यदि परटोक है, यदि 
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सुकृ त-दुष्कृ तकाफ टमिल्ता है तो यह हौगा कि शरीर टूटने पर, मरने के बाद 
मै सुगति का प्राप्त हौक रस्वर्गटोक मे पैदा हीऊगा -यह उसे पहला आश्वासन 
प्राप्त हो जाता ह। 
“यदि परलोक नहीं है, यदि सुकृ त-दुष्कृ तकाफ ठनहीं मिठ्ता है, तौ मै 
यहां इस जीवन मे अवैरी हौक र,अदषी हक र,दुःख-रहित हौक र,सुखी हौकर 
विचरण क रता हू - यह उसे दूसरा आश्वासनप्राप्त हौ जाता है। 


“यदि क रनेसे किसीकावबुरा होता हे, तो मै किसीक बुरा नहीं सोचता 
हू, जब मै कोई पाप-कर्मनही करतादू तौ मृदल दुःखकेसेस्पर्श करेगा? -यह 
उसे तीसरा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। 

“यदि करनेसे किसीकावुरा नहीं होता, तौ म अपने आप क) दौनी 
दृष्टियों से विशुद्ध पाता हू -यह उसे चौथा आश्वासन प्राप्त हो जाता है । भते! 
इस प्रकार के अवैरी-चित्त, अद्वेषी-चित्त, असंक्छिष्ट-वचित्त, शुद्ध-चित्त 
आर्य-श्रावक कोइसी जीवन मे ये चार प्रकारके आश्वासन प्राप्त हौ जाते है । 

“भते! सुंदर है... यह हम भगवान कौ, धर्म कौ तथा भिक्षुसंघ कौ शरण 
ग्रहण करते ह । भते भगवान! आज से जीवनपर्यत आप हमे शरणागत 
उपासक जाने |" 



































६. साठह सुत्त 

६७. एसा मैने सुना। एक समय जायुष्मान नन्दक श्रावस्ती मं 
मिगार-माता के पूर्वाराम-प्रासादमें विहार कररहेथ। 

तव मिगार का पोता साठ्ह तथा सेखुनिय का पोता साण आयुष्मान 
नन्दक के पास गये। जाक रआयुष्मान नन्दक क अभिवादन क रएक ओर बैट 
गये। एक ओर बैटे हए मिगार के पोते साठ्ह क आयुष्मान नन्दक ने यह 
क हा -हे साक्ड! आजौ । तुम कि सीबात काके वलइसटिए मत स्वीकारकरौ 
कि यह बात अनुश्रुत है, के वल इसरिएु मत स्वीकार करौ कि यह बात 
परंपरागत है, के वरइसकिए मत स्वीकारक रकि यह बात इसी प्रकारक ही गई 
हे, के वलइसकिए मत स्वीकारक रोकि यह हमारे धर्मग्रंथ के अनुकर ठे, के वल 
इसकिए मत स्वीकार क रौ कि यह तर्कं सम्मत है, के वल इसङिए मत स्वीकार 
क रो कि यह अनुमान-सम्मत है, के वट इसटिए मत स्वीकार क रो कि इसके 
कारणो कौ सावधानीपूर्वक परीक्षा करटी गयी हे, के वल इसटिषए मत स्वीकार 
क रोकि इस पर हमने विचार क रइसकाअनुमोदन कि याहे, के वकइसकिए मत 
स्वीकार क रो कि क हनेवाठे का व्यक्तित्व भव्य (आकर्षक }है, के वट इसलिए 
मत स्वीकारकरौकि कहने वादा श्रमण हमारा पूज्य है। हे साठ्ड! जब तुम 
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स्वानुभव से अपने आप यह जान छो कि ये बाते अकु शकह, ये वाते सदोष है, 
ये बाते विज्ञ पुरुषों हारा नदित हे, इन बातों के अनुसार चलने से अहित हौता 
टै, दुःख होता है -तव हे साह! तुम इन वातो को्ठोड्‌ दो | 

“तो साठ! क्या मानते हौ, छोभ है?" 

“भते! है।" 

“सान्ह! मै लोभ काही उभिध्याकहताहू। ह साक्ह। जौ लोभी, जौ 
लोभग्रस्त है, वह प्राणी-हत्या भी क रताहे, चोरी भी क रताहै, परस्त्रीगमन भी 
करताहै, इ्ूरठ भी बोठता है, दूसरे को भी वैसी प्रेरणा देता है; यह दीर्घकाल 
तक उसके अहिततथा दुःख का कारण होता हे।' 

"भते! हां" 

“तौ साह! क्या मानते हो, देष है?" 

“भरते! है 

“सान्ह! मँ देष कही व्यापाद क हताहू। हे साढ्ह ! जौ दष-युक्त हे, जौ 
वदषी (दुर्भावनापूर्ण) है वह प्राणी-हत्या भी करतादै, चोरी भी करताहै 
परस्त्रीगमन भी क रताहै, ट भी वोठता हे, दूसरे कोभी वैसी प्रररणा देता है; 
यह दीर्घकाल्तक उसके अहिततथा दुःख का कारण होता है।" 

"भते! हां।' 

“तो साक! क्या मानते हो, मोह है 

“भते 

“साठ! मै मोह को ही अविद्या कहताहूं। हे साक्ह। जौ मूढ दहै, जौ 
अविद्याग्रस्त है, वह प्राणी-हत्या भी क रताहे, चौरी भी क रताहै, परस््रीगमन 
भी क रताहै, रूट भी बोठता है, दूसरे कोभी वैसी प्रेरणा देता है; यह दीर्घकाल 
तक उसके अहिततथा दुःख का कारण होता है।" 


























“भते! हां।" 

“तो साह! क्या मानते हौ, ये धर्म कुशल हैया अकुशल?" 
“भते! अकु शल |" 

“सदोष या निर्दोष ?" 

“भते! सदोष ।” 





“विज्ञो द्वारा निदित या विन्न दारा प्रशंसित?" 
“भते! विज्ञो द्वारा निदित।' 
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“पूरी तरह से आचरण क रने पर, अहित के टिप, दुःखके ट्ष होतेह 
अथवा नहीं होते ? इस विषय में तुम क्या सोचते हौ ?" 

“भते! पूरी तरह से आचरण क रने पर, अहित के रिष्‌, दुःख के किए 
होते है । इस विषय मे हम यही सौचते है ।" 

“तौ हे साक्ह! यह जो कहा -'हे साठ्ह! आजी । तुम किसी वात को 
के वल इसटिए मत स्वीकार क रो कि यह बात अनुश्ुत हे, के वल इसकिए मत 
स्वीकारकरोकि यह बात परंपरागत है, के वल इसङिए मत स्वीकारकरोकि 
यह बात इसी प्रकार क ही गई है, के वल इसकिए मत स्वीकार क रौ कि यह 
हमारे धर्मग्रंथ के अनुकूल है, के वल इसकिए मत स्वीकार करौ कि यह 
तर्कं सम्मत हे, के वल इसटिए मत स्वीकार क रो कि यह अनुमान-सम्मत है 
के वल इसरिए मत स्वीकार क रोकि इसके कारणो का सावधानीपूर्वक परीक्षा 
करी गयी हे, के वट इसटिए मत स्वीकारक रो कि इस पर हमने विचार कर 
इसक अनुमोदन कि याहे, के वल इसटिए मत स्वीकार क रोकि क हनैवाकेका 
व्यक्तित्व भव्य (आकर्षक )है, के वट इसकिए मत स्वीकार करौ कि कहने 
वाला श्रमण हमारा पूज्य है । हे साठ्ह ! जव तुम स्वानुभव से अपने आपही 
यह जान लो किये बातें अकु शलहै, ये बाते सदोष है, ये बाते विज्ञ पुरुषों 
दारा निदित है, इन वातो के अनुसार चलने से अहित होता है, दुःख होता है - 
तौ हे सान्ह! तुम इन बातौ को छोड दो।' -यह जौ कुष्ठक हा गया, यह इसी 
संबधमे कहा गया। 

“इस प्रकार साठ्ह! तुम किसी बात कौ... के वट इसकिए मत स्वीकार 
करीकि कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य हे। हे साठ्ह ! जव तुम स्वानुभव से 
अपने आप दही यह जान छो किये वाते कुशठटै, ये वाते निर्दोष है, ये वातं 
विन्न पुरुषो दारा प्रशंसित है, इन वातो के अनुसार चलने से हित होता है, सुख 
होता है - तौ हे साढ्ह! तुम इन बातों के अनुसार आचरणक रो। 

“तौ साक्ह! क्या मानते हो, अलोभ है?" 

"भते! है।" 

“साठ्ह। मै अलोभ काही अनभिध्या कहताहू। ह साठ्ह! जौ निर्छोभी 
है, जो लोभरहित है, वह न प्राणी-हत्या करतादहै, न चोरी करतादहै, न 
परस्त्रीगमन क रताहै, न इट बोठता हे, न दूसरे क) वैसी प्रेरणा देता है; यह 
दीर्घकाल तक उसके हित तथा सुख का कारण होता है|" 

"भते! एसा ही हे।" 

“तो साह! क्या मानते हो, अद्वेष है ?" 
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“प्रते | स | 2) 
“साठ! मै अद्वेष को ही अव्यापाद क हता ह्‌ । साकह। जो देष-रहित है, 
जौ अविद्धेषी है, वह न प्राणी-हत्या क रताहै... न यूर बोक्ता है, न दूसरे को 


वेसी प्रेरणा देता है; यह दीर्घकाट तक उसके हित तथा सुख का कारणहोता 
हि 2) 








"भते! एेसादहीहै।" 

“तो साच! क्या मानते हो, अमोह है? 

“भते! हे |" 

साह! मै अमोह काही विद्या क हताहूं । साठ्ह! जौ मूटृता-रहित है, जौ 
विद्या-प्राप्त है, वह न प्राणी-हत्या करता हं शूठ बोक्ता है, न दूसरे को 
वेसी प्रेरणा देता है; यह दीर्घकाल्तक उसके हित तथा सुख काकारण होता 
है|" 

"भते! एसा ही हे।" 

“तौ साढ्ह। क्या मानते हो, ये धर्म कुशल दहै या अकु शठ?" 

“भते! कु शट |” 

“सदोष या निर्दोष ?" 

“भते! निर्दषि।" 

“विज्ञ पुरुषो दारा निंदित या विज्ञ पुरुषो दारा प्रशंसित ?" 

“भते! विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित |" 

“पूरी तरह से आचरण करने पर, हित के किए, सुख के टिए होते हैँ 
अथवा नहीं होते ? इस विषय मे तुम क्या सोचते हौ?" 

“भते! पूरी तरह से आचरण करने पर, हित के किए, सुख के ठिए होते 
हे । इस विषय मेँ हम यही सोचते है।" 

“तौ हे साक! यह जौ कहा -'हे साढठ्ह! आजीौ। तुम किसीबात को 
के वल इसटिए मत स्वीकार क रो कि यह वात अनुश्ुत हे, के वट इसकिए मत 
स्वीकार क रोकि यह बात परंपरागत है, के वल इसिए मत स्वीकारकरोकि 
यह बात इसी प्रकार क ही गर्ह है, के वल इसकिए मत स्वीकार क रौ कि यह 
हमारे धर्मग्रंथ के अनुकूल है, के वल इसकिए मत स्वीकार करौ कि यह 
तर्कं सम्मत हे, के वल इसिए मत स्वीकार क रौ कि यह अनुमान-सम्मत हे 
के वल इसटिए मत स्वीकार क रो कि इसके कारणो क सावधानीपूर्वक परीक्षा 
करटी गयी हे, के वट इसटिए मत स्वीकारक रो कि इस पर हमने विचार कर 
इसक अनुमोदन कि याहे, के वल इसिए मत स्वीकारक रकि क हनैवाठेका 
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व्यक्तित्व भव्य (आकर्षक )है, के वट इसकिए मत स्वीकार करौ कि कहने 
वाला श्रमण हमारा पूज्य है । हे साठ्ह ! जव तुम स्वानुभव से अपने आप ही 
यह जान लो किये बाते कु शकह, ये बाते निरदषि है, ये बाते विज्ञ पुरुषों द्वारा 
प्रशंसित है, इन वातो के अनुसार चलने से हित होता है, सुख होता है -तव हे 
साढ्ह। तुम इन वातौ के अनुसार आचरण करो -यह जौ कुक हा गया, वह 
इसी संवधमे कहा गया। 

हे साठ! जो आर्य-श्रावक इस प्रकार लोभरहित होता है, दैष-रहित 
होता है, मृटृता-रहित होता है, संप्रज्ञानी होता है, स्मृतिमान होता है, वह एक 
दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा तथा चौथी दिशा कमत्री-युक्त चित्त सै व्याप्त 
क रके विहार क रता हे,... क रुणा-युक्त चित्त से... मुदिता-युक्त चित्त से... 
उपेक्षा-युक्त चित्त से व्याप्त क रके विहार क रताहे । ऊपर, नीचे, बीच मेँ सर्वत्र, 
सब तरह से, सब प्रकार से, सारे ठोक को, विपु, उदार, अपरिमेय, अवैरी, 
अद्वेषी, उपेक्षा-युक्त चित्त से व्याप्त क रकेविहार क रताहे । वह यथाभूत जानता 
ह -"यह है, यह हीन है, यह प्रणीत (श्रेष्ट) अवस्था है, इस संज्ञा से श्रेष्ठतर 
अवस्था मे जाया जा सक ताह ।' तब उस इस तरह जानने वाटे ओर देखने वाटे 
का चित्त कामास्नवो से भी विमुक्त हौ जाता हे, भवास्नवो से भी विमुक्त हो 
जाता है, अविद्यास्नवों से भी विमुक्त हौ जाता हे, विमुक्त होने पर, विमुक्त हू 
यह ज्ञान हौ जाता है । वह यथाभूत जान जाता है -"जन्म (काकारण)क्षीण हो 
गया, ब्रह्मचर्यवास (का उदेश्य) पूरा हौ गया, जौ क रनाथा सौ क रिया | अव 
यहां जन्म के टिए जौर कु छकारणनदीं रह गया।' 

“वह यह यथाभूत जान जाता है - "पहले छोभ था, वह अकु शल था। 
अव वह नहीं रहा टै, यह कु शकह । पहले देष था, वह अकु शल था। अब वह 
नहीं रहा दे, यह कु शकटे । पहठे मौह था, वह अकु शल था। अव वह नहीं रहा 
टे, यह कु शल टे ।' इस प्रकार वह इसी जीवन मं तृष्णा-विहीन, निर्वाणप्राप्त, 
शांत, सुखी, अपने से ब्रह्मभूत होकर विहार करता हे ।" 

७. क ाक्तु सुत्त 

६८. “भिक्षुजी, तीन क था-वस्तुएं है । कौन-सी तीन ? 

“भिक्षुजो, या तौ भूतकाठ संबंधी वातचीत हो - "भूतकाल मे एेसा 
हुञा' -या भविष्यकाट संबंधी बातचीत हौ -"भविष्य म एसा होगा' -या 
वर्तमान काल संबधी बातचीत हो - "इस समय वर्तमान म एसा है।' 

“भिक्षुजो, बातचीत से पता ठग जाता है कि यह आदमी वार्त्प करने 
योग्यहे या नहीं? 
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“भिक्षुजो, यदि कोई आदमी "हां या नही' मे उत्तर दिये जाने वाटे प्रश्न 
का हां या नही' मे उत्तर नही देता, विभक्त क रके उत्तर देने योग्य प्रश्न का 
विभक्त क रके उत्तर नहीं देता, प्रतिप्र्न पष्ठक र उत्तर देनै योग्य प्रश्न का 
प्रतिप्रश्न पृष्ठक र उत्तर नही दता, उत्तर न देने योग्य प्रश्न का बिना उत्तर दिये 
टाठ नही देता, तौ भिक्षुजो, एसा आदमी वार्तालाप करने योग्य नही हौता। 

“भिक्षुजो, यदि कोई आदमी "हां या नही' मे उत्तर दिये जाने वाटे प्रश्न 
का हां या नही' मे उत्तर देता है, विभक्त क रके उत्तर देने योग्य प्रश्न का 
विभक्त क रके उत्तर देता है, प्रतिप्रश्न पृष्ठ क र उत्तर देने योग्य प्रश्न का 
प्रतिप्रश्न पृष्ठक र उत्तर देता है, उत्तर न देने योग्य प्रश्न कविना उत्तर दियेही 
टाठ देता है, तौ भिक्षुजौ, एसा आदमी वार्तााप करने योग्य होता है। 

“भिक्षुजो, बातचीत से पता ठग जाता है कि यह आदमी वार्त्प करने 
योग्यदटिया नहीहै 

“भिक्षुजो, यदि कोईआदमी प्रश्न पृष्ठने पर कि सी एक निष्कर्षपर स्थिर 
नहीं रहता, कि सीएक मान्यता पर स्थिर नहीं रहता, कि सी एक सर्वमान्य तर्क 
पर स्थिर नही रहता, प्रश्नोत्तर क सामान्य प्रक्रिया क नही जानता, तौ 
भिक्षुजो, एसा जादमी वार्ताकप करने योग्य नही हौता। 

“भिक्षुजो, यदि कोईआदमी प्रश्न पृष्ठने पर किसी एक निष्कर्षपर स्थिर 
रहता हे, कि सी एक मान्यता पर स्थिर रहता है, कि सी एक सर्वमान्य तर्क पर 
स्थिर रहता हे, प्रश्नोत्तर की सामान्य प्रक्रि याक) जानता हे, तौ भिक्षुजी, एसा 
आदमी वार्तछप करने योग्य होता है। 

“भिक्षुजो, बातचीत से पता र्ग जाता है कि यह आदमी वार्तालाप करने 
योग्य हैया नहीं? 

“भिक्षुजो, यदि कोई आदमी प्रश्न पृष्ठने पर दूसरी-दूसरी बात क रताहै, 
वाहरी बात छाता है, कोप,देष वा असंतौष प्रक टक रताहै, तौ भिश्चुजो, एसा 
आदमी वार्तालाप करने योग्य नदीं हौता। 

“भिक्षुजो, यदि कोई आदमी प्रश्न पृष्ठने पर दूसरी-दूसरी बात नही 
क रता, बाहरी बात नही छाता, कोप, देष वा असंतौष प्रक ट नहीं करता, तौ 
भिक्षु, एेसा आदमी वार्तालाप करने योग्य होता है। 

“भिक्षुजो, बातचीत से पता ठग जाता है कि यह आदमी वार्तछप करने 
योग्य हैया नहीं? 

“भिक्षुजो, यदि कई आदमी प्रश्न पृष्ठने पर, जहा-तहां से सूत्र उद्धृत 
क रताहै, जहां-तहां से सूत्र उद्धृत क रकेतर्क का काटदेता है, हंसक र उपहास 
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क रताहै जौर जब तर्कं देने मे कोई ठड्खड़ाता है तब उसे धर दवबाता है, तौ 
भिक्षु, एसा आदमी वार्तालाप करने यौग्य नहीं हौता। 

“भिक्षुजो, यदि कई आदमी प्रश्न पृष्ठने पर न जहां-तहां से सूत्र उद्धृत 
क रताहे, न जहां-तहां से सूत्र उद्धृत क रके तर्क क) काटदेता है, न हंसकर 
उपहास क रतादहै,न तो तर्क दने मे किसीके ल्ड्खड़ाने पर उसे धर दवाता है, 
तौ भिक्षुजो, एसा आदमी वार्तालाप करने योग्य हता है। 

“भिक्षुजो, बातचीत से पता ल्ग जाता है कि इस आदमी मे वार्ताराप 
करने के आवश्यक आधार (प्रत्यय) है या नहीं? 

“भिक्षुजो, जौ ध्यान देक र नहीं सुनता वह वार्ताछाप क रने के आवश्यक 
आधार से युक्त नहीं होता, जौ ध्यान देक र सुनता है वह वैसा होता है। जौ 
वैसा होता है वह एक धर्म (आर्य-धर्म) को जानता है, एक धर्म (दुःखसल्यधर्म) 
क) अच्छी तरह जानता है, एक धर्म (अकु शक) कालत्याग क रताहै, एक धर्म 
(अर्हत्व) का साक्षात क रताहै | वह एक धर्म को जानक र, एक धर्म का अच्छी 
तरह जानकर, एक धर्म काल्याग कर,एक धर्म कासाक्षात करताहै, इस 
प्रकार वह एक धर्म अर्थात सम्यक -विमुक्ति कोपा ठेता है। भिक्षुजी, यही 
कथाकालभ दहै, यही मत्रणा कालाभ है, यही वार्तालाप करने के आवश्यक 
आधार प्रत्यय) से युक्त होने काठाभ है जौर यही ध्यान देने कालाभह 
कि यह उपादान-रहित चित्त क विमुक्ति हे |" 

“ये विरुद्धा सल्रपन्ति, विनिविदरा समुस्सिता। 
अनरियगुणमासज्ज, अञ्जोञ्जविवरेसिनो ॥ 


“दुब्भासितं विक्कलितं, सम्पमोहं पराजयं । 
अज्ञोञ्जस्साभिनन्दन्ति, तदरियो क थनाचरे ॥ 


“सचे चस्स क थाक मो, कालमञ्ञाय पण्डितो । 
धम्मदुपटिसंयुत्ता, या अरियचरिता कथा॥ 


“तं कथं क थये धीरो, अविरुद्धो अनुस्सितो। 
अनु्रतेन मनसा, अपसो असाहसो ॥ 


“अनुसूयायमानो सो, सम्मदञ्जाय भासति। 
सुभासितं अनुमोदेयय, दुव्भद नापसादये ॥ 
“उपारम्भं न सिक्खेय्य, खलितञ्च न गाहये। 
नाभिहरे नाभिमहे, न वाचं पयुतं भणे॥ 
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“अञ्जातत्थं पसादत्थं, सतं वे होति मन्तना। 
एवं खो अरिया मन्तेन्ति, एसा अरियान मन्तना। 
एतदञ्जाय मेधावी, न समुस्सेय्य मन्तये ”ति॥ 

[*जो क थन अभिनिवेश के वशीभूत होक र,अभिमान के कारणविरोधी 
होता हे, जौ अनार्य-गुण को प्राप्त क र परस्पर छिद्रान्वेषण युक्त होता है, जौ 
परस्पर एक दूसरे के अयथार्थ-भाषण, स्खलन, प्रमादवश बोठे गये शब्दौ तथा 
एक दूसरे कौ पराजय को केक र प्रसघ्नरता से कियागया होता है, आर्य लोग 
वैसा क थन नहीं क रते। 

यदि कोई पंडित वात क रने का उचित समय जानकर धर्म तथा अर्थसे 
युक्त, आर्य-चरितः-युक्त बातचीत क रना चाहे तो धैर्यवान, अविरोधी तथा 
अभिमानशून्य जादमी का चाहिए कि वह दुराग्रह-रहित हौ, दुस्साहस्-रहित हो, 
इ्प्या-रहित हो, शांतचित्त से अच्छी तरह सोच-समञ्क र बातचीत करे । उसे 
चाहिए कि वह दूसरों के शुभक थन क अनुमोदन क रे ओौर अनुचित बोलने का 
दुरा न माने। उलाहना देना न सीखे, स्खलन कोठेकरन बैठे, यँ ही सूत्रादि क 
उद्धृत न करेन वैसा क रके प्रश्न कोदवावे, न इ्ूटी बात बोरे | सत्पुरुषो क 
बातचीत ज्ञान के किए होती है तथा मन में प्रसन्नता पैदाकरनेके किए होती 
है । आर्य-जन इसी प्रकार वार्तछिप क रतेहै, यही आर्य-जनों क मंत्रणा है । इस 
वात कौ जानक र मेधावी पुरुष क) चाहिए कि अभिमानयुक्त होक र बातचीत 
न करे || 









































८. अन्यतेर्थिक सुत्त 

६९ . “भिक्षुमो, यदि जन्यतैर्थिक (दूसरे मतो के ) परिव्राजक एेसा पृष्ठे कि 
आयुप्मानौ , ये तीन धर्म ह । कौनसे तीन ? राग, देष जओौर मौह । आयुप्मानौ! ये 
तीन धर्म है । जायुप्मानो! इन तीनो धर्मौ मे कि सक क्या विशेषता है ? कि समे 
क्या खास बात है? कि सकाक्या विभेद ह ? भिक्षुजो, दूसरे परित्राजक द्वारा 
इस प्रकर पृष्ठं जाने पर, तुम इसकाक्या निराक रणक रोगे ?" 

"भते! भगवान ही धर्म के मूठ है, भगवान ही धर्म के नेता है, भगवान ही 
धर्म के शरण-स्थान है । भते! अच्छा हौ यदि इस क थनके अर्थ कोभगवान ही 
प्रकाशित करं। भगवानसे सुनकर भिक्षु धारण करेगे।' 

“तौ भिक्षु, सुनो। अच्छी तरह मनम धारण करो।कहतादू।" "भते, 
अच्छा! क हक रउन भिक्षु ने भगवान का प्रतिवचन दिया । भगवान नै यह 
कहा - 
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“भिक्षुजी, यदि अन्यतेर्थिक (दूसरे मतो के ) परिव्राजक एेसा पूष्ठे कि 
आयुपष्मानो, ये तीन धर्म है। कौन-से तीन ? राग, देष ओर मौह । आयुप्मानौ, 
ये तीन धर्म ह । जायुप्मानौ! इन तीनौ धर्मो मे कि सकक्या विशेषता है ? 
कि समेक्या खास बात है ? कि सकाक्या विभेद है ? भिक्षुजो, दूसरे परिव्राजका 
दारा इस प्रकार पृष्ठे जाने पर तुम इसका इस प्रकार निराकरण करना - 
आयुष्मानो! राग मं अल्पदोष है किं तु उससे मुक्ति सहज नहीं, देष मे महान 
दोष है किं तुउससे मुक्ति सहज है; मोह म॑ महान दोष है ओर उससे भी मुक्ति 
सहज नही ।' 

““आयुष्मानो! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है जिससे अनुत्पन्न राग 
उत्पन्न होता हे, उत्पन्न अल्यधिक विपुर होता है? 

““क्‌ हना चाहिए कि शुभ-निमित्त इसका हेतु है, कारण हे | शुभ-निमित्त 
क अयथार्थ चितन क रनेसे अनुत्पच्च राग उत्पच्च होता हे, उत्पन्न राग अल्यधिक 
विपुल होता है । आयुष्मान! यह हेतु है, यह कारण है, जिससे अनुसच्न राग 
उत्पन्न होता है, उत्पन्न राग अत्यधिक विपुल होता है। 

““आयुष्मानौ ! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है जिससे अनुत्पन्न देए 
उत्पन्न होता हे, तथा उत्प्न देष अत्यधिक विपुल होता है। 

क हना चाहिए कि प्रतिकू छ भाव इसका हेतु है, कारण हे | प्रतिकूल 
भाव काजयथार्थ चितन क रने से अनुसन्न देष उतपन्न होता है तथा उस्मन्न दे 
अत्यधिक विपु होता है। आयुप्मानौ! यह हेतु है, यह कारण हे, जिससे 
अनुत्पन्न ढेष उत्सन्न होता है तथा उत्पन्न देष अल्यधिक विपुल होता है। 

““आयुष्मानौ! इसका क्या हेतु है, क्या कारण दहै, जिससे अनुत्पन्न मोह 
उत्पच्च होता हे, तथा उत्पन्न मौह अत्यधिक विपुटदहौता है? 

“क हना चाहिए कि जयथार्थ चितन इसकाहेतु है, कारणहै | अयथार्थ 
चितन क रनैसे अनुसत्न मौह उत्पन्न होता है, उन्न मोह अत्यधिक विपुल होता 
टै । आयुष्मानो! यह हेतु है, यह कारणदै, जिससे अनुतत्न मौह उत्पन्न होता है 
तथा उत्पन्न मौह अत्यधिक विपुल होता है। 

““आयुष्मानौ! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है जिससे अनुत्पन्न राग 
उत्पच्च नहीं होता, तथा उत्पन्न राग का प्रहाणहोता है? 

क हना चाहिए कि अशुभ-निमित्त ही इसका हेतु है, कारणदहै। 
अशुभ-निमित्त का यथार्थं चितन क रनैसे अनुत्पन्न राग उद्यत नहीं होता, तथा 
उत्पन्न राग क प्रहाण होता है। आयुष्मानौ ! यह हेतु है, यह कारण है जिससे 
अनुत्पत्न राग उत्पतन नही होता तथा उत्पन्न राग का प्रहाणहोता है। 
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““आयुष्मानो ! इसका क्या हेतु है, क्या कारण है जिससे अनुत्पन्न देष 
उत्पन्न नही होता तथा उत्पतच्न देष का प्रहाण हौता है? 

क हना चाहिए कि चित्त को विमुक्त करने वाटी मैत्री-भावना ही 
इसकााहेतु है, कारणहै | चित्त को विमुक्त क रने वाटी मैत्री-भावना का यथार्थ 
चितन करने से जनुत्न देष उत्पन्न नही होता, उत्सन्न देष क प्रहाण होता है । 
आयुष्मानो ! यह हेतु है, यह कारण है जिससे अनुसन्च देष उत्पन्न नहीं होता, 
उत्पतन देष का प्रहाण होता है। 

““आयुप्मानो! इसका क्या हेतु है, क्या कारणे, जिससे अनुत्न्च मोह 
उत्पन्न नही होता, उत्पत्न मौह का प्रहाणहोता दहै? 

क हना चाहिए कि यथार्थं चितन करनाही इसकाहेतु है, कारणहे। 
यथार्थं चितन क रने से अनुत्पन्न मौह उत्च्न नहीं होता, उत्पन्न मौह क प्रहाण 
होता है। आयुष्मानो! यह हेतु है, यह कारण हे, जिससे अनुसन्न मौह उत्पन्न 
नही होता, उन्न मोह का प्रहाण होता हे।" 

९. अकु सल-मूल सुत्त 

७०. “भिक्षुजो, ये तीन अकु शल-मूढ है ? कौन-से तीन ? लोभ 
अकु शल-मूठ टै, देष अकु शल-मूक है, मोह अकु शल-मूक है । 

“भिक्षुजो, जौ लोभ है, अकु शलमूलही है जर लोभी जादमी शरीर से, 
वाणी से, मनसेजोकुषभी करताहै वह भी अकु शठहे | लोभी आदमी लोभ 
के कारण, लोभ से अभिभूत होक र, दूसरे को अन्यायपूर्ण ठंग से मारकरया 
बांधकर या उनकी धनहानि करया उनकोनिदा करया मै बलवान हू, मुद्ध 
बल (का प्रयोग) क रना चाहिए (जिसकी लाठी उसका भस) के तर्ज पर उन्हें 
देश से निकाठक रदुःख देता है, वह अकु शठ है । इसकिए लोभ से, लोभ के 
कारणसे, लोभ से उसन्न होकर, लोभ के प्रत्य से उनेक पाप, अकु शल-धर्म 
पेदाहो जाते है। 

"भिक्षुजो, जौ देष है, अकु शलमूही है ओर देषी आदमी शरीर से, 
वाणी से, मनसेजौकुषभी करताहै वह भी अकु शठहे | देषी आदमी दष के 
कारण, देष से अभिभूत हौकर, दूसरे को जन्यायपूर्ण ठंग से मारकरया 
बांधकर या उनकी धनहानि करया उनकोनिदा करया मै बल्वान हू, मुद्ध 
बल (क प्रयोग) क रनाचाहिए... क तर्ज पर उन्हं देश से निकालक खुःख देता 
है, वह अकु शलहै। इसटिषए्‌ देष से, देष के कारणसे, दष से उतपन्न होकर, 
पके प्रत्यय से अनेक पाप, अकुशल्-धर्मपैदा हौ जाते है। 
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"भिक्षु, जौ मौह है, अकु शलमृलही है ओर मृटु आदमी शरीर से 

वाणी से, मनसे जो कुषछठभी क रताहे वह भी अकु शह | मूढ आदमी मूढता के 
कारण, मूढता से अभिभूत होकर, दूसरे कौ अन्यायपूर्ण ठंग से मारकरया 
वाधक रया उनकौधनहानि क रया उनकनिंदा क रया मै बलवान दू, मुदे बल 
(का प्रयोग) क रना चाहिए... के तर्ज पर उन्हं देश से निकालक दुःख देता है, 
वह अकु शकटे । इसकिए मूढता से, मूढता के कारणस, मूढता से उत्पन्न होकर, 
मूटृता के प्रल्यय से अनेक पाप, अकु शल-धर्मपैदा हो जाते है| भिक्षुजौ, इस 
प्रकार व्यक्ति 'अकाल-वादीं, "सत्यवादी", अनर्थ-वादी', 'अधर्मवादी', 
"अविनय-वादी' क हाजाता है| 

“भिक्षुजो, इस प्रकार का व्यक्ति "अकाठ-वादीं भी, 'असत्य-वादी' भी 
अनर्थ-वादी' भी, "अधर्म-वादी' भी, "अविनय-वादी' भी क्यो कहाजाता 
टे ? - क्योकि यह व्यक्ति दूसरे को अन्यायपूर्ण ठंग से मारकरया बांधकरया 
उनका धनहानि करया उनकौनिंदा करया म बल्वान हू, मुच बल (का 
प्रयोग) क रना चाहिए... के तर्ज पर उन्हं देश से निकाठककरदुःख देता है। 
सच्ची बात क ही जाने पर उसे अस्वीकार क रताहे, स्वीकार नहीं क रताः्ूटी 
वात क ही जाने पर उसके आरोप से मुक्त होने का प्रयास नहीं करताकि यह 
असत्य है, यह अभूत है । इसटिए इस प्रकार का व्यक्ति "अकाठ-वादीं भी, 
उअसत्य-वादी' भी, "अनर्थ-वादी' भी, "अधर्म-वादी' भी, 'उअविनय-वादी' भी 
कहा जाताहै। 

“भिक्षुजौ, इस प्रकार का व्यक्ति छोभ से उत्पत्च, पापी अकु शल-धर्मसे 
अभिभूत होने के कारणडइसी जीवन मे चिता-युक्त, अशांति-युक्त, जलन-युक्त 
दुःख अनुभव करताहै। एसे व्यक्ति के छिएु शरीर छूटने पर, मरने के बाद 
दर्गति कही आशा क रनी चाहिए । इसी प्रकार देष से उस्पघ्न... मौह से उपघ्न, 
पापी अकु शल्-धरमौ के अभिभूत होने के कारण इसी जीवन मे चिता-युक्त, 
अशांति-युक्त, जलन-युक्त दुःख अनुभव क रताहे । एसे व्यक्ति के किए शरीर 
छूटने पर, मरने के बाद दर्गतिकी ही आशा करनी चादहिए। 

“भिक्षु, जसे चाहे शाल-वृक्ष हौ, चाहे धववृक्ष हो, चाहे स्पंदन-वृक्ष हो, 
यदि वह माढुवा-ठता (=उमर-ब) से ल्दा हो, धिराही तो उसकहानिही 
होती दै, उसका विनाश ही होता है, हानि-विनाश ही होता है। भिक्षुओ, इसी 
प्रकार, एसा व्यक्ति लोभ से उत्पन्न, पापी अकु शल धर्मौ से अभिभूत होने के 
कारण इसी जीवन मे चिता-युक्त, अशांति-युक्त, जलन-युक्त दुःख अनुभव 
करताहै। एसे व्यक्ति के छिएु शरीर छूटने पर, मरने के वाद, दुर्गति कदी 
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आशा करनी चाहिए। इसी प्रकार देष से उत्पतन... मोह से उत्पन्न, पापी 
अकु शक धर्मो के अभिभूत होने के कारण इसी जीवन म चिता-युक्त, 
अशांति-युक्त, जलन-युक्त दुःख अनुभव क रताहे । एसे व्यक्ति के किए शरीर 
छूटने पर, मरने के बाद दुर्गति कौ ही आशा करनी चाहिए 

“भिक्षुजो, ये तीन कु शल-मूल है । कौन-से तीन ? अलोभ कु शल-मूटै 
अद्ष कु शल-मूट हे, अमौह कु शल-मूल हे। 

“भिक्षुज, जो अलोभ है, कु शट्मूलही है जौर अलोभी व्यक्ति शरीर से, 
वाणीसे, मनसेजौ कुष्ठभी करताहै वह भी कुश हे। अलोभी व्यक्ति 

अलोभके कारणलोभ से अभिभूत न होने के कारण, दूसरे को अन्यायपूर्णं ठंग 
से मारकरया वांधकरया उनकी धनहानि करया उनकीनिदाकरया मै 
बलवान हू, मुद्ध बल (का प्रयोग) क रना चाहिए... के तर्ज पर उन्हे देश से 
निकाल्क रदुःख नहीं देता है, वही कु शल हे । इसकिए अलोभ से, अलोभ के 
कारण,जलोभ से उत्पन्न हौक र,अलोभ के प्रत्यय से अनेक कु शल-धर्मपेदा हौ 
जाते है। 

“भिक्षुज, जौ उद्ेष हे, कु शलमृलही है जौर अद्वेषी व्यक्ति शरीर से, 
वाणी से, मनसेजोकुष्ठभी करताहै, वह भी कुशलहै। अद्वेषी व्यक्ति, 
देष के कारण, देष से अभिभूत न हने के कारण, दूसरे को जौ जन्यायपूर्ण 
ट्गसे मारकरया बांधकरया उनका धनहानि करया उनकी्निदा करयामै 
बलवान हू, मुदे बट का प्रयोग करना चाहिए... के तर्ज पर उन्हं देश से 
निकाठ्क रदुःख नहीं देता है, वही कु श है। इसरिए अदेष से, अद्रष के 
कारण,जअदेष से उतपन्न होक र,अद्ेष के प्रत्यय से उनैक कुं शल-धर्मद्पन्न हौ 
जाते हैँ 

“भिक्चुजो, जौ अमौह है, कु शलमृढ ही है ओर मोह-रहित व्यक्ति शरीर 
से, वाणी से, मनसे जौ कुषछभी क रताहे, वह भी कु शले । मोह-रहित व्यक्ति 
अमौह के कारण,मोह से अभिभूत न होने के कारण, दूसरे क) अन्यायपूर्णं ठग 
से मारकरया बांधकर या उनका धनहानि करया उनकौ्निदाकरयामै 
बलवान हू, मुञ्े बल (क प्रयोग) क रना चाहिए... के तर्ज पर उन्हे देश से 
निकाल्क रदुःख नहीं देता है, वही कु शल है । इसलिए अमौह से, अमोह के 
कारण, जमौह से उत्पन्न होक र,अमोह के प्रत्यय से अनेक कु शल-धर्म उत्पन्न 
हो जाते है। 

“भिक्षुजो, इस प्रकार का व्यक्ति काक-वादीं क हठाताहै, 'सत्य-वादी 
क हलाताहे, 'अर्थ-वादी' क हाता हे, "धर्म-वादी' क हाता है, विनय-वादी 
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क हलाताहै | भिक्चुजो, इस प्रकार काव्यक्ति 'काल-वादीं भी, सल्य-वादी ' भी, 
अर्थ-वादी ' भी, 'धर्म-वादी' भी 'विनय-वादी' भी क्यो क हलाताहै ? क्योकि 
यह व्यक्ति दूसरे को अन्यायपूर्ण ठंग से मारकरया बांधकर या उनकी 

धनहानि करया उनकौर्निदा करया म बवान दू, मद्ये बक (का प्रयोग) 
क रनाचादहिए... के तर्ज पर उन्हे देश से निकाठ्क दुःख नही देता है, सच्ची 
बात कही जाने पर उसे स्वीकार करताहै, अस्वीकार नहीं क रता, ब्यूटी बात 
क हीजाने पर उस आरोप से मुक्त होने का प्रयास क रताहे कि यह असत्य है, 
यह अभूत है । इसटिए इस प्रकार का व्यक्ति *काठ-वादीं भी, 'सल्य-वादी 
भी, 'अर्थ-वादी' भी, 'धर्म-वादी' भी, 'विनय-वादी' भी क हाता है। 

“भिक्षुजो, इस प्रकारके व्यक्ति के लोभज पापी अकु शल धर्म प्रहीण हौ 
गये रहते है, उनकी जडं उच्छिच हो गयी रहती है, वे क ट ताड्-वृक्ष के समान 
हो गये रहते है, अभाव का प्राप्त हो गये रहते है, भविष्य मे पुनः न उत्पन्न होने 
वाठे। एेसा व्यक्ति इसी जीवन मे चिता-मुक्त, अशाति-मुक्त, जलन-मुक्त सुख 
अनुभव क रताहे । वह इसी जीवन मे निर्वाण का प्राप्त होता है| इस प्रकारके 
व्यक्ति के देषज... मोहज पापी अकु शक-धर्मप्रहीण हो गये रहते है... भविष्य 
मे पुनः न उत्पन्न हीने वाटे। एसा व्यक्ति इसी जीवन मे चिता-मुक्त, 
अशांति-मुक्त, जलन-मुक्त सुख अनुभव क रताहे । वह इसी जीवन मे निर्वाण 
क) प्राप्त होता हे। 

“भिक्षुजो, जैसे चाहे शाल-वृक्ष हो, चाहे धव-वृक्ष हो ओौर चाहे 
स्पदन-वृक्ष हो जओौर उस पर तीन माटुवा रतायै चदु हों, वह मादुवा-ठता से 
धिरा हो | तब एक व्यक्ति कु दाठजौर टौक रीटिए आये । वह उस माटुवा-र्ता 
कौ जड़ काटदे, जड़ काटक रखने, खनक र जड़ को निकार डाठे, यहां तक 












































कि वीरण-घास भी। वह उस मावा क्ता के टूक इ-टूक करे, दुक इ-टुक ड़ 
क रके उसे चीर डाठे, चीरक र खपचियां-खपचियां क रदे, खपचिया-खपचियां 
क रके हवा-धूप मे सुखाये, हवा-धुप मे सुखाकर आग से जाये, आग से 
जलकरराख करदे, रा करकेयातौ तेज हवा मे उड़ा दे या शीघ्रगामी नदी 
मे बहा दे। एसा होने पर भिक्षु, वह मादुवा-ठता जडइ-मूट से नही रहेगी, 
कटे ताड्-वृक्ष क तरह हौ जायगी, अभावप्राप्त हो जायगी, उसक भावी 
उत्पत्ति कौ संभावना नही रहेगी | इस तरह भिक्षुजो, इस प्रकारके व्यक्ति के 
लछोभज पापी अकु शल-धर्म प्रहीण हौ गये रहते हँ, उनकी जड उच्छिन् हो गयी 
रहती है, वे क टे ताड्-वृक्ष के समान हौ गये रहते है, अभाव को प्राप्त हौ गये 
रहते हैँ, भविष्य मे पुनः न उत्पन्न होने वाटे। एसा व्यक्ति इसी जीवन मेँ 
चिता-मुक्त, अशांति-मुक्त, जलन-मुक्त सुख अनुभव करता है। वह इसी 
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जीवन मे निर्वाण का प्राप्त हौता है। इस प्रकारके व्यक्ति के देषज... मौहज 
पापी अकु शल-धर्म प्रहीण हौ गये रहते है... भविष्य मे पुनः न उत्पन्न होने 
वाठे। एेसा व्यक्ति इसी जीवन मे चिता-मुक्त, अशांति-मुक्त, जलन-मुक्त सुख 
अनुभव करता है। वह इसी जीवन में निर्वाण को प्राप्त होता हे। 

“भिक्षुजो, ये तीन कु शल-मूल है |" 

१०. उपोसथ सुत्त 

७१. एसा मैने सुना। एक समय भगवान श्रावस्ती मे मिगार-माता के 
पूर्वाराम प्रासाद मे विहार क ररहे थे | उस समय विसाखा मिगार-माता उपौसथ 
के दिन भगवान के पास गयी। जाक र भगवान का अभिवादन करएक ओर 
वेट गयी। एक ओर वैटी पिगार-माता विसाखा को भगवान ने यह कहा - 
विसाखे! आज तू दिन चट्ते (दोपहर) कै से आयी ?" 

“भते! आज मैने ठउपोसथ रखा है ।" 

“विसाखे! उपोसथ तीन प्रकार का होता है। कौन-से तीन प्रकारका? 
गोपाल-उपोसथ, निर््रथ-उपोसथ तथा आर्य-उपौस्रथ। 

“विसाखे! गोपार-उपोसथ कै से होता है ? विसाखे! जैसे कईग्वालछा शाम 
को माछिक को उनका गौवे सौप कर यह सोचे कि आज इन गौवों ने 
अमुक -अमुक जगह चराई क, आज इन गौव ने अमुक -अमुक जगह पानी 
पिया। क टये गौवे अमुक -अमुक जगह चरेगी तथा अमुक -अमुक जगह पानी 
पिर्येगी । इसी प्रकारविसाखे! यहां कई-क)ईटपोसथ क रने वाटा एसा सोचता 
है - आज मने यह-यह खाया तथा यह-यह भोजन किया। क ठ मै यह-यह 
खाऊगा तथा यह-यह भोजन क रगा । वह उस रोभयुक्त चित्त से दिन गुजार 
देता टै । विसाघे! इस प्रकार गोपाठ-उपोसथ होता टै। विसाघे! इस प्रकारके 
गौोपाल-उपौसथ कान महान फलहीता है, न महान लाभ दहोतादहै, न तौ यह 
महान प्रकाशवाटा होता है जौर न बहत दूर तक व्याप्त होने वाला होता है। 

हे विसाखे! निर््रथ-उपोसथ कैसे होता है? 

हे विसाखे! निर््रथ नामक श्रमणो की एक जाति है, वे अपने 
मतानुयायिजीं क) इस प्रकार उपदेश देते है - "हे पुरुष! तू आ पर्व दिशा मे 
सौ योजन से अधिक योजन तक (सौ योजन से परे) जितने प्राणी है तू उन्हें 
दंड से मुक्त कर, पश्चिम दिशा मे सौ योजन से अधिक योजन तक जितने 
प्राणी है, तू उन्हं दंड से मुक्त क र, उत्तर दिशा मे सौ योजन से अधिक योजन 
तक जितने प्राणी है तू उन्हे दंड से मुक्त क रतथा दक्षिण दिशामंसौ योजनसे 
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अधिक योजन तक जितने प्राणी है तू उन्हे दंड से मुक्त कर| इस प्रकारकुष्ठ 
प्राणियों के प्रति दया उपदशित करतेहै, कुष्ठके प्रति दया उपदेशित नही 
क रते।वे उपोसथ-दिन पर श्रावक कोस प्रकार उपदेश देते है - हे पुरुष! 
आ । सभी वस्त्रो कोल्याग करदस प्रकारकह +न कर्ही.किसीकाकु्ठहं 
ओौरनमेराकदही,कोईकु छह ।" कि तु उसके माता-पिता जानते है कि यह मेरा 
पुत्र है जौर पुत्र भी जानता टै किये मेरे माता-पिता है। उसके पुत्र ञौरस््री 
उसे पिता ओौर पतिक रूपमे जानते है जौर वह भी जानताहे किये मेरे पुत्र 
ओर स्त्री है । उसके दास-नौक र-चाक रभी जानते है कि यह हमारा माटिक है 
ओर वह भी जानता दहै किये मेरे दास्-नौकर-चाक र| इस प्रकारजिस समय 
त्य उपदेश देना चाहिए उस समय बूटा उपदेश देते हँ, इसकामै उसकाञ्ूट 
बोलना क हता हूं । उस रात्रि के बीतने पर वह उन (त्यक्त) वस्तुओं को बिना 
किसीके दिये ही उपयोग में छाते है। इसको उसका चौरी क रनाक हताहू। 
इस प्रकार हे विसाखे! यह निर््रथ-उपोसथ होता है। विसाखे! इस प्रकार के 
उपोसथ कान महान फलहोता है, न महान छाभदहोतादहै, न तौ यह महान 
प्रकाश वाला होता है तथा न बहत दूर तक व्याप्तहौनै वाला होता है। 

हे विसाखे! आर्य-उपोसथ कैसे होता है ? 

“विसाखे! मठे चित्त कौ उपाय से निर्मल कि याजाता है। के से विसाखे! 
मैठे चित्त का उपाय से निर्मटकिया जाता टै? 

“यहां, विसाखे! आर्य-श्रावक तथागत का अनुस्मरण क रताहे -"पेसे ही 
तौ हे वे भगवान! अरहत, सम्यक -संबुद्ध,विद्या तथा सदाचरण से संपन्न, उत्तम 
गति प्राप्त, समस्त लोकां के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ, (पथ-भ्रष्ट घोड़ों की तरह) 
भटके लोगो का सही मार्ग पर ठे जने वाठ सारथी, देवताओं जौर मनुष्यो के 
शास्ता (आचार्य), बुद्ध, भगवान ।' इस प्रकार तथागत क अनुस्मरण क रनेसे 
उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद (प्रमोद) उत्पन्न होता है जर जौ चित्त के 
मैक है उनक ग्रहाण होता है जैसे विसाखे! मैठा सिर उपाय से निर्मल होता है। 

“विसाखे! मैरे सिर को उपाय से निर्मठ कै सेकियाजाता टै? खल्ठी होने 
से, मिट्टी होने से, पानी हीने से तथा व्यक्ति के प्रयल से। है विसाखे! इस 
प्रकार मैठे सिर को उपाय से निर्मल्किया जाता है। 

“विसाखे! मैठे चित्त को उपाय से निर्मलकैसेकिया जाता है? 

“यहां, विसाखे! आर्य-श्रावक तथागत का अनुस्मरण करताहै -पेसे ही 
तौ है वे भगवान! अर्हत, "सम्यक -संबुद्ध, विद्या तथा सदाचरण से संपन्न, 
उत्तम गति प्राप्त, समस्त लोकां के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ट, (पथ-भ्रष्ट घोड़ो की तरह) 
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भटके लोगो क सही मार्ग पर ठे आने वाटे सारथी, देवताओं जौर मनुष्यो के 
शास्ता (आचार्य), "बुद्ध ', भगवान ।' इस प्रकार तथागत का अनुस्मरण क रने 
से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पघ् होता है, जो चित्तके मैल दहै 
उनक प्रहाण होता है। विसाघे! इसे क हते है कि आर्य-श्रावक ब्रह्म-उपोसथ 
रखता है, ब्रह्मा के साथ रहता है, ब्रह्मा" के वारे में सोचक र उसका चित्त 
प्रशांत होता टै, आनंद उत्पन्न होता है ओर जो चित्त के पैक है उनका प्रहाण 
होता है। इस प्रकारविसाखे! मैठे-चित्त को उपाय से निर्मट कियाजाताहै। 

“विसाखे! पटे चित्त को उपाय से निर्मठ कियाजाता है। विसाखे! मैटे 
चित्त को उपाय से निर्मलकैसे किया जातादै? 

"यहां, विसाखे! आर्य-श्रावक धर्म का अनुस्मरण करता है - भगवान 
दारा भी प्रकार आख्यात कि या गया यह धर्म सांदृष्टिक है, काल्पनिक नही, 
प्रत्यक्ष है, तत्काठ फ ठदायकटै, जज ओर देखो (क हलाने योग्य है) निर्वाण 
तक ठे जाने योग्य ह, प्रत्येक समद्चदार व्यक्ति के साक्षात क रनेयोग्य है ।' इस 
प्रकार धर्म का अनुस्मरण करने से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न 
होता है जौर जो चित्त के मैठ है उनक प्रहाण होता है, जैसे विसाखे! मैटे बदन 
को उपाय से साफ किया जाता है। 

“विसाखे ! मैठे वदन को उपाय से साफ कैसेकियाजाता दहै? शंख से, 
चूने से, पानी से तथा व्यक्ति के प्रयल से। विसाखे! इस प्रकार मैला बदन 
क्र मशः निर्मल होता टै। इसी प्रकार विसाखे! मैरे चित्त को उपाय से निर्मठ 
किया जाता है। 

“विसाखे! मठे चित्त को उपाय से निर्मठककैसे किया जातादटै? 

“यहां, विसाखे! अआर्य-श्रावक धर्म का अनुस्मरण करता है - भगवान 
दारा भी प्रकार आख्यात कि या गया यह धर्म सांदृष्टिक है, काल्पनिक नही, 
प्रत्यक्ष है, तत्काक फ ठ्दायकटै, आज जौर देखो (क हटाने योग्य है), निर्वाण 
तक ठे जाने योग्य ह, प्रत्येक समद्चदार व्यक्ति के साक्षात क रनेयोग्य है ।' इस 
प्रकार धर्म का अनुस्मरण करने से उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न 
होता है जौर जो चित्त के मैल है उनका प्रहाण होता है। विसाखे! इसे क हते है 
कि आर्य-श्रावक धर्म-उपोसथ रखता है, धर्म के साथ रहता है, धर्म कोठेकर 
उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है ओर जो चित्तके मैक दहै 
उनक1प्रहाण होता है । इस प्रकारविसाखे। मैठे चित्त कोठउपायसे निर्मटकिया 
जाता ₹है। 
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“विसाखे! मैठे चित्त को उपाय से निर्मठ कियाजाता है। विसाखे! मैठे 
चित्त को उपाय से निर्मलकैसे किया जाता है? 

"यहां, विसाखे! आर्य-श्रावक संघ का अनुस्मरण करताहै -सुमार्ग पर 
चठने वाला भगवान काश्रावक -संघ, ऋ जुमार्ग पर चटने वाटा है भगवान का 
श्रावक -संघ, न्याय (सत्य) मार्ग पर चटने वाला है भगवान का] श्रावक -संघ, 
यह जौ (मार्ग-फ ट प्राप्त) आर्य-व्यक्तियों के चार जोड हैँ, यानी आट पुरुष 
पुद्रल हँ - यही भगवान का श्रावक -संघ है, (यही) आवाहन करने योग्य है, 
पाहुना (अतिथि) बनाने योग्य है, दक्षिणा देने योग्य है, अंजटिवद्ध (प्रणाम) 
कियेजाने योग्य है। छोगौ का यदी श्रेष्ठतम पुण्य-क्ेत्र हे | इस प्रकारसंघ का 
अनुस्मरण क रनेसे उसकाचित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है ओौर जौ 
चित्त के मैट है उनका प्रहाण होता है जैसे विसाखे! मैठे वस्त्र को उपाय से 
निर्मल किया जाता है। 

“विसाखे! मैठे वस्त्र को उपाय से निर्मल कैसेकियाजाता है? गर्म पानी 
होने से, खारी मिद्री तथा गौबर होने से, पानी (साधारण) होने से तथा व्यक्ति 
के प्रयल से | विसाखे! इस प्रकारमैढा वस्त्र उपाय से निर्मल होता है । विसाखे! 
इसी प्रकार मैठे चित्त को उपाय से निर्मलकिया जाता है। 

“विसाखे! मैरे चित्त को उपाय से निर्मलकैसे किया जाताहै? 

“यहां, विसाखे! आर्य-श्रावक संघ का अनुस्मरण करताहै -सुमार्ग पर 
चलने वाला है भगवान काश्रावक -संघ,ऋ जु मार्ग पर चलने वाठा है भगवान 
काश्रावक -संघ,न्याय (सत्य) मार्ग पर चलने वाठा है भगवान काश्रावक -संघ, 
यह जौ (मार्ग-फल प्राप्त) आर्य-व्यक्तियो के चार जौडे है, यानी आट 
पुरुष-पुद्रक है -यही भगवान काश्रावक -संघहै, (यही) आवाहन क रने योग्य 
टे, पाहूना (अतिथि) बनाने योग्य है, दक्षिणा देने योग्य है, अंजटिवद्ध (प्रणाम) 
किये जाने योग्य है। छोगौ का यही श्रेष्ठतम पुण्य-क्षेत्र है । इस प्रकार संघ का 
अनुस्मरण क रनेसे उसकाचित्त प्रशांत होता है, आनंद उतपन्न होता है ओर जौ 
चित्त के मैट है उनका प्रहाण होता है । विसाघे इसे क हाजाता है ~ आर्य-श्रावक 
संघ-उपोसथ क रताहै, संघ के साथ रहता दै, संघ के बारे में सोच क र चित्त 
प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता है ओर जौ चित्त के मैक है उनका प्रहाण 
होता है । इसी प्रकारविसाखे! मैठे चित्त कोउपाय से निर्मठ कि याजाता है। 

“विसाघे ! मैरे चित्त का उपाय से निर्मट कि याजाता है। यहां, विसाखे। 
मैट चित्त को उपाय से निर्मल कैसे किया जाता है? यहां, विसा 
आर्य-श्रावक अपने शीलो का अनुस्मरण क रता है - 'जखंडित, छिद्र-रहित, 

































































(9) २. महा वर्ग २१७ 





बिना धव्वे के, पवित्र, शुद्ध, विज्ञ पुरुषो द्वारा प्रशंसित, अक क्कि ततथा 
समाधि कौ आर ठे जाने वाके!" शीक का अनुस्मरण करने से उसका चित्त 
प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न होता टै ओर जौ चित्त के मैट है उनका प्रहाण 
होता दै। जैसे विसाखे! पठे शीशे को उपाय से साफ किया जाता टै। 

“विसाघे! मैठे शीशे को उपाय से निर्मठ कैसेकियाजाताहै? तेल से, 
राख से, वालं के गुच्छे से जौर व्यक्ति के प्रयल से । विसाखे! इस प्रकार मेले 
शीशे को उपाय से साफ कियाजाता है। इसी प्रकार विसाखे! मैठे चित्त क 
उपाय से निर्मठ किया जाता है। 

“विसाखे! मैठे चित्त को उपाय से निर्मल कैसेकियाजाता है? यहां, 
विसाखे! आर्य-श्रावक अपने शीठों का अनुस्मरण करता है - अखंडित,... 
समाधि कौञोर ठे जाने वाटे।' इस प्रकार शी का अनुस्मरण क रनैसे उसका 
चित्त प्रसन्न होता है... प्रहाण होता है। विसाखे! इसे क हा जाता है ~ आर्य 
श्रावक शील-उपोसथ क रताहै, शीट के साथ रहता है, शीट में श्रद्धा उत्पन्न 
करता है, आनंद उत्पन्न करताहै, जौ चित्त के क्छेशों का प्रहाण करते है। 
विसाखे! इस प्रकार मैरे चित्त को उपाय से निर्मटकिया जाता है। 

“विसाघे ! मैठे चित्त का उपाय से निर्मक कियाजाता है। विसाघे! मैठे 
चित्त को उपाय से निर्मलकैसेकियाजाता टै? यहां, विसाखे! आर्य-श्रावक 
देवताओं काअनुस्मरण क रताहै -"चातुम्महाराजिक देवता है, तावतिंस देवता 
है, याम देवता है, तुषित देवता है, निम्मान-रति देवता है, परनिम्मितवसवत्ती 
देवता दै, ब्रह्मकायिकदेवता है, जओौर इससे आगे भी देवता है । जिस प्रकारक 
श्रद्धा से समन्वागत (युक्त) वे देवता इस लोक से मरकर वहां उत्पच्न हुए है 
ममे भी उसी प्रकार क श्रद्धा है; जिस प्रकारके शीर से समन्वागत वे देवता 
इस छोक से मरक र वहां उतपन्न हुए है, मुज्ञमे भी उसी प्रकारकाशील है; जिस 
प्रकारके श्रुत (ज्ञान) से समन्वागत वे देवता इस लोक से मरक र वहां उत्पन्न 
हुए है, मुङ्लमे भी उसी प्रकारकाज्ञान हे, जिस प्रकारके त्याग से समन्वागत वे 
देवता इस लोक से मरक र वहां उत्पत हुए है; मुञ्चमे भी उसी प्रकार काल्याग 
हे; जिस प्रकार का प्रज्ञा से समन्वागत वे देवता इस ठोक से मरक र वहां उत्पन्न 
हए है, मुक्षमे भी उसी प्रकार कौ प्रज्ञा है।' अपनी जओौर उन देवताओं की 
श्रद्धा, शील, श्रुत, त्याग तथा प्रज्ञा क अनुस्मरण क रनेसे उसकाचित्त प्रशांत 
होता है, जानंद उत्पन्न होता है ओर जौ चित्त के पैक है उनक प्रहाण होता है, 
जैसे विसाखे! मछिन सोने को उपाय से साफ किया जाता है। 
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“विसाखे! मिनि सोने को उपाय से साफ कैसेकियाजाता है? अंमीटी 
होने से, नमक होने से, गेरू होने से, धौकनी होने से, संडासी होने से तथा 
उसके ठिए व्यक्ति का प्रयास होने से। विसाघखे! इस प्रकार मटिन सोने को 
उपाय से साफ कियाजाता है। इसी प्रकार विसाखे! मैठे चित्त को उपाय से 
निर्मल किया जाता है। 

“विसाखे! मैठे चित्त को उपाय से निर्मटकैसेकियाजाता है? यहां, 
विसाखे! आर्य-श्रावक देवतां का अनुस्मरण क रता है - 'चातुम्महाराजिक 
देवता है, तावतिस देवता है... इससे आमे भी देवता है । जिस प्रकार कीश्चद्धा 
से समन्वागत वे दवता इस लोक से मरक र वहां उत्पच्च हए है, मुञ्चमे भी उसी 
प्रकार कौ श्रद्धा है; जिस प्रकारके शीट... श्रुत... त्याग... प्रज्ञा से समन्वागत 
वे देवता इस लोक से मरक र वहां उत्पन्न हृए है, मुञ्षमे भी उसी प्रकारका प्रज्ञा 
हे।' इस प्रकार अपनी जौर उन देवताओं की श्रद्धा, शी, श्रुत, त्याग तथा 
प्रज्ञा काञनुस्मरण क रनेसे उसका चित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्न्च होता है 
ओर जो चित्त के मैट हैँ उनका प्रहाण होता है। विसाखे इसे कहाजाता है 
आर्य-श्रावक देवता-उपोसथ क रताहै, देवता के साथ रहता है, देवता में श्रद्धा 
उत्पन्न क रताहै । देवता के वारे मे सोच क रचित्त प्रशांत होता है, आनंद उत्पन्न 
होता टै जओौर जो चित्तके मैक है उनका प्रहाण होता टै। इसी प्रकार विसाखे! 
गैठे चित्त को उपाय से निर्मलकिया जाता है। 

“विसा! वह आर्य-श्रावक यह विचार क रता है - "अर्हत जीवनभर 
प्राणी-हिसा छोड, प्राणी-हिसा से विरत होकर, दड-त्यामी, शस्त्र-त्यागी, 
पाप-भीरु, दयावान, सभी प्राणियौं का हित ओर उन पर अनुकपाकरते 
विचरते है| मै भी आज कीरात ओर यह दिन प्राणी-हिसा छोड, प्राणी-हिसा से 
विरत होक र, दड-त्यागी, शस्त्र-त्यामी, पाप-भीसु, दयावान होक रसभी प्राणियों 
काहित जौर उन पर अनुकं पाक रतेहृए विहार क छ ।इस अशमे भी मै अर्हौ 
का अनुक रणक रने वाला होऊगा तथा मेरा उपोसथ पूरा होगा । 

अर्हत जीवनभर चोरी करना छोड, चोरी करने से विरत रह, के वल 
दिया ही ठेने वाले, दिये कीही आकाक्षाक रने वाले, चोरी न कर, पवित्र 
जीवन विताते है| मै भी आज कीरात अौर यह दिन चोरी क रनाछोड, चोरी 
करनेसे विरत रह, के वल दिया ही लेने वाला, दिये कीही आकाक्षाकरने 
वाठा, चोरी न कर, पवित्र जीवन विताऊ। इस अशमे भी मै अर्हतो का 
अनुकरण क रने वाटा होगा तथा मेरा उपोसथ पूरा होगा । 
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“अर्हत जीवनभर अब्रह्मचर्य छोड, ब्रह्मचारी, अनाचार -रहित, मैथुन 
ग्रम्य-धर्म से विरत रहते है । मै भी आज क रात ओर यह दिन अब्रह्मचर्य 
छोड, ब्रह्मचारी, अनाचार रहित, मैथुन ग्राम्य-धर्म से विरत रहक र विताऊ। 
इस अशमे भी मै उर्हतों काञनुकरणक रनैवाला होऊ्गा तथा मेरा उपोसथ 
पूरा होगा। 

“अर्हत जीवनभर मृषावाद छोड, मृषावाद से विरत होकर,कभीद्ूट न 
बोटने वाला दृट्‌ (अटल), विश्वसनीय, तथा खोक को धोखा न देने वाटा 
होकर रहते है । म भी आज कौरात जौर यह दिन मृषावाद छोड़, मृषावाद से 
विरत हौक र,सत्य-वादी, ्ूट न बोलने वाटा, स्थिर, दृट्‌ (अर) विश्वसनीय, 
तथा छोक को धोखा न देने वाटा हौकररहू। इस अंश मे भी मै अर्हतो का 
अनुकरण क रने वाटा हौरगा तथा मेरा उपोसथ पूरा होगा । 

“अर्हत जीवनभर सुरा-मेरय-मद्य आदि प्रमादकारक वस्तुजीं क छोड, 
सुरा-मेरय-मद्य आदि प्रमादकारक वस्तुजं से विरत हौक ररहते है । मै भी जज 
कौ रात जौर यह दिन सुरा-मेरय-मद्य आदि प्रमादकारक वस्तुञओं से विरत 
होकररहु। इस अशमे म भी अर्हतौ काअनुकरणक रने वाला हौऊगा तथा 
मेरा उपोसथ पूरा होगा। 

““अर्हत जीवनभर एकहारी, रात्रि-भोजन-त्यक्त, विकाल-भोजन से 
विरत होकर रहते है। म भी आज कौ रात ओर यह दिन एकाहारी, 
राव्रि-भोजन-त्यक्त, विकाल-भोजनसे विरत होक रविताऊ। इस अंशमे भी 
अर्हतौ का अनुक रणक रने वादा हौऊगा तथा मेरा उपोसथ पूरा होगा। 

““अर्हत॒ जीवनभर नाचने, गाने, बजाने, तमाशे देखने, 
माला-गंध-विटेपन धारण-मंडन आदि जौ विभूषित क रने के सामान हैँ उनसे 
विरत रहते हैँ । मै भी आज की रात ओर यह दिन नाचने, गाने, बजाने, 
तमाशा देखने, माला-गंध-विठेपन धारण-मंडन आदि जौ विभूषित करने के 
सामान हैँ उनसे विरत रहक रविताऊ। इस अंश मे भी मँ अर्हतो का अनुक रण 
करने वाला होगा तथा मेरा उपोसथ पूरा होगा। 

““अर्हत जीवनभर उच्च शय्या, महा शय्या क छोड, उच्च शय्या, महा 
शय्या से विरत हक र, नीचा शयनासन - चारपाई या चटाई कही कामम 
लाते है । मै भी आज क रात ओौर यह दिन उच्च शय्या, महा शय्या का छोट, 
उच्च शय्या, महा शय्या से विरत होक र, नीचा शयनासन - चारपाई या चटाई 
कोही कमम लाऊ। इस अशमे भीमे अर्हतो काञनुकरणकरने वाटा 
होऊंगा तथा मेरा उपौसथ पूरा हौगा।' 
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“विसाखे! इस प्रकार आर्य-उपौसथ होता हे । विसाखे! इस प्रकाररखा 
गया ञर्य-उपौसथ महान फल वाला होता है, महान छाभ वाला होता है, यह 
महान प्रकाश वादा होता है तथा बहुत दूर तक व्याप्तहौने वाटा होता हे।" 

“कि तनेमहान फ ठ्वाला होता है, कि तनेमहान लाभ वाला होताहै,कि तने 
महान प्रकाशवाटा हौता है तथा कि तनीदूर तक व्याप्त होने वाला हता है ?" 

“विसाखे! जैसे कई इन सौठह महान सप्त-रल-वहुट महाजनपदौ का 
एेश्वर्याधिपल्य राज्य क रे-जैसे अंग का,मगधो का,काशियोका,कोशलोका, 
वज्जियों का,मल्छों का,चेदियी का,वंगौ का, कु रुज का, फंवाल का,मल्स्यो 
का, शौरसेनो का,अश्मकां का, जवतियो का, गंधारौ कातथा कं बोजोंका - 
वह अष्टांग उपौसथ के सोठहवीं क लाके भी बरावर नहीं होता। यह कि सकए 
विसाखे! दिव्य-सुख कतुटना मे मानुषी-राज्य विचारे काकु छमूल्य नही । 

“विसाखे! जितना समय मनुष्यो का पचास वर्षं होता है, वह 
चातुम्महाराजिक देवताओं काएक रात-दिन होता है । उस रात से तीस रातौ 
का महीना। उस महीने से बारह महीनों का वर्ष। उस वर्पस पाचसौ वर्ष 
चातुम्महाराजिक देवताओं कौ आयु कौ सीमा। विसाखे! संभव है कि 
अष्टांगिक उपोसथ करनेवाटी स्त्रीया पुरुष शरीर छूटने पर, मरने के वाद 
चातुम्महाराजिक देवताओं का सहवासी हो जाय । विसाखे! इसीटिए यह कहा 
गया कि दिव्य-सुख कौ तुलना मे मानुषी-राज्य विचारे का कुष्ठ मूल्य नही। 

“विसाखे! जितना समय मनुष्यो का सौ वर्ष होता है, वह तावतिस 
देवताओं का एक रात-दिन होता है । उस रात से तीस रातों का महीना। उस 
महीन से बारह महीनों का वर्ष] उस वर्ष से हजार दिव्य वर्ष, तावतिस 
देवताओं कौ आयु कौ सीमा विसाखे! संभव है कि अष्टागिक उपोसथ करने 
वाटी स्त्री या पुरुष शरीर ्ूटने पर, मरने के बाद तावरतिंस देवताओं का 
सहवासी हौ जाय । विसाखे! इसीटिए यह क हा गया कि दिव्य-सुख का तुलना 
मे मानुषी-राज्य विचारे का कुष्ठ मूल्य नही। 

“विसाखे! जितना समय मनुष्य कादौ सौ वर्ष होता है, वह 
याम-देवताओं काएक रात-दिन हौता है । उस रात से तीस रातो का महीना। 
उस महीने से वारह महीनों का वर्ष। उस वर्ष से दौ हजार दिव्य-वर्ष, याम 
देवताओं कौ आयु की सीमा। विसाखे! संभव है कि अष्टांगिक उपोसथ करने 
वाी स्त्रीया पुरुष शरीर छूटने पर, मरने के बाद याम-देवताओं क  सहवासी 
हो जाय। विसाखे! इसीलिए यह कहा गया है कि दिव्य-सुख कौ तुलना में 
मानुषी-राज्य विचारे का कुं ठ मूल्य नही | 
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“विसाखे! जितना समय मनुष्यों काचार सौ वर्ष होता है, वह तुषि 
देवताओं का एक रात-दिन होता है । उस रात से तीस रातों का महीना। उस 
महीने से बारह महीनों का वर्ष। उस वर्षं से चार हजार दिव्य-वर्ष, 
तुपित-देवताञं की ञआयु कौ सीमा। विसाखे! संभव है कि अष्टांगिक उपोसथ 
करनेवाठी स्त्रीया पुरुष शरीर छूटने पर, मरने के बाद तुपित-देवताओं का 
सहवासी हौ जाय । विसाखे! इसीटिए यह क हा गया कि दिव्य-सुख का तुलना 
मे मानुषी-राज्य विचारे का कुष्ठ मूल्य नही | 

“विसाखे! जितना समय मनुष्यौ का आठ सौ वर्ष होता है, वह 
निम्मान-रति दवता का एक रात-दिन हौता है। उस रात से तीस रातोंका 
महीना। उस महीने से बारह महीनों का वर्ष। उस वर्ष से आट हजार 
दिव्य-वर्ष, निम्मान-रति देवताओं कौ आयु कौ सीमा। विसाखे! संभव दहै कि 
अष्टांगिक उपोसथ करनेवाटी स्त्रीया पुरुष शरीर छूटने पर, मरने के बाद 
निम्मान-रति देवताओं का सहवासी हौ जाय । विसाखे! इसीटिषए यह क हागया 
कि दिव्य-सुख क तुलना मे मानुषी-राज्य विचारे का कु छठ मूल्य नही । 

“विसाखे! जितना समय मनुष्यो का सोलह सौ वर्ष होता है, वह 
परनिम्मितवसवत्ती देवताओं काएक रात-दिन होता है । उस रात से तीस रातौ 
का महीना । उस महीने से बारह महीनौ का वर्ष । उस वर्षं से सौटह हजार वर्ष 
परनिम्मितवसवत्ती देवताओं कौ आयु कौ सीमा। विसाखे! संभव है कि 
अष्टांगिक उपोसथ क रने वाटी स्री या पुरुष शरीर छूटने पर, मरने के बाद, 
परनिम्मितवसवत्ती देवताओं का सहवासी हौ जाय । विसाखे! इसीरिए यह कहा 
गया कि दिव्य-सुख कौतुटना मे मानुषी-राज्य विचारे काकु छमूल्य नहीं |" 

“पाणं न हञ्ञे न चादिन्नमादिये, मुसा न भासे न च मज्जपो सिया। 

अब्रह्मचरिया विरमेय्य मेथुना, रत्ति न भुञ्जेय्य विकल भोजनं ॥ 


“मालं न धारे न च गन्धमाचरे, मञ्चे छमायं व सयेथ सन्थते। 
एतग्हि अट्द्विक माहुपोसथं, बुद्धेन दुक्खन्तगुना पकासितं ॥ 
“चन्दो च सुरियो च उभो सुदस्सना, ओभासयं अनुपरियन्ति यावता। 
तमोनुदा ते पन अन्तकिक्छगा, नभे पभासन्ति दिसाविरोचना ॥ 
“एतस्मि यं विज्जति अन्तरे धनं, मुत्ता मणि वेदुरियञ्च भहकं । 
सिङ्गी सुवण्णं अथ वापि कञ्चनं, यं जातरूपं हटक न्ति वुच्चति ॥ 
“अदुह्ुपेतस्स उपोसथस्स, क म्पि ते नानुभवन्ति सोसि। 
चन्दप्पभा तारगणा च सब्बे ॥ 
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“तस्मा हि नारी च नरो च सीटवा, अद््ुपेतं उपवस्सुपोसथं। 
पुञ्जानि क त्वान सुखुद्रयानि, अनिन्दिता सम्गमुपेन्ति टान"न्ति॥ 





[*प्राणी-हिसा न करे, चोरी न करे, रूट न बोट, मद्यप न हीवे। 
अब्रह्मचर्य, मैथुन से विरत रहे। रात्रि कौ विकाल्-भौजन न करै।मालान 
पहने । सुगधि न धारण कर ।मच पर या विष्ठी-भूमि पर सौये । बुद्ध ने दुःख का 
अत करने वारे इस अष्टांग-उपौसथ क प्रकाशित कि याहे । चंद्रमा तथा सूर्य 
दोनों सुदर्शन है। वे जहां तक (संभव है, वहां तक) प्रकाशफेखातेह। वे 
अंतरिक्षगामी है। अंधकारके विध्वंसक है । वे आकाशक सभी दिशां क 
आलोकित करते है। जौर यहां इस बीच मे जो कुछभी मुक्ता, मणि तथा 
विल्लौर धन, स्फटिक है, शुद्ध कं चन, स्वर्ण, जौ जातरूप वा हाटक भी 
क हाता हे, वह तथा चंद्रमा काप्रकाशजौर सभी तारागण अष्टांग-उपोसथ 
पाटन करने वाटे के सौटहवे हिस्से के भी बरावर नही हौते। इसकिए्‌ जौ 
सदाचारी नारी जौर नर है वे जष्टांग उपौसथ कापाटन कर, तथा सुखदायक 
पुण्य-कर्मक र्‌, अनिदित रह, स्वर्ग-स्थान क प्राप्त होते है ।' | 


























(८) ३. आनन्द वर्ग 
१. छन्न सुत्त 

७२. एक समय भगवान श्रावस्ती मे उनाथपिण्डिक के जेतवनाराम मे 
विहार क रतेथे। तब छर परित्राजक आयुष्मान आनन्द के पास पर्हुवा | पर्हूव 
क र, आयुष्मान आनन्द के साथ कुं शलक्षेम कौ बातचीत करके एक ओर बैट 
गया। एक ओर बैट हृए छर परिव्राजक नै आयुष्मान आनन्द कोयह कहा - 

“आयुष्मान आनन्द! आप भी राग के प्रहाण कौ बात करते, दष... 
मोह के प्रहाण कौ बात क रते ह । ञायुप्मान! हम भी राग के प्रहाण की बात 
करते है, देष... मोहके प्रहाणकी बात करते है। 

“आयुष्मान! आप राग मे क्या दोष देखकरराग के प्रहाण कौ बात करते 


है, देष मे क्या दोष... मोह मे क्या दोष देखक र मोह के प्रहाण की बात क रते 
= ? 2) 
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“आयुष्मान! जौ राग से अनुरक्त है, जौ राग से अभिभूत है वह अपने 
दुःख कभी बात सोचता है, पराये दुःख कभी बात सोचता है, दोनों के दुःख 
कभी बात सौचता है, वह चैतसिक दुःख-दौर्मनस्य का अनुभव क रताहे । राग 
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क प्रहाण हने पर न वह अपने दुःख कौ बात सोचता है, न पराये दुःख की 
वात सौचतादहै, न दोनों के दुःख कौ बात सोचता है; वह चैतसिक 
दुःखदौर्मनस्य का अनुभव नहीं करता है। 

“आयुष्मान! जौ राग से अनुरक्त है, जौ राग से अभिभूत है वह कायिक 
दुष्कर्म क रताहै, वाचिक दुष्कर्मक रताहै, मानसिक दुष्कर्मक रताहं । राग का 
प्रहाण होने पर न वह कायिक दुष्कर्मकरताहै, न वाचिक दुष्कर्मकरताहै 
ओर न मानसिक दुष्कर्मकरता है। 

“आयुष्मान! जौ राग से अनुरक्त है, जौ राग से अभिभूत है वह अपना 
हित भी यथार्थ रूप से नहीं पहचानता है, यथार्थसूप से परार्थ भी नही 

पहचानता है, यथार्थ रूप से उभयार्थ भी नहीं पहचानता है| राग का प्रहाण 
होने पर वह यथार्थ रूप से अपना हित भी प्रहचानता है, यथार्थ खूप से परार्थ 
भी पहचानता है, यथार्थ खूप से उभयार्थ भी पहचानता हे। 

“आयुष्मान! जौ राग है वह अंधा बना दने वाला हे, चक्षु-रहित कर देने 
वाला है, अज्ञानी बना देने वाठा है, प्रज्ञा कानाश कर देने वाला है, हानि 
पर्हुवाने वाला हे, निर्वाण-मार्ग कौ आर ठे जाने वाटा नहीं है। 

“आयुष्मान! जौ देष से दुष्ट है जौ देष से अभिभूत है वह... निर्वाण-मार्ग 
कौ ओर ठे जाने वाला नहीं है। 

“आयुष्मान! जौ मोह से मूढ है, मौह से अभिभूत है वह अपने दुःख की 
भी बात... पराये दुःख... दोनों के दुःख कौ भी वात सोचता है, वह चैतसिक 

ख-दौर्मनस्य का अनुभव क रताहै । मोह क प्रहाण हौ जाने पर न वह अपने 
दुःख कौबात सोचता है... न पराये दुःख... न दोनो के दुःख कौ वात सोचता 
हे, वह चैतसिक दुःख-दौर्मनस्य का अनुभव नहीं क रता। 

“आयुष्मान! जौ मोह से मूढ़ हे, मोह से अभिभूत है वह कायिक दुष्कर्म 
क रताहै, वाचिक दुष्क रमक रताहै, मानसिक दुष्क र्मक रताहै | मोह क प्रहाण 
होने पर, न वह कायिक दुष्कर्मकरताहै, न वाचिक दुष्कर्मकरताहैजौरन 
मानसिक दुष्कर्मकरता हे। 

“आयुष्मान | जौ मौह से मूढ़ है, जौ मौह से अभिभूत है वह यथार्थ रूप 
से अपना हित भी नहीं पहचानता हे, यथार्थ रूप से परार्थ भी नदीं पहचानता 
है, यथार्थ रूप से उभयार्थ भी नही पहवानता हे । मौह क प्रहाण हने पर वह 
यथार्थ रूप से अपना हित भी पहचानता है, यथार्थ रूप से परार्थ भी पहचानता 
हे, यथार्थ रूप से उभयार्थ भी पहचानता दै। 
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“आयुष्मान! जौ मोह है वह अंधा बना देनै वाला है, चक्षु-रहित कर देने 
वाला है, अज्ञानी बना देने वाठा है, प्रज्ञा कानाश कर देने वाला है, हानि 
पर्हुवाने वाला हे, निर्वाण-मार्ग कौ आर ठे जाने वाटा नहीं है। 

“आयुष्मान! हम राग कायह खतरा (पाटि "आदीनव ' काञर्थ है संकर, 
भय, बुरा परिणाम) देखकर राग के प्रहाण कौ बात करते है, देष का यह 
खतरा देखकर देष के प्रहाण की बात करते है, तथा मोह का यह खतरा 
देखकर मोह के प्रहाणक बात करते है|" 

“आयुष्मान! क्या इस राग, देष तथा मौह के प्रहाण कापथे, मार्गहि ?" 

“आयुष्मान! इस राग, देष तथा मोह के प्रहाण का पथहे, मार्ग है|" 

“आयुष्मान! इस राग, देष तथा मौह के प्रहाण के छिए कौन-सापथ है, 
कौनसा मार्ग है?" 

“यही आर्य-अष्टांगिक मार्ग जौ कि है -सम्यक दृष्टि... सम्यक समाधि । 
आयुष्मान! इस राग, देष तथा मौह के प्रहाण के ठिषए यह पथ हे, यह मार्ग हे |" 

“आयुष्मान! इस राग, देष तथा मोह के प्रहाण का यह च्रेष्ठ-पथ है, 
शरष्ट-मार्ग है | आनन्द! यह अप्रमादी बने रहने के ठिषए पर्याप्त है |" 


२. आजीवक सुत्त 


७३. एक समय आयुष्मान आनन्द कोशाम्बी के घोषिताराम मे विहार 
कर रहेथे। 

उस समय आजीवक संप्रदाय काएक गृहस्थ शिष्य जायुप्मान आनन्द के 
पास आया। पास जाक र आयुष्मान आनन्द को प्रणाम क रएक ओर बैठ गया । 
एक जर बैठ हूए उस आजीवक गृहस्थ शिष्य ने आयुष्मान आनन्द क यह 
कहा - 

“भते आनन्द! वास्तव मे कि सकाधर्म सु-आख्यात (भटी प्रकारकहा 
गया) है ? संसार मे कौन ठीक मार्ग पर चलते है ? संसार मे कौनसुकर्मी है?" 

“तो गृहपति! मै तुञ्जसे ही पृष्ठता हू, जैसा तुञ्चे लगे वैसा कहना।तौ हे 
गृहपति! तू क्या मानता हैकिजौ राग के प्रहाण काउपदेश देते है, देष के 
प्रहाण का उपदेश देते है तथा मौह के प्रहाण का उपदेश देते है उनका धर्म 
भटी प्रकार कहा गया हैया नहीं? तुम्हारी क्या राय है?" 

"भते! जो राग के प्रहाण के किए धर्मोपदेश देते है, देष के प्रहाण के किए 
धर्मोपदेश देते है, मौह के प्रहाण के टिषएु धर्मोपदेश देते है, उनका धर्म भटी 
प्रकार कहा गयादहै एसी मेरी राय दहै।" 
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हे गृहपति! क्या मानते हौ जो रागक प्रहाणमेल्गे है, जो देष के 
प्रहाणमे ल्मे है, जो मोह के प्रहाणमे लगे है, संसारम वे ठीक मार्ग पर चठ 
रहे है या नहीं? तुम्हारी क्या राय है?" 

“भते! जो रागके प्रहाणमेल्गे है,जो द्वेष के प्रहाणमे लगे है, जो मोह 
के प्रहाणमेल्गे टै, संसारम वे ठीक मार्ग पर चल रहे है पेसी मेरी राय हे |" 

हे गृहपति! क्या मानते हो जिनकाराग प्रहीण हौ गया है, जड से जाता 
रहाट, कटेताड्‌ के समान हो गया है, अभावप्राप्त हो गया है, भविष्य में 
पुनरुत्पत्ति क कोई संभावना नहीं रही है; जिनका देष प्रहीण हो गया है... 
संभावना नहीं रही है; जिनक मौह प्रहीण हौ गया है, जड़ से जाता रहा है, 
कटेताड्‌ के समान हौ गया है, अभावप्राप्त हौ गया है, भविष्य मे पुनरु्त्ति 
कौ कई संभावना नहीं रही है, वे संसारम सुकर्मीहै या नहीं? तुम्हारी क्या 
राय है?" 

“भते! जिनकाराग प्रहीण हौ गया है, जड़ से जाता रहा है, क टे ताड के 
समान हौ गया है, अभावप्राप्त हौ गया है, भविष्य मे पुनरुत्पत्तिं कौ कई 
संभावना नहीं रही है; जिनका देष प्रहीण हो गया है... संभावना नहीं रही है; 
जिनका मोह प्रहीण हो गया है, जड़ से जाता रहा है, क टे ताड के समान 
गया है, अभावयप्राप्त हो गया हे, भविष्य मे पुनरुत्पत्ति क कोई संभावना नदी 
रही हे, वे संसार मे सुकर्मी है, एसी मेरी रायहे।' 

“अवतृ ही यहकहरहाहि -'भंते! जौ राग के प्रहाण के किए धर्मोपदेश 
देते है, देष के ... मोह के प्रहाण के लिए धर्मोपदेश देते है, उनका धर्म भटी 
प्रकारकहागयादहै।'तू ही यह कहरहाहै -'भंते)जो रागके प्रहाणे लगे है, 
जोदेषके...जो मोहक प्रहाणमेल्गे टै, संसारम वे टीक मार्ग पर चट रहे 
है।'तूही यह क हरहा है, "भते! जिनकाराग प्रहीण हौ गया दहै, जड़ से जाता 
रहादटै, कटेताड्‌ के समान हो गया है, अभावप्राप्त हो गया है, भविष्य में 
पुनरुत्पत्ति कौ कई संभावना नही रही है; जिनका देष प्रहीण... जिनका मोह 
प्रहीण हो गया रै, जसे जातारहादहै, कटेताड्‌ के समान हो गया टै 
अभावप्राप्त हौ गया है, भविष्य मे पुनरुत्पत्ति कौ कई संभावना नहीं रही है, वे 
छोकमेसुकर्मीहे" 

“भते! आश्चर्य हे । भ॑ते! उद्धूत हे । अपने मत को ऊपर भी नहीं उटाया 
है जर दूसरे के मत को नीचे भी नहीं गिराया हे। उचित क्षेत्र मे धर्मदेशना 
मात्र हई है। (कल्याण कौ) बात कह दी गयी । अपने-आप को बीच मे नही 
लाया गया | 

















9५> २, 























२२६ त्रिक निपात 


“भते आनन्द! आप छोग राग के प्रहाण के किए धर्मोपदेश देते है, देष 
के ...मोह के प्रहाण के छिए धर्मोपदेश देते है, (इसरिए) भते! आप लोगो का 
धर्म "भटी प्रकार क हा गया' (सु-आख्यात) है । भते! आनन्द! आप छोग राग 
के प्रहाण में प्रतिपन्न टै, देष के ... मोह के प्रहाण मेँ प्रतिपन्न है, आप लोग 
संसार में ठीक मार्ग पर चठ रहे है । भंते! आनन्द! आप छोगो काराग प्रहीण 
हे, जड से जाता रहा है, क टे ताड के समान हो गया है, अभावप्राप्त हो गया है, 
भविष्य मं पुनरुत्पत्ति कौ कई संभावना नहीं रही है; अप लोगो का देष... 
आप लोगो का मौह प्रहीण टै, जड़ से जाता रहा है, क टेताड्‌ के समान हो गया 
है, अभावप्राप्त हो गया है, भविष्य मे पुनरु्पत्ति कौ कोईसं भावना नहीं रही है, 
(इसरिए) आप छोग सुकर्म है। 

“सुंदर, भते! बहुत सुंदर, भते! जैसे कोई ल्ट क) सीधा करदे, ठंके को 
उघाड्‌ दे, मार्ग-भूटठे को रास्ता बता दे अथवा अंधेरे मे मशाक धारण करे, 
जिससे आंख वाठे चीजों का देख सके । इसी प्रकार आर्य आनन्द ने अनेक 
प्रकार से धर्म का प्रकाशितकियादै। भते आनन्द! मै उन भगवान, धर्म तथा 
भिक्षुसंघ कौ शरण जाता दू | आर्य आनन्द! आज से जीवनपर्यत मञ्चे अपना 
शरणागत उपासक जानें |" 

३. महानाम शाक्य सुत्त 

७४. एेसा मैने सुना -एक समय भगवान शाक्य जनपद मे, क पिकक्सतु 
के निग्रोधाराम मे विहार करतेथे। उस समय भगवान रोग से मुक्त हुए थ, 
रोग से मुक्त हुए थोड़ा ही समय हुञा था। तब महानाम शाक्य भगवान के 
पास पर्हुचा । पास जाक रभगवान को प्रणाम क रएक ओर बैट गया । एक आर 
वैठे हए महानाम शाक्य ने भगवान को यह कहा - 

“भते! म जानता हू कि भगवान ने दीर्घकाटसे यह उपदेश दिया है कि 
समाहित-चित्त (वाठे) क ही ज्ञान होता है, असमाहित-चित्त (वाटे) का नहीं । 
भते, क्या समाधि पहटे होती है जौर तब ज्ञान होता है, अथवा ज्ञान पहले 
होता है जौर तब समाधि होती है?" 

ठस समय आयुष्मान आनन्द के मन मे यह हुमा -भगवान रोग से मुक्त 
हए हँ, भगवान को रोग से मुक्त हुए थोड़ा ही समय हज है । यह महानाम 
शाक्य भगवान से अति गंभीर प्रश्न पृष्ठ रहा है । क्यो न मै महानाम शाक्य को 
एक जर ठे जाक र धर्मोपदेश दू ? तब आयुष्मान आनन्द महानाम शाक्य को 
वांह से पक इकर एक ओर ठे गये ओर महानाम्शाक्य से यह वौठे - 
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“महानाम! भगवान ने शैक्ष-शीठ काभी उपदेश कियाहै, उशैक्ष-शील 
काभी उपदेश कि याहे, ओैक्षसमाधि काभी उपदेश कियारहै, अशैक्षसमाधि 
काभी उपदेश कि याहे, शेक्षप्रन्ना काभी उपदेश कि याहै, उशैक्षःप्रन्ना काभी 
उपदेश किया है। 

“महानाम।! शक्ष-शीठ क्या है? 

"यहां, हे महानाम।! भिक्षु शील्वान होता है, प्रातिमोक्ष... शिक्षा-पदो कौ 
सम्यक प्रकार ग्रहण करने वाठा... महानाम! यह शैक्ष-शीठक हलाता हे | 

“जर, महानाम।! शेक्ष-समाधि क्यादटै? 

"यहां, महानाम! भिक्षु क मभोगोसे पृथक हो... चतुर्थ ध्यान प्राप्त करता 

। महानाम! यह शैक्ष-समाधि क हलाती है | 

“महानाम। शेक्ष-प्रन्ना क्या हं? 

"यहां, महानाम। भिक्षु "यह दुःख है", इसे यथाभूत जानता है 
दुःख-समुदय है", इसे यथाभूत जानता है, "यह दुःख-निरौध है ', इसे यथाभूत 
जानता है, "यह दुःख निरोध कौ ओर ठे जाने वाटा मार्ग है, इसे यथाभूत 
जानता है। महानाम! यह शैक्ष-प्रज्ना है। 

“जव महानाम! वह आर्य-श्रावक शीठ-संपन्न, समाधि-संपन्न तथा 
प्रज्ञा-संपन्न हौकर आस्रवो का क्षय कर चुकने के अनंतर अनास्रव 
चित्त-विमुक्ति कौ, प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जीवन मे, स्वयं जानक र, साक्षात 
कर,सम्यक रूप से प्राप्त कर विहार क रताहै। इस प्रकार महानाम! भगवान ने 
शक्ष-शीठ का भी उपदेश दिया है, अशैक्ष-शीठ का भी उपदेश दिया है 
शेक्ष-समाधि का भी उपदेश दिया है, अशैक्ष-समाधि का भी उपदेश दिया है, 
शक्ष-प्रज्ञा का भी उपदेशदिया है, अशैक्ष-प्रज्ञाका भी उपदेशदिया है|" 

४. निर््रथ सुत्त 

७५. एक समय आयुष्मान आनन्द वशाठी के महावन मे, कू टागार शाला 
मे विहार क रते थे। उस समय अभय चिच्छिवी तथा पंडितकु मारक छिच्छवी 
आयुष्मान आनन्द के पास पहुचे । पर्हुव क र आयुष्मान आनन्द कौ अभिवादन 
क रएक ओर बैट गये। एक जर बैट छिच्छवी अभय ने आयुष्मान आनन्द का 
यह कहा - 

“भते! नाटपुत्र निर्ग्र॑थ काकहनाहैकि वे सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी है, उन्हें 
असीम ज्ञान-दर्शन प्राप्त हे। उनका क हना है - मुञ्चे चलते समय, खड रहते, 
सोते, जागते, सतत, लगातार ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है । वे प्रन्नापन करते 
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हे कि तपस्या से पुराने कर्मोकानाशहो जाताहै ञौर नये कर्माकिन करनेके 
कारण दूसरे भव क जोडने वाटा सेतु टूट जाता है । इस प्रकार कर्मके क्षय 
होने से दुःख काक्षय, दुःख के क्षय होने से वेदना काक्षय, वेदना के क्षय होने 
से सारे दुःख कीनिर्जरा होती है। इस प्रकार इस सांदृष्टिक निर्जरा-विशुद्धि से 
(दुःख का) समतिक्र मणहोता है । भते! भगवान इस विषय मे क्या क हते ९" 

“अभय! उन भगवान, ज्ञानी, दर्शी, अर्हत, सम्यक -संबुद्ध दारा ये तीन 
निर्जरा-विशुद्धियां सम्यक प्रकारक दही गयी दै, प्राणियों कौ विशुद्धि के किए 
शोक तथा क्रदन के समतिक्रमणके ठिए, दुःख-दौर्मनस्य के नाशके किए 
ज्ञान क प्राप्ति के ठिए जौर निर्वाण कोसाक्षात क रनैके ठिए। कौन-सी तीन ? 

यहां, हे अभय! भिक्षु शीट्वान होता है, प्रातिमौक्ष... शिक्षा-पदौ को 

सम्यक प्रकार ग्रहण क रने वाला । वह नया कर्मनहीं क रताहै ओर पुराने कर्मो 
कोष क रसमाप्त करदेता है।* (उदीर्ण क र्मसंस्कारोक संवेदनाओं के स्तर 
पर तटस्थभाव से देख-देखक रनिर्जरा क रदेता है |) यह सादृष्टिक निर्जरा है, 
अकालिक देश जर काल कीसीमाओं से परे) है, इसके वारे मे कहटसकतेहै 
कि "आज जओौर स्वयं परीक्षा करटो, यह निर्वाण कौ ओर ठे जाने वाटी है, 
इसे प्रत्येक विज्ञ व्यक्ति साक्षात कर सकता है 

“हे अभय! अब वह शील-संपन्च भिक्षु क मभोगोसे दूर हो... चतुर्थ ध्यान 
काप्राप्त क रविहार करता! वह नया कर्मनी क रताहै जओौर पुराने कर्मोको 
छू करसमाप्त करदेता हे। यह सादृष्टिक निर्जरा है, तत्काटफ ल्दायकहै | 
"आज जओौर देखो (क हटाने योग्य है), निर्वाण तक ठे जाने योग्य है, प्रत्येक 
समञ्लदार व्यक्ति के साक्षात करने योग्यहै 

“हे अभय! अब वह समाधिसंपन्न भिक्षु आस्रवो काक्षय कर अनास्रव 
चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्ति क) इसी जीवन मे स्वयं सम्यक रूप से जानकर 
साक्षात क र,प्राप्त क रविहार क रताहे । वह नया कर्मनहीं क रताहे जौर पुराने 
कर्मोकोष्ूक्ूकरसमाप्त कर देता है। यह सांदृष्टिक निर्जरा है, अकाटिक 


















































१ पालि मे पुराणञ्च कम्मं फुस्स फुस्स व्यन्तीक रोतिटै । ठसक अर्थ तव तक टीक से नहीं 
समज्ञा जा सक ताजवब तक विपश्यना का अनुभव न हो| पुराने कर्मके फलका साधक 
साधारणतया संवेदनाओं को तटस्थभाव से देखकर समाप्त करते हैँ । राग ओर देष के 
संस्कार जो भीतर चट्वान की परतो की तरह हैँ वे विपश्यना साधना हारा ऊपर आते है। 
यदि उन्हें तटस्थ भावसे देखे तो वे तौ समाप्त होते ही हैँ जर नये संस्कार इसकिए नहीं 
वन पाते क्योकि उनकी कई प्रतिक्रि यानहीं हौती। राग ओौर देष कौ वृद्धि प्रतिक्रि यासे 
होती है। यदि ओर जलावन डारेगे तो आग बठृगी ही, पर यदि जलावन डालना छोड दे 
तौ आग ज कर बुञ्च जायगी । 
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(देश जर काल कौसीमाओं से परे) है, इसके वारे मे क हसक तेह कि "आस 
ओर स्वयं परीक्षा करटो, यह निर्वाण कौ जौर ठे जाने वाली है, इसे प्रत्येक 
विज्ञ व्यक्ति साक्षात कर सकता है 

“अभय! उन भगवान, ज्ञानी, दर्शी, अर्हत, सम्यक -संबुद्ध दारा ये तीन 
निर्जरा-विशुद्धियां सम्यक प्रकार क ही गई है, प्राणियों क विशुद्धि के टिप, 
शोक तथा क्रदन के समतिक्रमणके ठिए, दुःख-दौर्मनस्य के नाशके किष, 
ज्ञान कौ प्राप्निके ठिए जौर निर्वाणका साक्षात करने के ठिए।" 

एसे कहे जाने पर पंडितकु मारक चिच्छिवी ने अभय चिच्छिवी कौ यह 
कहा - 

“सौम्य अभय! क्या तू आयुष्मान आनन्द के सुभाषित कौ सुभाषित कह 
कर अनुमोदननही करता?" 

“सौम्य! म आयुष्मान आनन्द के सुभाषित का सुभाषित कौ तरह 
अनुमोदन कै सेनहीं क खगा ? जो आयुष्मान आनन्द के सुभाषित क) सुभाषि 
क तरह अनुमोदनन करे, उसका सिर टक इ-टृकड हो सकता है|" 

५. परामर्शं सुत्त 


५६. एक समय आयुष्मान आनन्द भगवान के पास गये । पास जाकर 
भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर वैटे आयुष्मान 
आनन्द का भगवानने यह कहा - 

“आनन्द! जिसे अनुकंप क रने योग्य समञ्मो जौर जौ तुम्हं सुनने योग्य 
माने - चाहे वे मित्र हौ, चाहे सुहृद हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे रक्त-संबधी 
(परिवार) हों, उन्हं आनन्द! तीन वातो की सलाह देनी चाहिए, तीन वातो में 
स्थापित करना चाहिए, प्रतिष्टित क रना चादिए। किन तीन बातों मे? 

“वुद्ध के प्रति अचल श्रद्धा की सलाह देनी चाहिए... प्रतिष्टित करना 
चाहिए - "पसे ही तो है वे भगवान! अरहंत, सम्यक -संवुद्ध, विद्या तथा 
सदाचरण से संपन्न, उत्तम गति प्राप्त, समस्त टोका के ज्ञाता, सर्वश्रेष्ठ, 
(पथ-भ्रष्ट घोड़ो की तरह) भटके लोगों को सही मार्ग पर ठे आने वाटे सारथी, 
देवताओं जओौर मनुष्यों के शास्ता (आचार्य), बुद्ध, भगवान ।' धर्म के प्रति 
अचल श्रद्धा की सलाह देनी चाहिए... प्रतिष्टित करना चाहिए ~ भगवान 
दारा भी प्रकार आख्यात कि या गया यह धर्म सांदृष्टिक है, काल्पनिक नही, 
प्रत्यक्ष है, तत्काल फ ठ्दायकहै, आजौ जौर देखो (क हटाने योग्य है), निर्वाण 
तक ठे जाने योग्य दै, प्रत्येक समद्दार व्यक्ति के साक्षात क रने योग्य है।' संघ 
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के प्रति अचल श्रद्धा कौ सलाह देनी चाहिए - “सुमार्ग पर चलने वाला है 
भगवान काश्रावक -संघ, ऋ जुमार्ग पर चठने वाला है भगवान काश्रावक -संघ, 
न्याय (सत्य) मार्ग पर चलने वाला है भगवान का श्रावक -संघ, यह जौ 
(मार्ग-फ टगप्राप्त) आर्य-व्यक्तियों के चार जौड़ हँ, यानी आट पुरुष पुद्रक है - 
यही भगवान का श्रावक -संघ है, (यही) आवाहन करने योग्य हे, पाहुना 
(अतिथि) बनाने योग्य है, दक्षिणा देने योग्य है, अंजछिवद्ध (प्रणाम) किये 
जाने योग्य हे। छोगों का यही ्रेष्टठतम पुण्य-क््र है ।' 

“आनन्द! पुथ्वी-धातु, जठ-धातु, अग्नि-धातु तथा वायु-धातु का 
उन्यथात्व' (परिवत्तितिरूप) हौ सक तादे, कि तु बुद्ध मे अचल श्रद्धा रखने 
वाटे ञर्य-श्रावक का नही । इस विषय मे 'जन्यथात्व' का अभिप्राय यह है, 
आनन्द ! बुद्ध मे अचल श्रद्धा रखने वाला आर्य-श्रावक नरक में पैदा होगा, 
पशु-योनि मे पैदा हौगा या प्रत-योनि मे पैदा होगा -इसक संभावना नहीं है। 

“आनन्द! पृथ्वी-धातु, जठ-धातु, अग्नि-धातु तथा वायु-धातु का 
उन्यथात्व' हौ सकतादै, कितु धर्म मे... संघ मे अचल श्रद्धा रखने वाटे 
आर्य-श्रावक का नहीं । इस विषय मे "उन्यथात्व' का अभिप्राय यह है 
आनन्द! संघ मे अचट श्रद्धा रखने वाटा आर्य-श्रावक नरक में पैदा होगा, 
पशु-योनि मे पैदा होगा या प्रत-योनि मे पैदा होगा -इसकाीसंभावना नहीं है । 

“आनन्द! जिसे अनुकंप क रने योग्य समञ्मो जौर जौ तुम्हं सुनने योग्य 
माने - चाहे वे मित्र हौ, चाहे सुहृद हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे रक्त-संबधी 
हों -उन्हे आनन्द! इन तीन बातो कौ सलाह देनी चाहिए, उनमं स्थापित क रना 
चाहिए, प्रतिष्ठित क रना चाहिए" 

६. भव सुत्त (प्रथम) 

७७. एक समय आयुष्मान आनन्द भगवान के पास पर्हुवे। पास जाकर 
भगवान क) अभिवादन कर एक ओर बैट गये। एक जर बैठे आयुष्मान 
आनन्द ने भगवान कौ यह कहा - 

“भते! "भव ', 'भव' कहा जाता है| क्या होने से भवहोता है?" 

“आनन्द! यदि काम-धातु क कर्मका)विपाकनदहो तो क्याकाम-भव 
दिखाई देगा ?" 

"भते! नही।" 

“टुसकिए आनन्द! कर्मक्षेत्र (खेत) है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जठ है 


अविद्या 


अविद्या-नीवरण वारे तथा त्ृष्णा-संयोजन वाटे प्राणियौ का हीन (काम) धातु 
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मे विज्ञान स्थापित होता है । इस प्रकार भविष्य मे पुनर्जन्म होता है । इस प्रकार 
आनन्द! भव होता है। 

“आनन्द ! यदि रूप-धातु (क कर्मक) विपाक न हौ तौ क्या रूप-भव 
दिखाई देगा ?” 

“भते! नही" 

“सकए आनन्द! कर्मक्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जठ है 
अविद्या-नीवरण वाटे तथा त्ृष्णा-संयोजन वाटे प्राणियों कामध्यम (खूप) धातु 
मे विज्ञान स्थापित हौता है । इस प्रकार भविष्य मे पुनर्जन्म हता है । इस प्रकार 
आनन्द! भव होता है। 

“आनन्द! यदि अरूप-धातु (के कर्मक) विपाक नहो तौ क्या 
अरूप-भव दिखाई देगा ?” 

“भते | नही |" 

“टुसकिएु आनन्द! कर्मक्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जठ है 
अविद्या-नीवरण वारे तथा तृष्णा-संयोजन वाटे प्राणियौ क त्रेष्ठ (अरूप) 
धातु मे विज्ञान स्थापित होता है। इस प्रकार भविष्य मे पुनर्जन्म होता है । इस 
प्रकार आनन्द! भव होता है|" 


७. भव सुत्त (दितीय) 


७८. एक समय आयुष्मान आनन्द भगवान के पास पर्हुवे। पास जाकर 
भगवान क) अभिवादन कर एक ओर बैट गये। एक जर बैठे आयुष्मान 
आनन्द ने भगवान कौ यह कहा - 

“भते! 'भव', भव ' कहा जाता है। क्या होने से भवहोता हि?" 

“आनन्द! यदि क म-धातु क कर्मका)विपाकनहो तो क्या काम-भव 
दिखाई देगा ?” 

“भते! नही" 

“दसकिएु आनन्द! कर्मक्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जठ है 
अविद्या-नीवरण वाटे तथा त्ृष्णा-संयोजन वाटे प्राणियौ कौ हीन (काम) धातु 
मे चेतना स्थापित होती है, कामना (तृष्णा) स्थापित होती है। इस प्रकार 
भविष्य म पुनर्जन्म हौता हे । इस प्रकार आनन्द! भव होता हे। 

“आनन्द! यदि रूप-धातु (क कर्मक) विपाकनहो तौ क्या रूप-भव 
दिखाई देगा ?” 

“भते! नही" 
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“इसकिए आनन्द! कर्मक्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जल है 
अविद्या-नीवरण वाटे तथा त्ृष्णा-संयोजन वाटे प्राणियों को मध्यम (रूप) धातु 
मे चेतना स्थापित होती हे, कामना तृष्णा स्थापित होती हे । इस प्रकार भविष्य 
मे पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार आनन्द! भव होता है। 

“आनन्द! यदि उरूप-धातु (के कर्मक) विपाक नही तौ क्या 
अरूप-धातु दिखाई देगा ?" 

“भते | नही |" 

“सकए आनन्द! कर्मक्षेत्र है, विज्ञान बीज है, तृष्णा जठ है 
अविद्या-नीवरण वारे तथा तृष्णा-संयोजन वाटे प्राणियौ क त्रेष्टठ (अरूप) 
धातु मे चेतना स्थापित होती दै, कामना (तृष्णा) स्थापित होती है । इस प्रकार 
भविष्य म पुनर्जन्म होता है । इस प्रकार आनन्द! भव होता है|" 


८. शीलव्रत सुत्त 

७९. एक समय आयुष्मान आनन्द भगवान के पास पर्हुवे। पास जाकर 
भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैटे आयुष्मान 
आनन्द का भगवान ने इस प्रकार कहा - 

“आनन्द! क्या सभी प्रकारके शीट त्रत, सभी प्रकार की जीवन शैटी, 
सभी प्रकारके ब्रह्मचर्य, सभी प्रकारके उपस्थान-सार (सेवा) सफ होते है ?" 

“परते! सर्वाश मे यह एेसा नहीं टै |” 

“तो आनन्द! विभक्त करके कहो" 

“भते! जिस शीलत्रत से, जिस जीवन शओैटी से, जिस ब्रह्मचर्य के पालन 
क रनैसे, जिस उपस्थान-सार (सेवा) से अकु शल-धर्मबट्ते हँ तथा कु शक-धर्म 
प्रहीण होते है, वह शीलव्रत, वह जीवन शैठी, वह ब्रह्मचर्य, वह उपस्थान-सार 
निष्फठदटै। जिस शील-त्रत से, जिस जीवन शओैठी से जिस ब्रह्मचर्य से, जिस 
उपस्थान-सार से अकु शल-धर्म प्रहीण होते है तथा कु शल-धर्म बढते है, वह 
शील-व्रत, वह जीवन शैठी, वह ब्रह्मचर्य, वह उपस्थान-सार सफल होते हैँ। 

आयुष्मान आनन्द ने यह क हा । शास्ता संतुष्ट हृए। 

अव आयुष्मान आनन्द ने यह जान क रकि शास्ता मेरे उत्तर से संतुष्ट 
हे, भगवान को अभिवादन किया जौर प्रदक्षिणाकर चठे गये। 

तव भगवान ने आयुष्मान आनन्द के चठे जाने के थोड़ी देर बाद भिक्षुजौं 
को बुलाया -“भिक्षुजौ! आनन्द शैक्ष हे, तो भी प्रज्ञा मे इसका बराबरी करने 
वाला सुलभ नही है।'" 









































(८) ३. आनन्द वर्ग २३३ 


९. सुगंधि सुत्त 

८०. एक समय आयुष्मान आनन्द भगवान के पास गये। पास जाकर 
भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैटे आयुष्मान 
आनन्द ने भगवान क) यह कहा - 

“भते! ये तीन प्रकार कौ सुगंधियां ह जिनका सुगंध वायु के अनुकूलही 
जाती है, वायु के प्रतिकृ ठ नही। कौन-से तीन प्रकार कौ? मूल-सुगंध, 
सार-सुगंध तथा पुष्प-सुगंध। भते! ये तीन प्रकार कौ सुगंधियां है जिनका सुगंध 
वायु के अनुकूलही जाती है, वायु के प्रतिकू क नही। भते! क्या कई एसी 
सुगंधि है जिसका सुगंध वायु के अनुकू कभी जाती हो, प्रतिकू कभी जाती हो, 
अनुकू ट-प्रतिकू ठभी जाती हौ ?" 

“आनन्द! एेसी सुगंधि है, जिसकी सुगंध वायु के अनुकू क भी जाती है, 
प्रतिकू ठ भी जाती है, अनुकृ छ-प्रतिकृू ठभी जाती है ।" 

“भते! वह कौन-सी सुगंध है जिसकी सुगंध वायु के अनुकूकभी जाती 
है, प्रतिकृ ठ भी जाती है, अनुकृ ल-प्रतिकू कभी जाती है ?" 

“यहां, आनन्द! जिस गांव या निगम में स्त्रीया पुरुष बुद्ध कौ शरण गये 
होते है, धर्म कौ शरण गये होते है, संघ कौ शरण गये होते है, प्राणी-हिसा से 
विरत होते है, चोरी से विरत होते है, कामभोगसंवंधी मिथ्याचार से विरत होते 
है, ूट बोलने से विरत होते है, सुरा-मेरय-मद्य आदि प्रमाद के कारणों सै 
विरत हौते है, क ल्याणधर्मी शीटवान हौते है, मात्सर्य रूपी मठ से रहित चित्त 
से घर मे रहते है - उदारता से दान देने वाला, शुद्ध मन से, उत्सर्गरत 
(त्यागक र प्रसन्न हीने वाला) हीक र, दान दने वाला, जिसके पास याचना की 
जासकती है तथा जौ धन का उदारता पूर्वक संविभागकरने वाला है। 

“उस गांव के श्रमण-ब्राह्मण चारों दिशाजी मे गुणानुवाद करते है - 
अमुक गांव मेया उमुक निगममेस्त्री या पुरुष बुद्ध कौशरण गये हीते है, 
धर्म कौ शरण गये होते है, संघ क शरण गये होते है, प्राणी-्हिसा से विरत 
होते रै, चौरी से विरत होते टै, कामभोग संबंधी मिथ्याचार सै विरत होते है, 
ठ बोलने से विरत हीते है, सुरा-मेरय-मद्य आदि प्रमाद के कारणो से विरत 
होते है, कल्याणधर्मा, शीटवान होते है, मात्सर्य रूपी मल से रहित चित्त से घर 
मे रहते हैँ -उदारता से दान देने वाठे, शुद्ध मन से, उत्सर्गरत (ल्यागक र प्रसन्न 
होने वाटे), जिसके पास याचना कजा सक तीहै तथा जौ दान कासंविभाग 
करने वाछे है; देवता भी उस गांव या निगम का गुणानुवाद क रते है -अमुक 
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गाव यानिगममेस्त्री या पुरुष बुद्ध कौशरण गये होते है... संविभाग करने 
वाठे है । आनन्द! यह एसी सुगंधि है, जिसकी सुगंध वायु के अनुकृ कभी जाती 
है, प्रतिकृ ठ भी जाती है, अनुकृ छ-प्रतिकृ लभी जाती है ।" 





“न पुष्फगन्धो पटिवातमेति, न चन्दनं तगरमल्लिका वा। 
सतञ्च गन्धो पटिवातमेति, सव्वा दिसा सप्पुरिसो पवायती "ति ॥ 
[*फ्‌लकौ सुगंध वायु के विरुद्ध नहीं जाती, न चदन क,न तगर की 
ओर न मल्लिका क ।सद्पुरुषो कौसुगंध वायु के विरुद्ध भी जाती है । सत्पुरुष 
कौ सुगंध सभी दिशाञीं मे जाती है।'] 
१०. सहप्नचूढ लोक धातु सुत्त 

८१. एक समय आयुष्मान आनन्द भगवान के पास गये । पर्हुवकर 
भगवान को अभिवादन कर, एक ओर बैठ गये। एक जर बैठे आयुष्मान 
आनन्द नै भगवान कौ यह कहा - 

“भते! भगवान के मुंह से सुना है, भगवान के मुंह से ग्रहण कियाहै कि 
“हे आनन्द! सिखी (बुद्ध) काञभिभू नाम काश्रावक ब्रह्मलोक मे स्थित होकर 
सहस्री-लोक धातु मे अपनी आवाज पर्हुवा सक ताहे (अर्थात, वहां स्थित हौ 
वह जौ बोक्ता है वह सहस्र-लोक धातुमे सुनाई देता है |) भंते! भगवान अर्हत 
है, सम्यक संबुद्ध है । भगवान कौ आवाज कहां तक जासकती है?" 

“आनन्द ! वह श्रावक है, ओर तथागतौ का बट तौ अपरिमेय |" 

दूसरी वार भी आयुष्मान आनन्द नै भगवान क। यह कहा - 

“भते! भगवान के मुंह से सुना हे, भगवान के मुंह से ग्रहण कियाहै कि 
"हे आनन्द! सिखी (बुद्ध) काञअभिभू नाम काश्रावकं ब्रह्मलोक मे स्थित हकर 
सहस्ी-लोक धातु मे अपनी आवाज पर्वा सक ताहे । भते! भगवान अर्हत हँ 
सम्यक संबुद्ध है। भगवान कौ आवाज कहां तक जासकती टै? 

“आनन्द ! वह श्रावक है ओर तथागतो का बल तौ अपरिमेयहै |" 

तीसरी वार भी आयुष्मान आनन्द नै भगवान का यह कहा - 

“भते! भगवान के मुंह से सुना हे, भगवान के मुंह से ग्रहण कियाहै कि 
“हे आनन्द! सिखी (बुद्ध) काञभिभू नाम काश्रावक ब्रह्मलोक मे स्थित होकर 
सहस्री-लोक धातु मे अपनी आवाज पर्हुवा सक ताहे । भते! भगवान अर्हत हँ 
सम्यक संबुद्ध हे । भगवान कौ आवाज कहां तक जा सकती है?" 

“आनन्द! सुना ह तूनै कि एक सहस्रीचूट लोक धातु है ?" 
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“भगवान! इसी का समय हे, सुगत! इसी कासमय है| आप कहे | आप 
से सुनकर भिक्षु ग्रहण करेगे" 

“तौ आनन्द! सुन । अच्छी तरह से मन मे धारण कर। कहता दहू।' 

“भते! अच्छा" क ह आयुष्मान आनन्द ने भगवान क प्रतुत्तर दिया | 
भगवान ने यह कहा - 

“आनन्द ! जहां तक चंद्रमा ओर सूर्य का प्रकाशफिलादहै, वहां तक 
सहस्रधा लोक है । उस प्रकारके सहस्र चंद्रमा होने से, सहस्र सूर्य होने से, सहस्र 
सुमेरु पर्वतराज हौने से, सहस्र जंबुद्ीप होने से, सहस्र अपरगोयान होने से, 
सहस्र उत्तरकु रु होने से, सहस्र पूर्व-विदेह होने से, चार हजार महासमुद्र होने 
से, चार हजार महाराजागण होने से, सहस्र चातुम्महाराजिक होने से, सहस्र 
तावतिंस होने से, सहस्र याम होने से, सहस्र तुसित होने से, सहस्र निम्मान-रति 
होने से, सहस्र परनिम्मितवसवत्ती होने से, सहस्र ब्रह्मलोक होने से, आनन्द | 
यह लोक सहस्री चू लोक धातुं क हलाता है । आनन्द | जितना बड़ा क्षेत्र 
सहस्री चूक ठोक धातु काहे, वैसे हजार लोका काएक लोक 'दिसहस्री मध्यम 
लोक धातुं क हाता है । आनन्द! जितना बड़ क्षेत्र दिसहस्री मध्यम लोक धातु 
काहे, वैसे हजार लोकां का एक लोक 'व्रिसहस्री-महासहस्री लोक धातुं 
क हाता हे । आनन्द! यदि तथागत चाहे तौ त्रिसहस्री-महासहस्री लोक धातुमे 
अपनी आवाज सुना सकते है जथवा ओर भी जहां तक चाहे |" 

“भते! भगवान त्रिसहस्री-महासहस्री लोक धातु को अथवा जहां तक 
आकक्षाकरं - उस सारे प्रदेशतक अपनी आवाज कै सै सुनार्येगे ? 

“यहां, आनन्द! तथागत त्रिसहस्री-महासहस्री रोक धातुक) जपने प्रकाश 
से व्याप्त करतेह जौर जब वे प्राणी उस आलोक को पहचान ठे तब तथागत 
घोषणा कर सक ते हैँ, आवाज सुना सकते है । इस प्रकार आनन्द! तथागत 
आकाक्षाकरं तो त्रिसहस्री-महासहस्री खोक धातु तक अपनी आवाज सुना 
सकते है अथवा ओौर भी जहां तक आकाक्षक्तरे।" 

एसे क हे जानै पर आयुष्मान आनंद नै आयुष्मान उदायी कौ कहा - 
“वास्तव मे हम लोगो के किए यह लाभ हे, सुखाभ है यह कि हमारे शास्ता इस 
प्रकार ऋ द्धिमानएवं महानुभाव है!" एसे क हे जाने पर आयुष्मान उदायी नै 
आयुष्मान आनन्द को यह क हा -“आनन्द! तुद्ये इससे क्या खाभ यदि शास्ता 
इस प्रकार ऋ द्धिमानहो अथवा एसे महानुभावी हो ?" 

एसा क हने पर भगवान नै आयुष्मान उदायी को यह क हा -“उदायि। 
पेसा मत क हो । उदायि। एेसा मत क हो । उदायि! यदि आनन्द बिना वीतराग 
हुए शरीर छोड तो वह इसी चित्त कौ प्रसच्नता के कारणदेव-लोक मे सात बार 
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देव-राज्य क रेजथवा इसी जंबुद्टीप मे सात बार महाराजा बने । ठेकि न उदायि! 
आनन्द इसी जीवन में परिनिर्वाण को प्राप्त होगा|" 





(९) ४. श्रमण वर्ग 
१. श्रमण सुत्त 

८२. “भिक्षुजौ, य तीन श्रमण के श्रमण-कर्तव्यहै। कौनसे तीन ? अधि 
(श्रेष्टतर)-शीठ का पाटन क रना, अधि (ध्रेष्टतर)-चित्त क शिक्षा ग्रहण 
क रना तथा अधि (ध्रष्टतर)-ग्रज्ञा कौ शिक्षा ग्रहण करना। भिक्षु, ये तीन 
श्रमण के श्रमण-कर्तव्यहै। इसकिए भिक्षुजो, ठीकणेसा ही सीखना चाहिए - 
श्रष्टतर-शीर पाटन के ठिए हमारा तीव्र प्रयास होगा, श्रेष्ठतर-चित्त-शिक्षा के 
किए हमारा तीव्र प्रयास होगा, ्रेष्ठतरःप्रज्ना-शिक्षा के ठिए हमारा तीव्र प्रयास 
होगा। भिक्षुज, ठीक इसी प्रकार तुम्हे सीखना चाहिपए्‌। 

२. गर्दभ सुत्त 

८३. “जैसे भिक्षु, कोई गधा वैल के समूह के पीष्ठे-पीष हो ठे - मैं 
भी दान्तवैकदहीहू। मै भी दान्त वैकदहीहू।' उसकानवैसारंगहोताहै जैसा 
वैं का,न वैसी आवाज होती टै जैसी वैटो की,न वैसे पांव होते है जैसे वैलों 
के ।वह वैल के पीष्ठे-पीषठ लगा रहता है - पै भी दान्त वैली हू, मै भी दान्त 
वेरहीदहू।' 

“इसी प्रकारभिक्षुजौ, यहां कोई-क)ईभिश्चु भिक्षु-संघ के पीषठ-पीषठ चरता 
रहता है -मै भी भिक्षु, मैभी भिक्षु हू।' उसकान व्रेष्टतर-शीट पाठन के 
किए वैसा प्रयास हौता है जैसा अन्य भिक्षुजौ का,न व्रेष्टतर-चित्त-शिक्षा के 
किए वैसा प्रयास होता है जैसा जन्य भिक्ुजौ का,न व्रष्ठतरग्रज्ञा-शिक्षा के 
किए वैसा प्रयास होता है जैसा जन्य भिक्षुजीं का। वह के वल भिक्षु-संघ के 
पीष्ठे-पीषठे चलता रहता है - मै भी भिक्षु हू. म भी भिध्युहू।' 

“इसकिए भिक्षुजो, ठीक पैसा ही सीखना चाहिए - 'श्रष्टठतर-शीट पाटन 
के किए हमारा तीव्र प्रयास होगा, व्रेष्टतर-चित्त-शिक्षा के छिए हमारा तीव्र 
प्रयास होगा, श्रेष्टतस-ग्रज्ञा-शिक्षा के किए हमारा तीव्र प्रयास होगा।' भिक्षुजो, 
ठीक इसी प्रकार तुम्हे सीखना चाहिए" 
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३. कषेत्र सुत्त 

८४. “भिक्षुजो, कृ षक -गृहस्थके लिए ये तीन पूर्व-कृत्यहै। कौनसे 
तीन? 

"यहां, भिक्षुज, कृ षक -गृहपति सावधानी से खेत का अच्छी तरह 
जोतकरमिटी ठीक क रताहै, सावधानी से खेत को अच्छी तरह जोतकरमिटी 
ठीक क रकेसमय पर वीज वोता है, समय पर बीज बोक रपानी देता भी है, वंद 
भी क रताहे । भि्चुजौ, कृ पक -गृहस्थ्के किए य तीन पूर्व-कृ त्यहं । 

“दसी प्रकार भिक्षु के ये तीन भिक्ष-पूर्व-कृत्यै। कौन-से तीन? 

श्रेष्टतर-शीक का पाटन करना चाहिए, त्रेष्टतर-चित्तशिक्षा का 
अभ्यास करना चाहिए, त्रेष्टतरःप्रज्ना-शिक्षा को भावना करनी चाहिए। 
भिक्षुजो, ये तीन भिक्षु के पूर्वक लहै। इसकिए भिक्षु, ठीकणेसा ही सीखना 
चाहिए - ध्रेष्टतर-शील पाटन के ठछ्िए हमारा तीव्र प्रयास होगा, 
श्रेष्ठतर-चित्त-शिक्षा के किए हमारा तीव्र प्रयास होगा, ध्रेष्टतरःप्रज्ना-शिक्षा के 
किए हमारा तीव्र प्रयास हौगा। भिक्षुजौ, ठीक इसी प्रकार तुम्हे सीखना 
चादिषए |" 











४. वन्निपुत्र सुत्त 

८५. एक समय भगवान वैशाली के महावन मे, कू टागारशालामे विहार 
क रतेथे। उस समय एक वज्जिपुत्र भिक्षु भगवान के पास पर्हुवा... एक जर 
बेटे उस वज्जिपुत्र भिक्षु ने भगवान कौ यह कहा - 

“भते! यह उट्‌ सौ से अधिक शिक्षा-पद प्रत्येक आधे-महीने पर पाटकिये 
जाते है। ये अधिक है। भते! मै इतने शिक्ष-पद नहीं सीख सक ता" 

“भिक्षु! क्या तू तीन शिक्षा-पदों का पाटन करसकेगा - अधिशी 
संबंधी शिक्षा-पद, अधिचित्त संबंधी शिक्षा-पद, अधिप्रज्ञा संबंधी शिक्षा-पद ? 

“भते! म इन तीन शिक्षा-पदों को -अधिशीठ संबंधी शिक्षा-पद को, 
अधिचित्त संवधी शिक्षा-पद को जौर अधिप्रन्ना संबंधी शिक्षापद का सीख 
सकृ गा।' 

“सिए भिक्षु तू ठीक एसे ही तीन शिक्षा-पदों को सीख - अधिशीक 
संवंधी शिक्षा-पद का, अधिचित्त संबंधी शिक्षा-पद को तथा अधिप्रज्ना-संबधी 
शिक्षा पद कोह भिक्षु! क्योकि तरू जधिशीक संबधी शिक्षा-पद काभी पाटन 
क रेगा, अधिचित्त संबंधी शिक्षा-पद का भी पालन करेगा, तथा अधिप्रन्ना 
संबंधी शिक्षा-पद का भी पालन करेगा, इसङिए तेरे राग काभी प्रहाण हो 
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जायगा, देष का भी प्रहाण हो जायगा, मोह का भी प्रहाण हो जायगा। इस 
प्रकार राग, देष तथा मौह क प्रहाण हो जाने के कारण जो अकु शल-धर्महै 
उसे नहीं क रोगे, पाप का सेवन नहीं क रोगे" 

तब उस भिक्षु ने अगे चरक र अधिशीक संबधी शिक्षा काभी अभ्यास 
कि या,अधिचित्त संबंधी शिक्षा काभी अभ्यास किया,अधिप्रज्ञा संबंधी शिक्षा 
का भी अभ्यास किया। उसके अधिशीटल, अधिचित्त तथा अधिप्रज्ञा संबंधी 
शिक्षाञों के अभ्यास करने से उसके राग, देष तथा मोह का प्रहाण हो गया। 
राग, दष तथा मोह क प्रहाण हौ जान के कारणवह अकु शल-धर्मसे बचा रहा 
तथा उसने पाप-कर्मनहीं किया। 

५. शेक्ष सुत्त 

८६. एक समय एक भिक्षु भगवान के पास गया । ...एक ओर बैठा हआ 
वह भिक्षु भगवान से यह बोला - 

“भंते! 'शेक्ष' 'शैक्ष' कहा जाता है। क्या होने से शैक्ष' होता टै? 

“भिक्षु, सीखता (ग्रहण क रता) हे, इसिए शैक्ष" क हटाता है । 

“क्या सीखता है ? 

“जधिशीक संवंधी शिक्षा ग्रहण क रता है, अधिचित्त संबंधी शिक्षा ग्रहण 
करताहै तथा अधिप्रज्ञा संव॑धी शिक्षा ग्रहण करताहेै। इसीलिए वह भिक्षु 
“शेक्ष' क हलाता है|" 

“सेखस्स॒ सिक्खमानस्स, उजुमगगानुसारिनो। 
खयसिमि पटमं आणं, ततो अञ्जा अनन्तरा ॥ 


“ततो अभ्ञाविमुत्तस्स, जाणं वे होति तादिनो। 
अकु प्पा मे विमुत्तीति, भवसंयोजनक्खये "ति ॥ 

[*जौ शिक्षार्थी दै, जो शेक्षटहै, जौ ऋजुमार्ग पर चलने वाया है, उसे 
पहले क्षय के विषय में ज्ञान होता है, उसके बाद प्रन्ना की प्राप्ति होती है, तव 
उस प्रज्ञाविमुक्त क निश्चित रूप से यह ज्ञान होता हे कि मेरे भव-संयौजनौं 
का क्षय हो गया जौर अव मृन्नै जचल-विमुक्ति प्राप्त हो गयी है।'] 

६. शिक्षा सुत्त (प्रथम) 

८७. “भिक्षुमो, यह जौ डेढ़ सौ "अधिक" शिक्षा-पद है, यह हर पवार 
पाट किये जाते है, जिन्हं स्व-हित चाहने वारे कुं रपुत्र सीखते है | भिक्षुजी, ये 
सभी तीन शिक्षाओं के अंतर्गत आ जाते है। कौन-सी तीन? 
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“जअधिशील-संबंधी शिक्षा, अधिचित्तसंवंधी शिक्षा, अधिप्रन्ना-संबधी 
शिक्षा। भिक्षुमो, ये तीन शिक्षाएं है जिनके अंतर्गत ये सभी आ जाते है। 

"यहां, भिक्षु, भिक्षु शीलो क) परिपूर्ण रूप से पाटन क रने वाला होता 
हे, समाधि तथा प्रज्ञा काभी यथाबट पाटन करनेवाला होता है। वह जो 
छोट-वडे दोष है उन्हे करता भी है, उनसे मुक्त होता भी है। यह कि सिए ? 
मैने एेसा हो सक ना असंभव नहीं क हाहे। जो आदिब्रह्मचर्यक शिक्षा-पद है, 
जौ श्रेष्ठ जीवन के अनुकर ठशिक्षा-पद है, उनके विषय मे वह स्थिर-शील होता 
हे, स्थित-शीठ; वह शिक्षा-पदों को सम्यक प्रकार ग्रहण करता है। तीन 
संयोजनं के परिक्षय हो जाने पर स्रौतापन्न होता है, चारों अपाय योनियों में 
जाने से मुक्त, निश्चित संबोधि-परायण। 

"यहां, भिक्षुसो, भिक्षु शीले क) परिपूर्ण रूप से पाटन क रने वाला होता 
हे, समाधि तथा प्रज्ञा काभी यथाबल पाकन करनेवाला होता है। वह जौ 
छोटे-वड़ दोष है उन्हं क रता भी है, उनसे मुक्त होता भी है। यह कि सिए ? 
गैने एेसा हो सक ना असंभव नहीं क हाहै। जो आदिःब्रह्मचर्यक शिक्षा-पद है, 
जौ श्रेष्ठ जीवन के अनुकरू शिक्षा-पद है, उनके विषय मे वह स्थिर-शील होता 
टे, स्थित-शील; वह शिक्षा-पदों को सम्यक प्रकार ग्रहण करता है। तीन 
संयोजनों के परिक्षय हो जाने पर राग, देष तथा मोह के क्भीण (कम) हो जाने 
पर वह सकृ दागामीहोता है, एक ही बार जौर इस लोक मै आकरदुःखका 
अंत करताहै। 

"यहां, भिक्षु, भिक्षु शीले क) परिपूर्ण रूप से पाटन क रने वाला होता 
है, समाधि को परिपूर्णरूप से पान करने वाटा तथा प्रज्ञा काभी यथाबल 
पाटन क रने वाला होता है। वह जो छोटे-बडे दोष हैँ उन्हे क रताभी है, उनसे 
मुक्त होता भी ह । यह कि सटिए ? मैने एसा हौ सक ना असंभव नही क हाहे । 
जौ आदिब्रह्मचर्यक शिक्षा-पद है, जौ त्रेष्ठ जीवन के अनुकू ठ शिक्षा-पद है, 
उनके विषय में वह स्थिर-शीठ होता दै, स्थित-शीठ; वह शिक्षा-पदौं कोसम्यक 
प्रकार ग्रहण क रताहै। वह पांच जरंभागिय संयोजनों का परिक्षय क र सहज 
खूप से उत्पन्न होने वाला होता है, वहीं से परिनिर्वाण का प्राप्त होने वाला, वह 
उस लोक से टौटने वाला नहीं होता। 

"यहां, भिक्षुजी, भिक्षु शील को परिपूर्णं करने वाला होता हे, समाधि 
तथा प्रन्ना काभी यथासंभव पाठन क रने वाला होता टै। वह जौ छोटे वड दोष 
हे उन्हे करताभी है, उनसे मुक्त भी होता है। यह किसल्षए?र्मैनेपएसाहो 
सक ना असंभव नहीं क हा टै। जो आदिब्रह्मचर्यक शिक्षा-पद है, जो श्रेष्ट 
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जीवन के अनुकृ र शिक्षा-पद है, उनके विषय मे वह स्थिर-शीठ होता है 
स्थित-शीठ; वह शिक्षा-पदों को सम्यक प्रकार ग्रहण क रताहे | वह आघ्वों का 
क्षय क रके ,अनास्रव-चित्त क विमुक्ति को, प्रज्ञा कौ विमुक्ति को इसी जीवन 
मे स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्त कर विहाछरता हे। 

“भिक्षुजो, अपूर्ण रूप से पाटन क रने वाला (सीमित क्षेत्र मे कमकरने 
वाटे -स्रौतापन्न, सकृ दागामी, अनागामी) अपूर्ण रूप से प्राप्त करताहे, संपूर्ण 
रूप से पाटन करनेवाला (परिपूर्ण रूप से पाटन क रने वाला अर्हत) संपूर्ण शूप 
से प्राप्त करताहै, ठेकिनकिसीभी खूप मे शिक्षा-पदों का पाटन वंध्य 
(निष्फल) नही दही होता, यह मै कहता दहू।' 

७. शिक्षा सुत्त (दितीय) 

८८. “यह जौ डेढ़ सौ अधिक ' शिक्षा-पद है, यह हर पखवारे पाठ किये 
जाते है, जिन्टं स्व-हित चाहने वाटे कु ल्पुत्र सीखते है । भिक्षुजौ, ये सभी तीन 
शिक्षाओं के अंतर्गत आ जाते है। कौन-सी तीन? 

“अधिशील-संबधी शिक्षा, अधिचित्त-संबधी शिक्षा, अधिप्रज्ञा-संबधी 
शिक्षा। भिक्षुमो, ये तीन शिक्षाएं है जिनके अंतर्गत ये सभी आ जाते है। 

"यहां, भिक्षु, भिक्षु शीले क परिपूर्ण रूप से पाटन क रने वाला होता 
है, समा 























ध तथा प्रज्ञा काभी यथाबलं पाटन करनेवाला हता है। वह जौ 
छोट-वडे दोष है, उन्हं करताभी है, उनसे मुक्त होता भी है। यह कि सिए ? 
मैने एसा हौ सक ना असंभव नहीं क हाहे । जौ आदिब्रह्मचर्यक शिक्षा-पद है, 
जौ श्रेष्ठ जीवन के अनुकरू शिक्षा-पद है, उनके विषय मे वह स्थिर-शील होता 
टे, स्थित-शीठ; वह शिक्षा-पदो को सम्यक प्रकार ग्रहण क रता है| वह तीन 
संयोजनं काक्षय क रके ,अधिक -से-अधिकसात वार जन्म ग्रहण क रने वाला 
होता है, सात जन्म तक देव-यौनि वा मनुप्य-योनि मे जन्म ग्रहण क रकेदुःख 
कानाश करतादहै। वह तीन संयोजनं का क्षय करके 'काठकाठं हता है 
अर्थात दौ या तीन जन्म ग्रहण करकेदुःख कानाश करतादै। वह तीन 
संयोजन काक्षय क रके "एक बीजीं होता है, अर्थात एक ही बार मनुष्य-देह 
धारण करदुःख कानाश क रताहै। तीन संयोजनं क क्षय हौ जाने पर, राग, 
देष तथा मौह के क्षीण हो जाने पर वह सकृ दागामीहोता है, एक ही वार ओर 
ट्स ठोक मे आकर दुःख का क्षय करता है। 

"यहां, भि्चुजौ, भिक्षु शीलो का परिपूर्ण खूप से पाटन करन वादा होता 
है, समाधि कोभी परिपूर्ण करने वाला तथा प्रज्ञा काभी यथाबछ... | वह जौ 
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छोटे-वड़े दोष है उन्हं करता भी है, उनसे ध मुक्त होता भी है। यह कि सिए? 
मैने एेसा हो सक ना असंभव नहीं क हाहे । जो आदिःव्रह्मचर्यक शिक्षा-पद है 
जौ श्रेष्ट जीवन के अनुकर ठशिक्षा-पद है, उनके विषय मे वह स्थिर-शी होता 
हे, स्थित-शीटः; वह शिक्षा-पदो को सम्यक प्रकार ग्रहण करता है। वह पांच 
ञओरंभागीय संयोजनों काक्षय क रके ऊर्ध्वगामी होता है, उच्च टोका मे जाने 
वाठा, अक निष्टगामी। वह पांच ओरंभागीय संयोजनों का क्षय करके 
ससंस्कार-परिनिर्वाण-प्राप्त होता है । वह पांच जरंभागीय संयोजनों का क्षय 
क रके असंस्कार-परिनिर्वाण-प्राप्त हता है, वह पांच आरंभागीय संयोजनं का 
क्षय क रके उपहत्य-परिनिर्वाणःप्राप्त होता है, वह पांच ओरंभागीय संयोजनं का 
क्षय क रके अन्तरा-परिनिर्वाणःप्राप्तहोता है। 

"यहां, भिक्षु, भिक्षु शील क परिपूर्ण रूप से पाटन क रने वाला होता 
टै, समाधि तथा प्रज्ञा काभी परिपूर्णता से...। वह जौ छोटे-मोटे दोष है उन्हं 
करताभी हे, उनसे मुक्त होता भी है किसकिषए मने एसा हौ सकना 
असंभव नहीं क हा है। जो आदि-ब्रह्मचर्यक शिक्षा-पद है, जो श्रेष्ट-जीवन के 
अनुकर टशिक्षा-पद है, उनके विषय मे वह स्थिर-शी होता है, स्थित-शीठ; वह 
शिक्षा-पदों को सम्यक प्रकार ग्रहण करतादै। वह आघ्नवों का क्षय करके, 
अनाप्रव चित्त-विमुक्ति का, प्रज्ञा कौ विमुक्ति कौ इसी जीवन मे स्वयं 
जानकर, साक्षात कर, प्राप्तकर विहारा है। 

“भिक्षुजो, अपूर्ण रूप से पालन क रनैवाटा अपूर्ण रूप से प्राप्त क रताहै, 
संपूर्ण रूप से पाटन क रनै वाला संपूर्ण रूप से प्राप्त क रताहै, ठकि नकिसीभी 
रूप मे शिक्षा-पदों का पालन वंध्यनही ही होता, यहम कहता ह्‌" 

८. शिक्षा सुत्त (तृतीय) 


८९. “यह जो डट्‌ सौ "अधिक ' शिक्षा-पद है, यह हर पछखवारे पाट किये 
जाते हैं, जिन्हं स्व-हित चाहने वाठे कु ठ्पुत्र सीखते है । भिक्षुजो, ये सभी तीन 
शिक्षाओं के अंतर्गत आ जाते है। कौन-सी तीन? 

“जअधिशीक-संबधी शिक्षा, अधिचित्त-संवधी शिक्षा, अधिप्रज्ना-संवंधी 
शिक्षा । भिक्षुमो, ये तीन शिक्षाएं है जिनके अंतर्गत ये सभी आ जाते है। 

"यहां, भिक्चुजो, भिक्षु शीलो का परिपूर्णं पालन करने वाला होता है 
समाधि तथा प्रज्ञा काभी परिपूर्णता से...| वह जौ छोटे-बड्‌ दोष है उन्हें 
करताभी हे, उनसे मुक्त होता भी हे। यह कि सक्ष ? मैने एसा हौ सकना 
असंभव नहीं क हा है। जो ञदि-ब्रह्मचर्यक शिक्षा-पद हैँ, जौ श्रेष्ट जीवन के 
अनुकर ठशिक्षा-पद है उनके विषय मे वह स्थिर-शीट हौता हे, स्थित-शील; वह 
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शिक्षा-पदों को सम्यक प्रकार ग्रहण करता है। वह आघ्नवों काक्षय करके 
अनास्नव चित्त-विमुक्ति का, प्रज्ञा-विमुक्ति क इसी जीवन में स्वयं जानकर, 
साक्षात कर, प्राप्तकर विहारक रता है। 

“अथवा यदि अर्हत्व प्राप्त न हो तौ वह अनागामी पांच ओरंभागीय 
संयोजनं काक्षय क रके जन्तरा-परिनिर्वाण का प्राप्त क रताहे | यदि वैसाभीन 
हो, तो वह पांच ओरभागीय संयोजनं का क्षय क रके उपहत्य-परिनिर्वाण प्राप्त 
क रताहै... असंस्कार-परिनिर्वाण-प्ाप्तहोता है ... संस्कार-परिनिर्वाण-प्राप्तहोता 
है । वह पांच ओरंभामीय संयोजनौ काक्षय करके ऊर्ध्वगामी होता है, उच्च 
लोका मे जाने वाटा, अक निष्टगामी ।यदि वैसा भीन हौ, तौ तीन संयोजनं के 
क्षय हो जाने पर, राग, देष तथा मौह के क्षीण हो जाने पर वह सकृ दागामी 
होताहै, एक ही बार जर इस लोक मे आकरदुःख काक्षय करताहे। यदि 
वैसाभीन दहो, तौ तीन संयोजनं के क्षय हो जाने पर वह "एक बीजीं होता है, 
अर्थात एक ही बार मनुष्य-देह धारण कर दुःख कानाश करताहै । यदि वैसा 
भीन हो, तो तीनों संयोजनं के क्षय हो जाने पर वह "कोटक होता है, 
अर्थात दो या तीन जन्म ग्रहण क रकेदुःख कानाश क रताहे | यदिवैसाभीन 
हो, तो तीनों संयोजनं के क्षय हौ जाने पर वह अधिक -से-अधिक सात बार 
जन्म ग्रहण करन वाला होता है, सात जन्म तक देव-योनि वा मनुष्ययोनि मे 
जन्म ग्रहण करके दुःख का क्षय करताहै। 

“भिक्षुजो, अपूर्ण रूप से पाटन क रनैवाटा अपूर्ण रूप से प्राप्त क रताहै, 
संपूर्ण रूप से पाटन क रनै वाला संपूर्ण रूप से प्राप्त क रताहै, ठकि नकिसीभी 
रूप मे शिक्षा-पदों का पाटन वंध्यनही ही होता, यह मै कहता द|" 

९. शिक्षात्रय सुत्त (प्रथम) 

९०. “भिक्षुसो, ये तीन शिक्षाएं है| कौन-सी तीन ? 

"अधिशील-संबधी शिक्षा, अधिचित्त-संबधी शिक्षा, तथा अधिप्रज्ञा- 
संबधी शिक्षा। 

“भिक्षुजो, अधिशीठ-संबधी शिक्षा क्या है? 

"यहां, भिक्षुजौ, भिक्षु शीटवान होता है ... सम्यक प्रकार ग्रहण क रताहै | 
भिक्षु, यह है अधिशील-संवंधी शिक्षा। 

“जर भिक्षुजो, अधिचित्त-संब॑धी शिक्षाक्याहै? 

"यहां, भिक्ुजो, भिक्षु कामभोगो से पृथक हो... चतुर्थं ध्यान प्राप्तकर 
विहार क रता हे । भिक्षुमो, यह क हाती है अधिचित्त-संवंधीशिक्षा। 

“ओर भिक्षुजो, अधिप्रज्ञा-संवंधी शिक्षाक्याहै? 
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"यहा, भिक्षुज, "भिश्चु यह दुःख है', इसे यथार्थ रूप से जानता है,... 
"यह दुःखनिरोध कीओर ठे जाने वाला मार्ग है', इसे यथार्थ रूप से जानता है । 
भिक्षुजो, यह क हाती है अधिप्रज्ना-संबंधी शिक्षा। 

“भिक्षुज, ये तीनौ शिक्षाएं है।" 

१०. शिक्षात्रय सुत्त (दितीय) 

९९. “भिक्षुजो, ये तीन शिक्षाए है । कौन-सी तीन? 

“अधिशील-संबधी शिक्षा, अधिचित्त-संबधी शिक्षा तथा अधिप्रज्ना-संबधी 
शिक्षा। 

“भिक्षुजो, अधिशीठ-संबधी शिक्षा क्या है? 

"यहां, भिक्षुजौ, भिक्षु शीटवान होता है ... सम्यक प्रकार ग्रहण क रताह | 
भिक्षुजौ, यह क हाती है अधिशीर-संबंधी शिक्षा | 

“जर, भिक्षुमो, अधिचित्तसंबधी शिक्षाक्याटै? 

"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु कामभोगो से पृथक हो... चतुर्थं ध्यान प्राप्तकर 
विहार क रता हे। भिक्षुजो, यह क हलाती है जधिचित्त-संबंधीशिक्षा। 

“जर, भिक्षुमो, अधिप्रज्ञा-संबधी शिक्षा क्याटै? 

"यहां, भिक्षु, भिक्षु ञास्रवो का क्षय करके अनास्नव चित्त-विमुक्ति 
क), प्रज्ञा-विमुक्ति को, इसी जीवन में स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्तकर 
विहार क रता है । भिक्षु, यह क हलाती है अधिप्रज्ना-संवंधी शिक्षा। भिक्षुजो, 
ये तीन शिक्षाए है।' 

“अधिसीरं अधिचित्तं, अधिपञ्जञ्चव वीरियवा। 
थामवा धितिमा आयी, सतो गुत्तिन्रियो चरे॥ 


भयथा पुरे तथा पच्छा, यथा पच्छा तथा पुरे। 
यथा अधो तथा उद्धं, यथा इद्धं तथा अधो॥ 
“यथा दिवा तथा रत्ति, यथा रत्ति तथा दिवा। 
अभिभुय्य दिसा सव्वा, अष्पमाणसमाधिना॥ 
“तमाह सेखं पटिपदं, अथो संसुद्धचारियं । 
तमाहुः लोके सम्बुद्धं, धीरं पटिपदन्तगुं॥ 
“विज्जाणस्स निरोधेन, तण्टाक्यविमुत्तिनो । 
पज्जोतस्सेव निब्बान, विमोक्खो होति चेतसो ”ति॥ 
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[“जो प्रयल-शील है, जौ सामर्थ्यवान है, जो धृतिमान है, जौ ध्यानी है, 
जौ स्मृतिमान है, जौ संयमी है, उसे चाहिए कि वह अधिशीट-संबंधी, 
अधिचित्त-संव॑धी तथा अधिप्रज्ञा-संबधी शिक्षाञं के अनुसार आचरण करे। 
जैसे पहले (तीनों शिक्षाओं का पालन करताहै) वैसे ही बाद (में करे), जैसे 
वाद में वैसे ही पहले; उसी प्रकार जैसे (शरीर के ) निचठे हिस्से के प्रति 
(प्रतिकृ ठ भावना रखता है) वैसे ही ऊपर के हिस्से के प्रति रखे; जैसे ऊपर के 
हिस्से के प्रति (प्रतिकृ ट भावना रखता है), वैसे ही निचले हिस्से के प्रति रखे। 
जैसे दिन मे तीनों प्रकार की शिक्षाजौ के अनुसार चक्ता हे, वैसे ही रात मे, 
जैसे रातमं वैसे ही दिन मे चठे। इस प्रकार असीम समाधि द्वारा जौ सभी 
दिशां को जीत ठेता है वही शैक्षमार्मी है। जौ लोक मे सम्यक प्रकार 
शुद्धाचारी है, उसी का संबुद्ध क हतेहै, उसी कोवीर क हतेह, उसी कोमार्ग के 
अत तक जाने वाला कहते है। विज्ञान का निरोध होने पर, तृष्णा के 
क्षय-स्वरूप प्राप्त मुक्ति वाटे को,प्रदीप के निर्वाण कौ तरह चित्त का मोक्ष प्राप्त 
होता है।| 






































११. सवा सुत्त 

९२. एक समय महान भिक्षु-संघ के साथ भगवान कोशल मे चारिका 
क रते-क रतेकोशलों के सङ्कवा नामक निगम मे पर्हुचे । वहां भगवान सङ्कवा मे 
विहार करते थे, सङ्कवा नाम के कोशल के निगम मे। 

उस समय काश्यपगौत्र नामक भिक्षु सङ्कवा मँ रहता धा। वहां भगवान 
शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक कथासे भिक्षुजौ का शिक्षण करते थे, उन्हे प्रित 
क रते थ, उन्हें उत्साहित क रते थ, उन्हे संप्रहर्षित क रते थे। उस समय जब 
भगवान शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक क थासे भिश्चुञी काशिक्षण कररहे थे, उन्टं 
प्रित कर रहे थे, उन्हे उत्साहित क र रहे थे, उन्हं संप्रहर्षित कर रहे थे, तव 
कश्यपगौत्र भिक्षु अधीर हआ, उसके मन मे असंतौष जागा -"यह श्रमण 
बना-बनाकर मीटी-मीटी बाते कर रहा है 

तब भगवान सङ्कवा मे यथारुचि विहार क र राजगृह कौ जौर चारिकाके 
किए निक ठ पडे | क्र मशः चारिका क रते हुये राजगृह जा पहुचे । तब भगवान 
राजगृह मे विहार करते थ। 

तब भगवान के चरे जाने के थोड़ी देर बाद काश्यपगौत्रभिक्षुके मनम 
कौकृ व्हुञा, पश्चात्ताप हुआ -"यह मेरे अलाभ कौही बात है, लाभ कनही 
है, यह मेरा दूर्छभि ही है, सुलभ नही है जौ भगवान के शिक्षा-पद-युक्त 
धार्मिक -क थापे भिक्षुजो काशिक्षण क रतेसमय, उन्हे प्रेरित क रते समय, न्दे 
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उत्साहित क रते समय, उन्हे संप्रहर्षित क रते समय मेरे मन मे अशांति हई 
असंतोष हा -'यह श्रमण बना-बनाक र मीटी-मीटी वाते कररहा है ।' क्यो न 
मै भगवान ही के पास जाऊ, ओर जाक र भगवान के सामने अपना अपराध 
अपराधके रूपमे स्वीकारकरू?" 

तव काश्यपगोत्र भिक्षु शयनासन को लपेट, पात्र-चीवर छे, राजगृह 
पर्हृवा। क्र मशः गृध्रकू ट पर्वत पर, भगवान के पास पर्हुवा। पर्हुव कर, 
अभिवादन कर एक जर बैठ गया। एक ओर वैटे कश्यपगोत्र भिष्षुने 
भगवान से यह कहा - 

“भते! भगवान एक समय सङ्कवा मे विहार कर रहे थे, सहव नाम के 
कोशल के निगम मे। वहां भगवान ने शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक कथास 
भिक्षुजौ का शिक्षण कि या, उन्हं प्रेरित कि या, उन्हें उत्साहित किया तथा उने 
संप्रहर्षित कि या। उस समय जब भगवान शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक कथास 
भिक्षुजौ काशिक्षण क ररह थे, उन्हे प्रेरित क र रहे थे, उन्हं उत्साहित कर रहे 
थे, उन्हे संप्रहर्पित कर रहे थे, उस समय मेरे मन मे अशांति हू, असंतौए 
हुञा - "यह श्रमण बना-बना क र मीटी-मीटी बाते कर रहा है ।' तब भगवान 
सङ्कवा मे यथारुचि विहार क रके राजगृह कौ जर चारिकाके टिषए निक ठ पड | 
भते! भगवान के चटे जाने के थोड़ी ही देर बाद मेरे मन मे कक त्यहुञा, 
पश्चात्ताप हूजा -यह मेरे अलाभ कदी बात है, लाभ कौ नहीं हे, यह मेरा 
दर्लमि ही हे, सुलखाभ नही है जौ भगवान के शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक कथास 
भिक्षुजौ काशिक्षण क रते समय, उन्हे प्रेरित क रते समय, उन उत्साहित क रते 
समय, उन्हें संप्रहर्षित क रते समय मेरे मन मे अशांति हुई, असंतोष हुआ - 
“यह श्रमण बना-बना क र मीटी-मीटी बाते कररहा है।' क्यो न मै भगवान के 
पास जाऊ, ओर भगवान के पास अपराध कौ अपराधके रूपमे स्वीकार 
क? भते! गलती हो गई, मेरी मूर्खता थी, मूढता थी, मेरा दुष्कृत्यथा, जौ 
भगवान के शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक क थासे भिक्षुजौ काशिक्षण क रतेसमय, 
उन्हें प्रेरित क रते समय, उन्हें उत्साहित क रते समय, उन्हे संप्रहर्षित करते 
समय मेरे मन मे अशांति हुई, असंतौष हुमा - "यह श्रमण बना-बना कर 
मीटी-मीटी बाते कररहा है ।' भते! भगवान मेरे अपराध काोञपराधके खूपमे 
स्वीकार करे ताकि मै भविष्यमें संयत रह सकृ ।" 

“निश्चय ही काश्यप तूने गती कौ, तेरी मूर्खता थी, मूढता थी, तेरा 
दुष्कृ तयथा, जौ मेरे शिक्षा-पद-युक्त धार्मिक क थासे भिक्चुजीं काशिक्षण करते 
समय, उन्हे प्रेरित क रते समय, उन्हे उत्साहित क रते समय, उन्हे संप्रहर्षि 
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क रते समय तेरे मन मे अशांति हूरई, तेर मन मे असंतोष हुआ -"यह श्रमण 
बना-बना कर मीटी-मीटी बाते कररहा हे।' क्योकि काश्यप, तू गठ्ती का 
गती जानक रठसे यथोचित रूप से स्वीकारक ररहा है, हम तेरी इस भूल को 
स्वीकार क रतेहे । काश्यप! ञर्य-विनय के अनुसार इससे उच्चति ही होती है जौ 
अपने अपराध कौोञपराधके रूपमे स्वीकारकरताहे जौर भविष्य मे संयत 
रहता है। 

हे काश्यप ।चाहे कईभिक्षु 'स्थविर' हौ, केकि नयदि वह शिक्षा-कामीन 
हो, शिक्षा ग्रहण करनेका प्रशंसा करनैवालान दहो, जौ दूसरे अशिक्षा-कामी 
भिक्षु हो उन्हें शिक्षा की जर प्ररित नहीं क रताहे, जौ दूसरे शिक्षा-क मीभिश् 
है उनकी उचित समय पर यथार्थं सच्ची प्रशंसा नहीं करता, काश्यप! इस 
प्रकारके स्थविर भिक्षु कौम भी प्रशंसा नही क रता। यह कि सकए ? शास्ता 
इसका प्रशंसा क रते है" सोच दूसरे भिक्षु उसका संगति करसकतेह। जौ 
उसकी संगत क रेगेवे उसकाअनुक रणकरेगे।जौ उसकाअनुक रणक रगे, वह 
उनके ठिए चिरकाठ तक अहित, दुःख का कारण होगा । इसकिए काश्यप) 
स प्रकार के भिक्षु क प्रशंसा नहीं क रता। 

हे काश्यप! चाहे कई भिक्षु "बीच की आयु' काहौ,... चाहे कोईभिक् 
"नया" हो, ठेकि न यदि वह शिक्षा-कामीन हो, शिक्षा ग्रहण करने का प्रशंसा 
करनेवालान हौ, जौ दूसरे अशिक्षा-कामी भिक्षु हों उन्हें शिक्षा कौ जीर 
आकर्षितनहीं क रताहे, जौ दूसरे शिक्षा-कामी भिक्षु हो उनकी उचित समय 
पर, यथार्थ सच्ची प्रशंसा न क रताहो, काश्यप! इस प्रकारके नये भिक्षु कौभी 
मै प्रशंसा नहीं क रता । यह कि सिए ? "शास्ता इसकी प्रशंसा क रते है' सोच 
दूसरे भिक्षु उसको संगत करसकतेदै। जौ उसका संगत करेगे, वे उसका 
अनुक रण करेगे | जौ उसका अनुक रण क रगे, वह उनके ठिए चिरकाक तक 
अहित, दुःख का कारण हौगा। इसकिए काश्यप! म इस प्रकार के भिक्षु क 
प्रशंसा नहीं क रता। 

हे काश्यप! चाहे कोईभिक्षु "स्थविर ' हो, केकि न यदि वह शिक्षा-क मी 

हो, शिक्षा ग्रहण क रनक प्रशंसा करनेवाला हो, जौ दूसरे अशिक्षा-क मीभिक्षु 
हों उन्हं शिक्षा की जौर आकर्पितकरताहो, जौ दूसरे शिक्षा-कामीभिक्षुहों 
उनकी उचित समय पर यथार्थ सच्ची प्रशंसा क रताहो, काश्यप! इस प्रकारके 
स्थविर भिक्षु कमै प्रशंसा करताहूं। यह कि सकिए ? "शास्ता इसका प्रशंसा 
क रतेहै' सोच दूसरे भिश्च उसका संगति क रसक तेद । जौ उसकौसंगति करेगे 
वे उसका अनुकरण करेगे। जौ उसका अनुकरण करेगे वह उनके ठिए 
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चिरकाट तक हित सुख के टिषए होगा| इसटिए काश्यप इस प्रकारके भि 
क प्रशंसा करतादहू। 

हे काश्यप! चाहे कोईभिक्षु "बीच क) आयु' का हौ... चाहे कोईभि् 
नया ' हो, ठकि नयदि वह शिक्षा-क मीहो, शिक्षा ग्रहण क रनक प्रशंसा करने 
वाखा हो, जौ दूसरे अशिक्षा-कामी भिक्षु हो उन्हे शिक्षा कौ ओर आकर्षित 
क रताहो, जौ दूसरे शिक्षाक मीभिक्षु हो उनका उचित समय पर यथार्थ सच्ची 
प्रशंसा क रताहो, काश्यप।!इस प्रकारके नये भिक्षु कमै प्रशंसा क रताहं । यह 
कि सकिषए ? शास्ता इसका प्रशंसा क रतेहै' सोच दूसरे भिक्षु उसकौसंगति कर 
सकतेहै। जौ उसका संगति करेगे वे उसका अनुकरण करेगे । जौ उसका 
अनुक रणक रंगे वह उनके ठिषए चिरकाटतक हित सुख के किए होगा । इसरिए 
काश्यप! मै इस प्रकार के भिक्षुकी प्रशंसा करतादहू।" 

















(१०) ५. नमक वर्ग 
१. अत्यावश्यक सुत्त 

९३. “भिक्षुमो, कृ षक -गृहपतिके किए ये तीन अविकंब करने योग्य 
कर्तव्यहै। कौनसे तीन? 

“यहां, भिक्षुजौ , क षक -गृहपतिजल्दी-जल्दी खेत मे हट जौत क र उसका 
मिह़ी ठीक क रताहै, जल्दी-जल्दी खेत में हक जोत करमिट्री ठीक क रके बीजों 
का वोता है, तथा जल्दी-जल्दी बीजों को बौक र जल्दी-जल्दी पानी देता भी टै, 
बंद भी करताहै। भि्चुजौ, ये तीन कृ षक -गृहपतिके अविर्व करने यौग्य 
कर्तव्यहैँ। 

“भिक्षुजो, उस कृ षक -गृहपतिकि पास एसा कोई ऋ दि-बलया प्रताप नही 
टे, जिससे वह यह क रसके कि "आज ही मेरे धान उग जायं, क लदान पट्‌ 
जायं जौर परस पक जायं ।' भिक्षुजी, समय आता है जब उस कृ षक -गृहपति 
के वे धान उगते भी है, उनमें दाने पडते भी है जौर वे पक तेभी ह| 

“इसी प्रकार भिक्षुजो, ये तीन भिक्षुके करनेयोग्य कर्तव्यहे। कौनसे 
तीन? 

“जअधिशीट-संवंधी शिक्षा का ग्रहण, अधिचित्त-संबंधी शिक्षा का ग्रहण, 
तथा अधिप्रज्ना-संबधी शिक्षा का ग्रहण। 

"भिक्षु, ये तीन भिक्षु के अविक्ब करने यौम्य कर्तव्य 
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“भिक्षुजो, उस भिक्षु काएेसा क)ईऋ द्धि-बलया प्रताप नही हता जिससे 
कहस्के कि "आज ही उपादान-रहित हौ मेरा चित्त आस्रव-विमुक्त हो 
जाय, क ठ्हो जाय अथवा परसो हौ जाय ।' ठकि नभिश्षुजओ! समय आता है 
जव अधिशी, अधिचित्त तथा अधिप्रज्ञा-संबंधी शिक्षाञओं के अनुसार 
आचरण क रते-क रते उपादान-रहितहो चित्त आघ्नव-विमुक्त हो जाता है। 

“इसटिए भिक्षुजओ, ठीक इस प्रकार सीखना चाहिए ~ श्रेष्ठतर शीट 
शिक्षा के रिए हमारी तीव्र इच्छा होगी, श्रेष्ठतर चित्त-शिक्षा के रिए हमारी 
तीव्र इच्छा होगी, श्रेष्ठतर प्रज्ना-शिक्षा के ठिए हमारी तीव्र इच्छा होगी ।' 
भिक्षुज, इसी प्रकार तुम्हे सीखना चाहिए" 

२. प्रविवेक (एक त्‌) सुत्त 

९४. “भिक्षुजी, अन्य मतौ के परिव्राजक तीन प्रकार कौ अल्पेच्छताञं 
(प्रविवेकों, एकतो ) को प्रज्नापित करते है। कौन-सी तीन ? 

“चीवर संबंधी, पिडपात (भोजन) संबंधी तथा शयनासन संबधी। 

“भिक्षुजो, अन्य मतौ के परिव्राजक काचीवर संबंधी प्रविवेक इस प्रकार 
है -वे सनके कपडभी धारण करते है, सन-मिध्ित क पट्‌ भी पहनते 
शव-वस्त्र (क फ नाभी पहनते है, कू इके देर पर फे केहृए वस्त्र भी पहनते है, 
(वृक्ष-विशेष क) छाट के क पड़ भी पहनते है, अजिन (मृग) कौ खाक भी 
पहनते है, अजिन (मृग) कौ खाट क पट्टियो से बुना वस्त्र भी पहनते है, कुश 
(घास) का वना वस्त्र भी पहनते ह, छाठ (वाक ) के वस्त्र भी पहनते नन 
फ़ ठक (=छाट) का वस्त्र भी पहनते है, के शो से बना कं बक भी पहनते है, पूछ 
के बाटो काबना कंबकभी पहनते ह तथा उल्लू के परौ कावना कपड़ाभी 
पहनते है । भिक्षुजो, जन्य मतो के परिव्राजका का चीवर संबंधी 'प्रविवेक' इस 
प्रक रहै। 

“भिक्षुजो, अन्य मतो के परिव्राजका का पिंडपात (भोजन) संबंधी 
'प्रविवेक' इस प्रकारहै -वे शाक खाने वाठे भी होते है, स्यामाक खाने वाठे 
भी होते है, नीवार (-धान) के खाने वाके भी होते है, दहुट (-धान) के खाने 
वाठे भी होते है, हट (-शाक ) के खाने वाठ भी होते है, टूट धान (क णी) के 
खाने वाटे भी होते है, माण्ड खाने वाठे भी होते है, खटी खाने वाके भी होते है, 
तिनके खाने वाठे भी होते है, गोवर खाने वाठे भी होते है, जंगल के पेड से 
गिरे फलों तथा जो को खाकर ही रहने वाठे भी होते है। 
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“भिक्षुजौ, अन्य मतौ के परिव्राजका का शयनासन संबंधी 'प्रविवेक" इस 
प्रकारहै -अरण्य-वास, वृक्ष के ते रहना, श्मशान मे रहना, जंगल मेँ रहना 
खुठे आकाशके नीचे रहना, पलाठ (सूखी घास) कौढेरी पर रहना, तथा फस 
के घर मे रहना। 
“भिक्षुजो, अन्य मतो के परिव्राजक इन तीन प्रकार के एकांतौं 
अल्पेच्छताजं (प्रविवेका) का प्रज्ञापित करते 


“भिक्षुजो, इस धर्मवनय मे भिक्षु कौ ये तीन अल्पेच्छताएं ह । कौन-सी 











तीन? 

"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु शील्वान होता है, उसका दुःशीठ्ता कप्रहाण हौ 
गया रहता हे, उससे वह "पृथक" हौ जाता है; वह सम्यकदृष्टि वाला होता है 
उसको मिथ्या-दृष्टि का प्रहाण हौ गया रहता हे, उससे वह "पृथक! हौ जाता 

क्षीणास्नव होता हे, उसके आस्रवो का प्रहाण हौ गया रहता है 

उनसे "पृथक ' हो जाता है । भिक्षुजी, क्योकि भिक्षु शीक्वान होता है, उसकी 
दुःशीठता का प्रहाण हो गया रहता है, उससे वह “पृथक ' हौ जाता है; वह 
सम्यक -दृष्टि वाटा होता है, उसका मिथ्यादृष्टि क प्रहाण हौ गया रहता है 
उससे वह "पृथक" हो जाता है; वह क्षीणास्नव होता है, उसके आस्रवो का 

प्रहाण हो गया रहता है, वह उनसे "पृथक ' हौ जाता है - 'इसकिएु वह 
अग्र-प्राप्त क हलाता है, सारप्राप्त क हलाता है, शुद्ध क हाता है, सार में 
प्रतिष्ठित क हटाता हे । 

“भिक्षुजो, जैसे किसी कृषक -गृहपतिका धान का खेत तैयार हो। 
कृ षक -गृहपति उसे जल्दी-जल्दी क टवाये, जल्दी-जल्दी क टवाकर उसे 
जल्दी-जल्दी इक दा क राये, जल्दी-जल्दी इकद्वा क रा क र उसे जल्दी-जल्दी 
उटवाये, जल्दी-जल्दी उटठवाक र उसका ठेर र्गवाये, जल्दी-जल्दी उसका ढेर 
ठगवाक र जल्दी-जल्दी दवरी क रवाये, जल्दी-जल्दी दंवरी क राक रजल्दी-जल्दी 
पुञआट प्रथक क राये, जल्दी-जल्दी पुञाठ पृथक क राक रजल्दी-जल्दी भूसा 
पृथक क राये, जल्दी-जल्दी भूसा प्रथक क राक रजल्दी-जल्दी उसे छाज (सृप) 
से उड्वाये, जल्दी-जल्दी छाज से उड्वाक र जल्दी-जल्दी इक टवा क रवाये, 
जल्दी-जल्दी इक द्रा क रवाक र जल्दी-जल्दी कु टवाये, जल्दी-जल्दी कु टवाकर 
जल्दी-जल्दी 'भूसी' पृथक क राये -एेसा होने से भिक्चुज, उस कृ षक -गृहपति 
के वे चावल त्रष्ठ होगे, सारवान होगे, शुद्ध होगे तथा सार मं प्रतिष्ठित होगे। 

“इसी प्रकार भिक्षु! क्योकि भिक्षु शीठवान हौता है, उसकी दुःशीठता 
क प्रहाण हौ गया रहता है, उससे वह प्रृथक हौ जाता है; वह सम्यक -दृष्टि 
वाला होता है, उसकी मिथ्या-दृष्टि का प्रहाण हौ गया रहता है, उससे वह 
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पृथक हो जाता है; वह क्षीणास्नव होता है, उसके आस्रवो का प्रहाण हौ गया 

रहता है, वह उनसे पृथक हो जाता है -"ईसटिए्‌ वह अग्र प्राप्त क हलाताहै 

सास्राप्त क हटाताहै, शुद्ध क हलाताहै तथा सार में प्रतिष्ठित क हलाताह ।'" 
३. शरद सुत्त 

९५. “भिक्षुजो, जैसे शरद-कऋ तुमे जब आकाश बादल-रहित हौ साफ हो 
जाता है, उस समय आकाशमें ऊपर उठता हज पूर्य, सारे आकाशके अंधेरे 
को दूर करके चमकताहै, तपता है तथा प्रकाशित होता हे, उसी प्रकार 
भिक्षुजो, जब आर्य-श्रावक का रज-रहित, मल-रहित धर्म-चक्षु उत्पन्च हो जाता 
है, तव भिक्षुज, उसके इस ज्ञान के उत्पादन के साथ-साथ ही तीन संयोजनं 
कानाश हो जाता है - सक्कायदृष्टि का, विचिकि तसा का तथा शीलव्रत 
परामर्श का। 

“इसके बाद अभिध्या तथा व्यापाद यह दौ धर्म निःशेष हौ जाते है । तब 
वह कामभोगं से पृथक हो, अकु शल-धर्मोसि परथक हो प्रथम ध्यान को प्राप्त 
क र विहार क रताहे, जिसमे वितर्कं रहते है, विचार रहते है, जौ एकातवाससे 
उत्पन्न होता है तथा जिसमें प्रीति ओर सुख रहते हैँ । भिक्षुजौ, यदि 
आर्य-श्रावक उस समय मृत्यु को प्राप्त हौ जाये तौ उस समय वह किसी एसे 
संयोजन से र्वधा नहीं रहता जिस बंधन के कारण उसका पुनः इस लोक में 
आगमन हौ |" 


























४. परिषद सुत्त 

९६. “भिक्षु, परिषद के ये तीन प्रकार है। कौन-से तीन? 

अग्र (धरष्ट)-परिषद, व्यग्र (गुटों मे बंटी)-परिषद, समग्र (एक जुट) 
-परिषद | 

“भिक्षुजओ, अग्र-परिषद किसे कहते है? 

"यहां, भिक्षुजो, जिस परिषद में स्थविर भिक्षु अल्पेच्छ होते है, शिथिल 
नही होते, पतन का जौर अग्रसर नहीं होते, एक तसेवन के प्रति उदासीन नही 
होते, अप्राप्त काप्राप्ि के ए, जौ हस्तगत नहीं है उसे हस्तगत क रनैके किए, 
जिसका साक्षात नही हुआ है उसका साक्षात क रनैके टिषए प्रयलशीक होते है, 
उनके अनुयायी भी उनका अनुक रणक रते, वे भी अल्पेच्छ होते है, शिथिट 
नही होते, पतन का जोर अग्रसर नहीं होते, एक तसेवनके प्रति उदासीन नही 
होते, अप्राप्त कौ प्राप्ति के टिप, जौ हस्तगत नहीं हूञा है उसे हस्तगत क रनैके 
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किए, जिसका साक्षात नही हुआ है उसका साक्षात क रनेके टि प्रयलशील 
होते है । भिक्षुजो, इस प्रकार क परिषदजग्र-परिषद क हाती है। 

"भिक्षु, व्यग्र परिषद कौन-सी होती है? 

"यहां, भिक्षुज, जिस परिषद मे भिक्षु परस्पर ज्ञगड़ा करते, कलह 
क रते, विवाद क रते है, एक दूसरे को शव्दशूक से बीधते रहते हँ -भिक्षञो, 
इस प्रकार कौ परिषदव्यग्र परिषद क हलाती ह| 

“भिक्षुजो, समग्र-परिषद कौन-सी होती है? 

“यहां, भिक्षुजौ, जिस परिषद मे भिक्षु मिल-जुकक र प्रसच्रतापूर्वक , बिना 
विवाद क रते हुए, दृध-पानी की तरह मिट हूए, एक दूसरे का प्रेमभरी दृष्टि से 
सम्यक प्रकारसे देखते हूए विहार क रते है -भिश्चुजौ, इस प्रकार क परिष 
समग्र-परिषद क हाती है। 

“भिक्षुजो, जिस समय भिक्षु मिल-जुकक र प्रसन्चतापूर्वक , विना विवाद 
क रतेहृए, दूध-पानी की तरह मिटे हुए, एक दूसरे का प्रेमभरी दृष्टि से सम्यक 
प्रकारसे देखते हुए विहार क रते हैँ, उस समय भिक्षुजो, भिक्षु बहुत पुण्यार्जन 
करते है। उस समय भिक्षु! भिक्ष ब्रह्म-विहार क रते हे, जौ कि उनका यह 
मुदिता व्याप्त चित्त से प्राप्त चित्त-विमुक्ति के साथ रहना है । प्रमुदित के मनम 
प्रीति पैदा होती है, प्रीति-युक्त कौ काया प्रश्रव्ध होती है, वह प्रश्रव्ध काया 
वाटा सुख का अउनुभवकरता है, उस सुखी का चित्तसमाधिस्थ होता है। 

जैसे भिक्षुजो, ऊपर पहाड्‌ पर भारी वर्षा होने से वह पानी नीचे कौ 
ओर बहता हुञा पर्वत की कं दराओं, दरारों आदि को भर देता है, पर्वत कौ 
कं दराये,दरारं आदि भर क र्ठोटे-छोटे गही को भर देता दै, छोटे-छोटे गहर भर 
क रबड्-वड़ गहर भर देता हे, बडृ-वड़ गहं भर क रछोटी-छोटी नदियां भर देता 
हे, छोटी-छोटी नदियां भर क र वड़ी-बदी नदियां भर देता है, बड़ी-बड़ी नदियां 
भर करस्पृद्रको भर देताहै। 

“सी प्रकार भिक्चुज, जिस समय भिक्षु मिल-जुटक र प्रसघ्चतापूर्वक , 
बिना विवाद करते हूए, दूध-पानी का तरह मिले हूए, एक दूसरे को प्रेमभरी 
दृष्टि से देखते हुए विहार क रते है, उस समय भिक्षुज, भिक्षु बहुत पुण्यार्जन 
करते है। उस समय भिक्षुजो, भि ब्रह्म-विहार करते है जौ कि उनका यह 
मुदिता व्याप्त चित्त से प्राप्त चित्त-विमुक्ति के साथ रहना हे । प्रमुदित के मन में 
प्रीति पैदा होती है, प्रीति-युक्त कौ काया प्रश्रव्ध होती हे, वह प्रश्रव्ध काया 
वाटा सुख का अउनुभवकरता है, उस सुखी का चित्तसमाधिस्थ होता है। 
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“भिक्षुजो, ये तीन प्रकार की परिषदहोती है।' 

५. आजानीय रेष्ठ घोडा) सुत्त (प्रथम) 

९७. “भिक्षुजो, तीन अंगों से युक्त श्रेष्ट घोड़ा राजा के योग्य होता है, 
राजा काभोग्यहोताहे, राजा कांग ही गिना जाता ह कि नतीन अगो से ? 

"यहां, भिक्षु, राजा क त्रष्ठ घोड़ा वर्णयुक्त होता है, बलयुक्त होता 
है, गतियुक्त होता है । भिक्चुजो, इन तीन अंगों से युक्त श्रेष्ट घोड़ा राजा के 
योग्य होता हे, राजा का भोग्य होता है, राजा काग ही गिना जाता है। 

“इसी प्रकारभिक्षुजौ, तीन अगो से युक्त भिक्षु जादर करनैयोग्य होता 
टे, आतिथ्य क रने योग्य होता है, दान-दक्षिणा देने योग्य होता टै, हाथ जोड़कर 
नमस्कारक रनेयोग्य होता है, तथा खोक मं श्रेष्ट पुण्य-कषत्र होता है । कि नतीन 
अंगोसे ? 

“भिक्षुजी, भिक्षु वर्ण से युक्त होता है, बल से युक्त होता है तथा गति से 
युक्त होता ह । 

“भिक्षुजो, भिक्षु वर्णवान कैसे होतादहै? 

"यहां, भिक्षुजौ, भिक्षु शीठवान होता है | प्रातिमोक्ष के नियमो के अनुसार 
संयत रहने वाला, सदाचरण क गोचर-भूमि मे ही विचरन वाटा, अल्यंत छोटे 
कोक रनैमे भी भय मानने वाला; वह शिक्षा-पदो कौ सम्यक प्रकार ग्रहण 
करता हे। भिक्षुजी, इस प्रकार भिक्षु वर्णवानहोता है। 

“ओर भिक्षुजौ, भिक्षु बलवान कैसे होता हि? 

"यहां, भिक्षुजी, भिक्षु अकु शक धर्मौ का प्रहाण करने के किए, कु शल 
धर्मो क प्राप्ति के ठिषए प्रयलशील रहता है| वह कु शक-धर्मा मे सामर्ध्यवान 
रहता है, दृठ-पराक्र मीरहता है, कं धेकाजुञा नही गिराय रहता है । इस प्रकार 
भिक्षु, भिक्षु बलवान होता हे। 

“जर भिक्षुजौ, भिक्षु गतिमान कैसे होतादहै? 

“भिक्चुजो, भिक्षु 'यह दुःखदहै', इसे यथार्थ रूप से जानता है, "यह 
दुःख-समुदय है", इसे यथार्थ रूप से जानता है... "यह दुःखनिरोध कौञौर छे 
जाने वाला मार्गहै' इसे यथार्थ रूप से जानता है -इस प्रकारभिक्षुजौ, भिश्च 
गतिमान होता हे। 
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“भिक्षुजो, इन तीन बातो से युक्त भिक्षु आवाहन क रने योग्य है, पाहुना 
बनाने (अतिश्य) योग्य है, दक्षिणा देने योग्य दै, अंजलिवद्ध (प्रणाम) किये 
जाने योग्य हे। छोगों का यही त्रेष्ठतम पुण्यक है |" 

६. आजानीय सुत्त (दितीय) 

९८. “भिक्षुजो, तीन अंगों से युक्त श्रेष्ट घोड़ा राजा के योग्य होता है, 
राजा काभोग्य होता है, राजा कांग ही गिना जाता है। कि नतीन अगौ से? 

"यहां, भिक्षु, राजा क त्रष्ठ घोड़ा वर्णयुक्त होता है, बलयुक्त होता 
है, गतियुक्त होता है । भि्चुजो, इन तीन अंगों से युक्त श्रेष्ट घोड़ा राजा के 
योग्य होता है, राजा काभोग्य होता है, राजा कांग ही गिना जाता है । 

“इसी प्रकारभिश्चुजौ, तीन अगौ से युक्त भिक्षु आदर क रनैयोग्य होता है, 
आतिथ्य करने योग्य होता है, दान-दक्षिणा देने योग्य होता दै, हाथ जोड़कर 
नमस्कारक रनेयोग्य होता है तथा लोक का पुण्य-क्ेत्र हता है | कि नतीन अगौ 


से? 

"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु वर्ण से युक्त होता है, बल से युक्त होता है तथा 
गति से युक्त होता है। 

“भिक्षुजो, भिक्षु वर्णवान कैसे होतादहै? 

"यहां, भिक्षुजौ, भिक्षु शीठवान होता दै | प्रातिमोक्ष के नियमो के अनुसार 
संयत रहने वाला, सदाचरण की ही गोचर-भूमि मे विचरने वाला, अयत छोटे 
म कौोकरनैमे भी भय मानने वाला; वह शिक्षा-पदो कौ सम्यक प्रकार ग्रहण 
करता है। भिक्षुजी, इस प्रकार भिक्षु वर्णवानहोता है। 

"ओर भिक्षुजौ, भिक्षु बलवान कैसे होता है? 

"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु अकुशल धर्मो का प्रहाण करने के टिप, 
कु शल-धर्मा का प्राप्ति के किए प्रयतलवान रहता है । वह कु शल-धर्मौ के प्रति 
सामर्थ्यवान रहता है, दृट्-पराक्र मी रहता है, कं धै काजुजा नही गिराये रहता 
है| इस प्रकार भिक्षुज, भिक्षु बलवान होता है | 

“जर भिक्षुजौ, भिक्षु गतिमान कैसे होता? 

"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु इस ओर के पांचौ ओरंभागीय संयोजन कााक्षय 
क रकेपरलोक मं ही उतपन्न होने वाखा होता है, वही से परिनिर्वाण काप्राप्त होने 
वाला, उस लोक से यहां नही टौटने वाटा। 

“भिक्षुजौ, इस प्रकारभिक्चु गतिमान होता है । भिक्षुमो, इन तीन अंगो से 
युक्त भिक्षु आदर करने योग्य होता हे... पुण्य-केत्र होता है।" 
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७. आजानीय सुत्त (तृतीय) 

९९. “भिक्षुज, तीन अंगो से युक्त श्रेष्ट घोड़ा राजा के योग्य होता है, 
राजा काभोग्य होता है, राजा काग ही गिना जाता हे। कि नतीन अगौसे? 

"यहां, भिक्षु, राजा क त्रेष्ठ घोड़ा वर्णयुक्त होता है, बल्युक्त होता 
टै, गतियुक्त होता है । भिक्षुमो, इन तीन अंगों से युक्त रेष्ठ घोड़ा राजा के 
योग्य होता है, राजा का भोग्य होता हे, राजाका अंगी गिना जाता हे। 

“दसी प्रकार भिक्षु, तीन अंगो से युक्त भिक्षु आदर करने योग्य हौता 
है... पुण्य-कषेत्र होता है। किन तीन अंगोसे? 

"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु वर्णं से युक्त होता है, बल से युक्त होता है तथा 
गति से युक्त होता है। 

“भिक्षु, भिक्षु वर्णवान कैसे होतार? 

"यहां, भिक्षुजौ, भिक्षु शीठवान होता दै | प्रातिमोक्ष के नियमो के अनुसार 
संयत रहने वाला... शिक्षा-पदों क सम्यक प्रकार ग्रहण करता है । भिक्षु, 
इस प्रकार भिक्षु वर्णवान हौता है। 

"ओर भिक्षुजौ, भिक्षु बलवान कैसे होता है? 

"यहां, भिक्चुजी, भिक्षु अकु शकधर्मो का प्रहाण करनैके टिप... कंधेका 
जु नही गिराये रहता हे । भिक्षुजी, इस प्रकार भिक्षु बलवान होता है । 

“जर भिक्षुजौ, भिक्षु गतिमान कैसे होता? 

"यहां, भिक्षु, भिक्षु ञास्रवौ का क्षय करके अनास्नव चित्त-विमुक्ति 
क). प्रज्ञा-विमुक्ति को इसी जीवन में स्वयं जानकर, साक्षात कर्‌, प्राप्त कर, 
विहार करता हे। भिक्षुजो, भिक्षु इस प्रकार गतिमानहोता हे। 

“भिक्षुजो, इन तीन अंगो से युक्त भिक्षु जादर करने योग्य होता है... 
लोक का पुण्य-क्षेत्र होता है|" 

८. पोत्थक (मक चीके श का बना क पड़ा) सुत्त 

१००. “भिक्षुजौ, छाठ कानया वस्त्र भी दुर्वर्णं होता है, खुरदरा होता है, 
क ममूल्य काहोता है| कु समय कम्मे लाया हूजा भी छार का वस्त्र दुर्वर्णं 
होता हे, खुरदरा होता हे, कम मूल्य का होता है। पुराना भी छार का वस्त्र 
दुर्वर्णं होता हे, खुरदरा होता हे, क ममूल्य काहोता है । भिक्चुञ, छाठ के पुराने 
वस्त्र कोयातो हांड़ी पोछठने के कम्मे लातेहैयाकूडके ढेर पर फेकदेते है। 
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“इसी प्रकारभिक्चुजो, यदि नया भिक्षु भी दुःशीठ होता हे, पापी होता है, 
तौ मै यह उसका दुर्वर्णं हौना ही क हता हू । भिक्चुजी, जैसे वह छाल का वस्त्र 
दुर्वर्णं होता हे, वैसे ही मै इस व्यक्तिको कहता हू। 

“जौ उसके साथ रहते है, उसकी संगति क रते ह, उसके आश्रय मे रहते 
है तथा उसका अनुक रणक रतेह, उसके ठिए दीर्घकाल तक यह अहित, दुःख 
काकारणहोता है, तौ मै यह उसका खुरदरा हौना क हता हू । भिक्षुजौ ! जैसे 
वह छाल का क पडाखुरदरा होता है, वैसेी मै इस व्यक्ति को कहता हू। 

“यह जिनके (दाताजं के ) चीवर-पिडपात-शयनासन-ग्ान-प्रत्यय ग्रहण 
करताहे, उनके छिएु यह न महान फल देने वादा होता है, न महान 
शुभपरिणामकारी । यह मै उसका अल्प-मूल्यवान होना क हता हू। भिक्षुजौ, 
जैसे वह छाल काकपड़ाकममूल्य काहोता है, वैसे हीमे इस व्यक्ति का 
कहता हू 

“भिक्षुजो, यदि कोई मध्यम (जौ भिक्चुन नयादहै जीर न स्थविर है) भिक 
भी... यदि कईस्थविर भी दुःशीट होता हे, पापी होता दहै, तो मै यह उसका 
दुर्वर्णं होना ही क हताहू। भिक्षुजौ , जैसे वह छाल का वस्त्र दुर्वर्णं होता है, वैसे 
ही मै इस व्यक्ति को कहता हूं। 

“जौ उसके साथ रहते है, उसकी संगति क रतेह, उसके आश्रय मे रहते 
है, तथा उसकाअनुक रणक रते, उनके टिषए दीर्घकाक तक यह अहित, दुःख 
काकारणहोता है, तौ मै यह उसका खुरदरा हौना क हता हू । भिक्षुजौ, जैसे 
वह छाल का क पड्खुरदरा होता है, वैसे ही मै इस व्यक्ति को कहता दहू। 

“यह जिनके (दाताओं के ) चीवर पिंडपात-शयनासन तथा ग्टानःप्रतयय 
ग्रहण करता है, उनके लिए यह न महान फलदेनै वाला होता दहै, न महान 
शुभपरिणामकारी ।यह म उसक अल्प मूल्यवान हौना क हताहू । भि्चुजौ, जैसे 
वह छाठ काक पडाक ममूल्य काहोताहै, वैसे ही मेँ इस व्यक्ति क।क हताहू। 

"भिक्षुजो, यदि एसा स्थविर भिक्षु भी संघ के बीच वैटकरकुछवोठता है 
तौ भिक्षु उसे क हतेहै - "तुम्हारे मूर्ख के ,अपंडित (अज्ञानी) के बोलने से क्या 
लाभ! तुम भी समञ्लते हो कि तुम्हारे पास कुंषठबोलने योग्य है ?' वह कुपित 
होक र, असंतुष्ट होक र मुंह से एेसी बात निकाक्ता है जिससे संघ उसे उसी 
प्रकारफेक देताहै जैसे कूडंके ठेर पर छाका कपड़ा। 

“भिक्षुजो, काशी का नया वस्त्र भी सुंदर होता है, मुलायम (सुखदायी) 
होता हे, बहुमूल्य होता हे । कु छठ समय कामम लाया हूञा भी काशी का वस्त्र 
सुंदर होता हे, मुलायम होता है, बहुमूल्य हता है । पुराना भी काशी का वस्त्र 
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सुंदर होता है, मुलायम होता है, बहुमूल्य होता है । भिश्चुज! काशी के पुरान 
व्स्त्रमेभीया तौ रल ल्पटे जाते हया रसे सुगंधित पेटी मे रखते है। 

“सी प्रकार भिक्चुजो! यदि नया भिक्षु शीटवान कल्याणधर्मीहो, तो मै 
इसे उसका सौदर्य क हताहू। भिक्चुजी, जैसे वह काशी कासुंदर वस्त्र, वैसा ही 
मै इस व्यक्ति को कहता हू। 

“जौ उसके साथ रहते है, उसकी संगति क रते ह, उसके आश्रय मे रहते 
है, तथा उसका अनुक रण क रते है, उनके ठिषए दीर्घकाठ तक यह हित, सुख 
काकारणहोता है, तौ मै यह उसका सुखदायी होना क हता हू । भिक्षुजी, जैसे 
यह काशीकावस्त्र मुलायम होता है, वैसा ही मै उस व्यक्ति क।क हतादू | 

“यह जिनके (दाता के ) चीवर पिंडपात-शयनासन, ग्ानःप्रत्यय ग्रहण 
करता है उनके किए यह महान फल देने वाला होता है, महान 
शुभपरिणामकारी । यह मै उसका बहुमूल्यवान होना क हता हू । भिश्वुजी, जैसे 
वह काशी का वस्त्र बहुमूल्यवान हौता हे, वैसा ही मै इस व्यक्ति कोक हतादू | 

“भिक्षुजो, यदि कोईमध्यम आयु काभिक्षु भी... यदि काोईस्थविर भिक्षु 
भी शीठवान, क ल्याणधर्मीहोता है तौ यह उसक सौदर्य है । भिश्चुमो , जैसे वह 
काशी का सुंदर क्त्र, वैसा हीम इस व्यक्ति को कहता हू। 

“जौ उसके साथ रहते है, उसकी संगति क रते ह, उसके आश्रय मे रहते 
है तथा उनकाजअनुक रणक रते हे, उनके टिषए्‌ दीर्घकाकतक यह हित, सुख का 
कारणहीता है, तौ मै यह उसका सुखदायी होना क हता हू । भिक्चुजी, जैसे यह 
काशी का क्त्र मुटायम होता है, वैसाही मै उस व्यक्तिक। कहता हू 

“यह जिनके (दाताजं के ) चीवर-पिडपात-शयनासन-ग्ान-प्रत्यय ग्रहण 
करता है उनके किए यह महान फल देने वाला होता है, महान 
शुभपरिणामकारी । यह मै उसका बहुमूल्यवान होना क हता हू । भिश्वुजी, जैसे 
वह काशीका वस्त्र बहुमूल्यवान होता है, वैसा ही मँ इस व्यक्ति कोक हता । 

“भिक्षुजो, यदि इस प्रकार कास्थविर भिक्षु संघ के बीचमे कुछवोकता है 
तौ उस समय भिक्षु क हते ह - "आयुष्मान ! चुप रहौ! स्थविर भिक्षु धर्म तथा 
विनय कह रहा है।' इसकिए भिक्षुजो, ठीक इसी प्रकार सीखना चाहिए कि 
काशीके वस्त्र के समान होगे, छार के वस्त्र के समान नहीं | भिक्षुसो, एसा ही 
तुम्हे सीखना चाहिए ।" 





























९. नमक सुत्त 
१०१. “भिक्षुजो, यदि कोई पेसा कहता हौ कि जैसा-जैसा भी यह 
आदमी कर्मकरताहै उसे वह सब भोगनादहीहोताटै -तो एसा होने परतो 
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श्रेष्ट जीवन व्यतीत क रना असंभव हो जाता है, तथा दुःख का सम्यक अंत 
क रने कौ गुंजाइश नहीं रहती । केकि न) भिक्षुजौ, यदि कोईएेसा कहेकि जिस 
प्रकार का भोग्य वेदनीय)-कर्मवह क रताहै, उसे वैसा ही फलठ्मिक्तादै, तौ 
एसा होने पर तौ श्रेष्ठ जीवन व्यतीत क रनासंभव हो जाता है, तथा दुःखका 
सम्यक अत करने कौ गंजाइश रहती 

"यहां, भिक्षुज, काई-क)ई आदमी यदि कई अल्पमाव्र भी पापकर्म 
करताहै तो वह उसे नरकमेंही ठे जाता है। ठेकिन भिक्षुजो, कई-काई 
आदमी यदि वैसा ही अल्पमात्र पाप-कर्मकरताहै तौ उसका फट वह इसी 
जीवन मे भोग ठेता है, बहुत क्या (आगे के छिए) अणु-मात्र भी नही बचा 
रहता। 

“भिक्षुजो, कि सप्रकारके आदमी काकि याहूञा अल्पमात्र भी पापकर्म 
उसे नरक मेंठे जाता है? 

"यहां, भिक्षुजौ, क)ई-कोई आदमी अभावित-काय, अभावित-शीठ, 
अभावित-चित्त तथा अभावित-प्रज्ञा वाला होता है। वह तुच्छ होता है 
महत्त्वहीन, गुणविहीन ओर दुःखी जीवन जीने वाला । भि्चुजी, इस प्रकारके 
आदमी का किया हुमा उल्पमात्रभी पाप-कर्मरसे नरकमे ठे जाता है। 


“भिक्षुजी, किस प्रकारके आदमी हारा कियागया वैसा ही अल्पमात्र 
पाप-कर्मइसी जीवन मे फलठ्देता हे, (आगे के किए) बहुत क्या जणुमात्र भी 
नही बचा रहता ? 

"यहां, भिक्षुजो, कई-कोई आदमी भावित-काय, भावित-शील 
भावित-चित्त तथा भावितःप्रन्न हता है । वह तुच्छ नहीं होता है, महान होता दै 
तथा अनंत सुख-विहारी होता है । भिक्षु, इस प्रकार काञादमी यदि वैसा ही 
अल्पमात्र पाप-कर्मकरताहै, तो उसकाफठवह इसी जीवन में भोग ठेता है 
बहुत क्या (आगे के ठिए) अणु-मात्र भी नहीं बचा रहता। 

“भिक्षु, जैसे क)ईञादमी नमक काएक टूक इाष्ठोट पानी के क टौरेमे 
डाठे, तो भिक्षुजो, क्या मानते हो, क्या उस छोटे पानी के क टौरेमे नमक का 
वह टुक इडा डाठने से उसका पानीनमकन, अपेय नहीं हौ जायगा ? 

“हां, भते!" 

“सा क्यो ?" 

“भते! पानी के क टोरे मे थोडा-सा पानी नमक का टक डा डालने 
से नमकौन, अपेयहो ही जायगा | 
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“भिक्षुजो, जैसे कोई आदमी नमक काएक टूक डागंगा नदी मे फेके तौ 
भिक्षुजो, क्या मानते हो, क्या उस नमक के टक इसे उस गंगा नदी का पानी 
नमकन, अपेय हो जायगा ?" 

“भते! नही |" 

“रेसा क्यो 7" 

“भते! गंगा नदी मे महान जठराशि नमक के टक इसे नमकौन 
उपेय नहीं होगी |" 

“भिक्षुजो, कोई-काईआदमी यदि कई अल्पमात्र भी पाप-कर्मकरताहै 
तौ वह उसे नरकमेदही ठे जाता है। केकि नभि्षुज, कई-कईञादमी यदि 
वेसा ही अल्पमात्र पाप-कर्मकरताहै तौ उसका फ ल वह इसी जीवन मे भोग 
ठेता है, बहुत क्या (आगे के टिए) अणु-मात्र भी नहीं बचा रहता | 

“भिक्षुजो, कि सप्रकारके आदमी काकि याहूञा अल्पमात्र भी पापकर्म 
उसे नरक मेंठे जाता है? 

“यहां, भिक्षुजौ, कई-काईआदमी अभावित-काय...थोडं (पाप) से भी 
दुःख भोगने वाठ । भिक्षु, इस प्रकारके आदमी दारा कि याहूमा अल्पमात्र 
भी पाप-कर्मउसे नरकमे ठे जाताहै। 

“भिक्षुजो, किस प्रकारके आदमी द्वारा कियागया वैसा ही अल्पमात्र 
पाप-कर्महुसी जीवन मे फठ्देता है, (आगे के टि) बहुत क्या, अणुमात्र भी 
नही वचा रहता । यहां, भिक्षुजो, क)ई-कईञआदमी भावित-काय...अनंत सुख 
विहारी होता है। भिक्चुजो, इस प्रकार के आदमी द्वारा कियागयावैसादही 
अल्पमाव्र पाप-कर्महुसी जीवन में फलदेता है, (आगे के किए) बहुत क्या 
अणु-मात्र भी नही बचा रहता। 

“भिक्षुजी, क ई-कईञादमी आधे कार्षपिण (के ऋणेन) केरिएिभी 
बंदी वना छलिया जाता है, कार्षपिणके किए भी तथा सौ काषपिणोके छिए भी 
वदी बना णया जाता है । भिक्षुजो, कई-क)ईञादमी आध काषपिण(के ऋण 
ठेने) के टिए भी बंदी नहीं बनाया जाता, कारषपिणके छिए भी नहीं तथासौ 
काषपिणके लिए भी नहीं| 

“भिक्षुजो, कै साञआदमी आधे काषपिणके टिए भी बंदी बना छिया जाता 
काषपिणके किए भी तथा सौ कार्षापणो के ठिए भी बंदी बना छलिया जाता 
? भिक्षुजो, एक आदमी दरिद्र होता है, अल्प-सामर्थ्य वाला हौता है 
अल्प-भोगौ वाला होता हे। भिक्चुजौ, इस प्रकारका जादमी आधे कार्षापणके 
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१ पालि "क हापणं (संकाषपिण) का अर्थ तांवे का वर्गाकार सिक्का होता ै। 
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किए भी बंदी बना टिया जाता है, कार्षापणके टिए भी, सौ कार्षपणके किए 
भी। 

“भिक्षुजो, कै सा आदमी आधे कार्षपणके टिए भी बंदी नहीं बनाया 
जाता, काषपिणके ठिए भी नही, सौ काषपिणके ठिए भी नही? भिक्षुञो, 
एक आदमी धनवान होता हे, महाधनवान होता है, बहुत-भोगौ वाला 
भिक्षुजौ, इस प्रकार का आदमी आधे कार्षापणके ठिए भी बंदी नहीं बनाया 
जाता, काषपिणके किए भी नही, सौ काषपिणके किए भी नहीं। 

“इसी प्रकार भिक्षुजौ, एक आदमी यदि कोई अल्पमात्र भी पापकर्म 
क रताहै तो वह उसे नरकमेही ठे जाता है। ठेकि नभिक्षुजौ, कोई-काईमादमी 
यदि वैसा ही अल्पमाच्र पाप-कर्मकरताहै तौ उसकाफलठवह इसी जीवन में 
भोग ठेता हे, बहुत क्या (आगे के टिषए) अणु-माव्र भी नदीं बचा रहता । 

“भिक्षुजो, कि सप्रकारके आदमी काकि याहूञा अल्पमात्र भी पापकर्म 
उसे नरकमेलेजातादटै? 

“यहां, भिक्षुजौ, यदि कई आदमी अभावित-काय...थोडं (पाप) से भी 
दुःख भोगने वाला । भिक्षु, इस प्रकारके आदमी द्वारा कि याहा अल्पमात्र 
भी पाप-कर्मरसे नरकमे ठे जाता हे। भिक्चुजी, किसप्रकारके आदमी द्वारा 
कियागया वैसा ही अल्पमात्र पाप-कर्मइसी जीवन में फल्देता है? (आगे के 
किए) बहुत क्या, जणु-मात्र भी नहीं बचा रहता ? यहां, भिश्चुजी, कई-कई 
आदमी भावित-काय... अनंत सुख-विहारी होता है । भिश्चुजी, इस प्रकारके 
आदमी हारा कियागया वैसा ही अल्पमात्र पाप-कर्मदुसी जीवनम फलदेता 
है (आगे के किप्‌) बहुत क्या, अणु-मात्र भी नही बचा रहता । 

जैसे भिक्षुज, कोईभेड मारने वाला वा भेड्-घातक क साईहो । वह चौरी 
से भेड ठे जाने वाटे कि सी आदमी कोपी भीसकताहै, वांधभी सकतारै 
ओर मार भी डा सक ताहै अथवा यथापराध दड दे सक ताहे; कितुचोरीसे 
भेड्‌ ठे जाने वाटे ही किसी दूसरे आदमी कोन तौ वह पीट दही सकताहै,न 
वांध दही सक ताहै, न मार ही डाठ सक ताहै जौर न यथापराध दंड दे सक ताह | 

“भिक्षुजो, भेड्‌ चुराक रटे जाने वाटे कि सतरह के आदमी कोभेड मारने 
वाला वा पेडघातक क साई पीट भीसकताटै, वांधभीसकताहै, मार भी 
ठाल सकता टै जथवा यथापराधदंड भीदे सकतारै? 

"यहां, भिक्षुजौ, एक आदमी दरिद्र हता है, अल्प-सामर्थ्य वाला होता है, 
अल्प-भोगों वाटा होता है। एसे भेड्‌ चुराकर ठे जाने वाके आदमी को भेड्‌ 
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मारने वाका वा भेड घातक क साईपीट भी सक ताटै, वांध भी सकताहै, मार 
भी डाल सकता है अथवा यथापराधदड भीदे सकता है। 

“भिक्षुजो, भेड्‌ चुराक रटे जाने वाटे कि सतरह के आदमी कोभ मारने 
वाला वा पैड्-घातक कसाईन पीटदहीसकताहै,न्वांधदही सकताहै, न मार 
ही डाक सकता है अथवा न यथापराधदंड दे सकतादटै? 

"यहां, भिक्षुजो, कोई आदमी धनी होता हे, महाधनवान होता है, महा 
भोगों वाला होता है, राजा होता है, राजा कामहामात्य हता है । भिक्षुजौ, इस 
प्रकारके भेड्‌ चुराक रटे जाने वाठ आदमी का भेड्‌ मारने वादा वा भड्-घातक 
कसाईन पीट हीसकताहै,न वांधही सकता ओौर न (जान से) मार डाक 
सक ताहै अथवा न यथापराध दंड दे सक ताह । बल्कि ,वह हाथ जोडक रसे 
कहतादहै - मालिकि!यातौमेरीभेडदेदौया भेड्‌ का मूल्यदे दो 

“सी प्रकार भिक्षुजौ, एक आदमी यदि कोई अल्पमात्र भी पापकर्म 
करताहैतो वह रसे नरक्मेही ठे जाता है। ठेकि नभिक्षुमो, कोईआदमी 
यदि वैसा ही अल्पमाच्र पाप-कर्मकरताहै तौ उसकाफलठवह इसी जीवन में 
भोग ठेता है, (आगे के टिषए) बहुत क्या, अणु-मात्र भी नहीं बचता। 

“भिक्षुजो, कि सप्रकारके आदमी काकि याहूञा अल्पमात्र भी पापकर्म 
उसे नरकमेलेजातादटै? 

“यहां, भिक्षुजौ, यदि कई आदमी अभावित-काय...थोडं (पाप) से भी 
दुःख भोगने वाला । भिक्षु, इस प्रकारके आदमी द्वारा कि याहा अल्पमात्र 
भी पाप-कर्मरसे नरकमे ठे जाता हे। भिक्चुजी, किसप्रकारके आदमी द्वारा 
कियागया वैसा ही अल्पमाच्र पाप-कर्मदसी जीवनम फलठ्देता है। (आगे के 
किप्‌) बहुत क्या, अणु-मात्र भी नही वचा रहता? 

"यहां, भिक्षुजो, कोईकई आदमी भावित-काय... अनंत सुख-विहारी 
होता है। भिक्षुजौ, इस प्रकारके आदमी दारा कियागया वैसा ही अल्पमात्र 
पाप-कर्मभी इसी जीवन मे फठ्देता है । (जगे के किए) बहुत क्या, अणु-माव्र 
भी नहीं वचा रहता। 

“भिक्षुजो, यदि कईषेसा क हताहो कि जैसा-जेसा भी यह आदमी कर्म 
करताहै उसे वह सब भोगनादही हीता है -तौ एसा होने पर तौ श्रेष्ट-जीवन 
व्यतीत क रना असंभव हो जाता है (तथा) दुःख का सम्यक अंत करनेक 
गुंजाइश नहीं रहती । (केकि न) भिक्षुमो, यदि कईषेसा कटे कि जिस प्रकार 
का भोग्य (वेदनीय) कर्मवह क रतादै, उसे वैसा ही फ लमिल्ता दै, तौ एेसा 
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होने पर तौ श्रेष्ट-जीवन व्यतीत क रनासंभव हौ जाता है तथा दुःख कासम्यक 
अत करने कौ गुंजादश रहती है 
१०. स्वर्णक एर (मिटी दूर करने वाला) सुत्त 

१०२. “भिक्षुजओ, स्वर्णं (अयस्क) मे मैठ होते है, मिद्री, बालू, कं कड्‌, 
गिद्ध | उन्हे मिह्ी दूर करनेवालावामिद्ी दूर करनेवाटे काशागिर्दद्रोणी मे 
डालकर धोता है, अच्छी तरह धौता है, मल्कर धौता है ताकि उस मैक का 
प्रहाण हौ जाय, वह दूर हो जाय। एेसा करनेपर भी कु छ-कु छसामान्य मैट रह 
ही जाते है महीन कंकड्जौर मोटी गिदव... एसा कर चुकने पर भी 
कु छ-न-कु छ सुक््ममेठ रह ही जाते है जैसे महीन बालू ओर काटी धूल... | 

“तव स्वर्ण-क णही शेष रह जाते है । तब सुनार या सुनार काशागिर्द उस 
सोने को धरिया मे डाक र तपाता है, अच्छी तरह तपाता हे, फिर भी शुद्ध 
नही होता है । वह स्वर्ण तपा हुआ होता है, अच्छी तरह तपा हुजा होता है, 
किं तु शुद्ध नहीं होता, न वह कमठ होता है, न गढ्नीय होता है, न प्रभास्वर 
होता है; वह काम मे छाने पर टूट जाता है। 

“भिक्षुजो, समय आता है जब वह सुनार अथवा सुनार का शागिर्द उस 
सोने को तपाता है, अच्छी तरह तपाताहै जर साफभी करताहे। वह सोना 
तपाया हुआ होता है, अच्छी तरह तपाया हूजा होता हे, साफ होता है । वह 
कोमल होता है, गट्नीय होता है जौर प्रभास्वर होता टै। वह काममें छानेपर 
टूटता नहीं । जौ-जौ गहना वनाना चाहता है -चाहे क रधनीहो, चाहे कुं उल्हो, 
चाहे कं टा हो, चाहे माला हौ - वह जौ कु छ बनाना चाहे उसके ठिए उसका 
उपयोग करसकताहै। 

“इसी प्रकारभिक्षुजौ, त्रेष्टठतर-चित्त कप्राप्ति मे लये हूए भिक्षु के बड़्-बड़ 
प रहते है - कायिक दुष्वरित (दुराचरण), वाचिक दुष्वरित, (दुराचरण) 
मानसिक दुष्वरित, (दुराचरण) | समञ्लदार ज्ञानी, पंडित) भिक्षु उन्हं छोडता है 
त्यागता है, उनका पूरी तरह प्रहाण (परित्याग) करताहै। एसा करने पर 
सामान्य दोष रह जाते है - काम-वितर्क , व्यापाद-वितर्क , विहिंसा-वितर्क । 
ज्ञानी, पंडित भिक्षु उन्हं छोडता है, त्यागता है, उनका पूरी तरह प्रहाण क रताहै । 
एेसा क रने पर्‌ भी सुक्ष्म दोष रह जाते है -जाति-सं बंधी वितर्क ,जनपद-सं बंधी 
वितर्कं , अनवज्ञा-संब॑धी वितर्क अर्थात वैसा वितर्क जिसमें वह यह सोचता है 
कि दूसरे उससे घृणा न करे दूसरे उसका आदर करे | ज्ञानी, पंडित भिक्षु उन्हें 
छोडता है, त्यागता है, उनका पूरी तरह प्रहाण क रताहै । उसके पूरी तरह प्रहाण 
होने पर धर्म-वितर्क ही शेष रहते हे । उस समय जौ समाधि होती हे, वह न शांत 
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होती हे, न प्रणीत होती है, न प्रश्रव्ध होती हे, न एक ग्रतायुक्त होती है । वह 
संस्कारोकाजेसे-तैसे रोक क प्राप्त कहू होती है| 

“भिक्षुजो, समय आता है जब वह चित्त अपने मेही स्थिर होताहे, बैट 
जाता दहै, एकाग्रहौ जाता है, समाधिःप्राप्त हो जाता है। उस समय जौ समाधि 
होती हे, वह शांत होती है, प्रणीत होती है, प्रश्रव्ध होती हे, एकाग्र होती हे। 
वह संस्कारो को जैसे-तैसे रोक प्राप्त की हू नहीं होती । वह अभिज्ञा के द्वारा 
साक्षात क रने योग्य जिस-जिस धर्म कौ जर मन को द्युकाताहै, उसे-उसे ही 
साक्षीभाव से प्राप्त कर केता है - जहां तक उसकी पर्हव हो ' । (पूर्वजन्म मे 
विशेष रूप से कियेगये कुशककर्मतथा वर्तमान जीवन में किये गये पादक 
ध्यान - ये दौ कारण जब-जब पूर्ण होते है, प्रयल के अनुपात मे उस-उस 
अभिन्ना का प्राप्ति होती है जिस-जिस ओर वह मन का ज्युकाता है|) 

“यदि वह यह इच्छा करैकि मै अनेक प्रकारक ऋ दियो का अनुभव 
कर -एक होक र भी अनेक हो जाऊं, अनेक हौकरभी एक हौ जाऊ, प्रकट 
हो जाऊ, अदृश्य हौ जाऊ, दीवार के पार, प्रकारके पार, पर्वत के पार 
अनिरुद्ध चला जाऊ, जैसे जआकाशमे; पृथ्वी पर भी उतराना-दूबना क रुजैसे 
पानी मै; पानी के भी ऊपर-ऊपर चट जैसे पृथ्वी पर; आकाशम भी पाटधी 
मारकर जाऊ जैसे कोई पक्षी हौ; इस प्रकारके ऋद्धि-मान, इस प्रकारके 
महाप्रतापी चंद्रसूर्यकोभीहाथसेष्ठु लू तथा ब्रह्मलोक तक भी सशरीर पर्हुव 
जाऊ -तौ वह उसे-उसे ही प्राप्त क रेता है -चाहे जहां तक उसका परहुच हो | 

“यदि वह इच्छा करेकि मै अटौकि क विशुद्ध, दिव्य-श्रोत्र-धातु से दोनो 
प्रकारके शव्द सुनू -दिव्य भी तथा मानुषी भी, दूरके भी, समीपकेभी -तौ 
वह उसे-उसे ही प्राप्न कर ठेता है - जहां तक उसकी पर्हुच हो। 

“यदि वह इच्छा करे -मै दूसरे सत्त्वो के , दूसरे प्राणियों के चित्त को 
अपने चित्त से जान लू -सराग-चित्त कौ सराग-चित्त जान लू, राग-रहित चित्त 
क) राग-रहित चित्त जान लृ, सदेष-चित्त क) सदेष-चित्त जान लृ, देष-रहित 
चित्त का देष-रहित चित्त जान लृ; समोह चित्त का समोह चित्त जान लू, 
वीतमोह-चित्त का वीतमौह-चित्त जान दू; स्थिर-चित्त का स्थिर-चित्त जान ल 
चचल-चित्त को चंचल-चित्त जान लू; महापरिमाण (=महद्रत) चित्त का 
महापरिमाण-चित्त जान लृ, अ-महापरिमाण क) अ-महापरिमाण जान | 
स-उत्तर चित्त को स-उत्तर चित्त जान लू। अनुत्तरचित्त क) अनुत्तर-चित्त जान 
१ पाटि के (सति सतिआयतने' का अर्थ "जहां तक उसका पर्हुच हो ' है (पर्व - अपनी 

पारमी के अनुसार अर्थात अपने पूर्व जन्मों के हेतु तथा वर्तमान जीवन मे अभिनज्नापादक 
ध्यान के अनुसार) | 
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लू; एक ग्र-चित्त को एकाग्रचित्त जान दू; एक ग्रता-रहित चित्त का 
एक ग्रता-रहित चित्त जान लूृ। विमुक्त-चित्त क) विमुक्त-चित्त जान टू, 
अविमुक्त-चित्त को अविमुक्त-चित्त जान लू -तो वह उसे-उसे ही जान केता 
है - जहां तक उसकी पर्हुच हो। 

“यदि वह इच्छा करे -र्म अनेक प्रकार कै पूर्व-जन्मो को याद करू,एक 
जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार जन्म... सौ जन्म, हजार जन्म, लाख जन्म, 
अनेक संवर्त-क ल्प,अनेक विवर्त-क ल्प,मै अमुक जगह था, यह मेरा नाम था, 
यह गोत्र था, यह आहार था, इस सुख-दुःख काञनुभव कि या,इतनी आयु तक 
जीवित रहा; वहां से च्युत हौक रञमुक जगह उत्पत हुमा, वहां भी मेरा यह नाम 
था, यह गोत्र था, यह वर्ण था, यह आहार था, इस सुखदुःख कर्मने अनुभव 
कि या,इतनी आयु तक जीवित रहाः वहां से च्युत होक र यहां उच्च हुमा, इस 
प्रकार विवरण-सहित, उदैश्य-सहित अनेक प्रकार के पूर्व-जन्मों का स्मरण 
क छ -तौ वह उसे-उसे ही स्मरण क रेता है -जहां तक उसकीपर्हुव हौ । 

“यदि वह इच्छा करे -र्म अटौकि क दिव्य, विशुद्ध चक्षु से मरते-उत्पच्न 
होते, अच्छे-वुरे, सुवर्णदर्वर्ण, सुगति-प्रापत, दुर्गति-प्राप्त सत्त्वो क) जानूं -सत््वौ 
के क मनुसार सत्त्वो की उत्पत्ति को अच्छी तरह जानूं - ये प्राणी कायिक 
दुष्क र्मसे युक्त है, वाचिक दुष्क मसे युक्त है, मानसिक दुष्कर्मसे युक्त है, ये 
आर्य (श्रेष्ट) जनौं के निंदक है, मिथ्यादृष्टि वाठ है, मिथ्या-दृष्टि-युक्त कर्म 
करने वाके है, वे शरीर न रहने पर, मरने के बाद दुर्गति मे पड्क र, पतित 
होकरनरक में पैदा हुए; अथवा ये प्राणी कायिक सुचरित से युक्त है, वाचिक 
सुचरित से युक्त है, मानसिक सुचरित से युक्त है, श्रष्टजनौ के निदक नही है, 
सम्यक -दृष्टि वाटे है, सम्यक -दृष्टिके अनुसार कर्मकरनैवाछे दै, वे शरीरन 
रहने पर, मरने के बाद सुगति कप्राप्त ह स्वर्गं लोक मे उतपन्न हुए -इस प्रकार 
मै उटौकिक, दिव्य, विशुद्ध, चक्षु से मरते-उत्पत्न हौते, अच्छे-वुरे, 
सुवर्णदर्वर्ण, सुगति-्राप्त, दुर्गति-प्राप्त सत्त्वौ का जानू, सत्त्वो के क मनुसार 
सत्त्वो की उत्पत्ति क अच्छी तरह जानू - तौ वह उसे-उसे ही जान ठेता है - 
जहां तक उसका पर्हुव हो| 

“यदि वह इच्छा करे -आघ्नवो का क्षय कर अनास्रव चित्त-विमुक्ति 
प्रज्ञा-विमुक्ति कौ ,इसी जीवन में स्वयं जानकर, साक्षात कर, प्राप्त क र विहार 
कर - तौ वह उसे-उसेही प्राप्त कर लेता है - जहां तक उसका पर्हुव हो|" 
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११. निमित्त सुत्त 


| क 


१०३. “भिक्षुजो, त्रष्ठ्तर चित्त कौ साधना मे ल्गे हुए भिक्षु को 
समय-समय पर तीन बातों को मन मे जगह देनी चाहिए - समय-समय पर 
समाधि-निमित्त को मन मे जगह दनी चाहिए, समय-समय-पर प्रयल प्रग्रह- 
-निमित्त को मन मे जगह दनी चाहिए तथा समय-समय पर उपेक्षा-निमित्त का 
मन मे जगह दनी चाहिए । 

“भिक्षुजो, यदि त्रष्टठतर-चित्त क साधना मे ल्गा हुजा भिक्षु केवल 
समाधि-निमित्त काही मन म॑ जगह दता है तौ इसक) संभावना है कि वह चित्त 
आलस्य की जर इ्युक जाय । भिक्षुजो, यदि ध्रेष्टतर-चित्त कौ साधना मे लगा 
हुञा भिक्षु के वट प्रयल प्रग्रह-निपित्त काही मन मे जगह देता है तौ इसकी 
संभावना है कि वह चित्त उद्धतपन क ओर ञ्युक जाय । भिक्चुज, यदि श्रेष्ठतर 
चित्त कौ साधना मे लगा हुजा भिक्षु के वल उपेक्षा-निमित्त काही मन मे जगह 
देता है तौ इसका संभावना है कि वह चित्त आस्रवो के क्षय के लिए सम्यक रूप 
से समाधिस्थ न हो । क्योकि भिक्षुजी, ध्रष्टतर-चित्त कौ साधना मं लगा हुजा 
भिक्षु समय-समय पर समाधि-निपित्त कोमन मे जगह देता है, समय-समय पर 
प्रयल-निमित्त कोमन मे जगह देता है, समय-समय पर उपक्षा-निमित्त क) मन 
मे जगह देता है, इसिए वह चित्त मृदु, कोमलहो जाता है, क मनीयहो जाता 
है, प्रभास्वर हौ जाता है तथा टूटता नही हे । वह ञघ्नवो काक्षय करनैके किए 
सम्यक प्रकार से समाधिस्थ होता हे। 

“भिक्षुजो, जैसे सुनार या सुनार का शागिर्द अंगीटी तैयार करताहै 
अंगीटी तैयार करके अंगीटी का टीपता हे, अंगीठी कोटीप करसंडासी से 
स्वर्ण ठेकर उसे अंगीटी मं रखता है, तव वह बीच-वीच मँ उसे तपाता है 
बीच-वीच मे उस पर पानी के छीर देता है, बीच-बीच मे वह परीक्षण क रताहै | 
भिक्षु, यदि वह सुनार या सुनार काशागिर्द उस स्वर्ण कौ एक दमतपाता ही 
रहे तौ निश्चय से वह स्वर्णं जर जायगा | भिश्चुजी, यदि वह सुनार या सुनार 
क शागिर्द उस सोने पर निरंतर पानी के छीटे ही डाठता रहे तौ वह स्वर्णं ठंडा 
पड़ जायगा । भिक्षुसो, यदि वह सुनार या सुनार का शागिर्द उस स्वर्ण का 
परीक्षण दही करतारहे तौ संभव है कि वह स्वर्णं अच्छी तरह से बने ही नही। 
क्योकि भिक्षुजो, सुनार या सुनार का शागिर्द उस स्वर्णं को समय-समय पर 
तपाता है, समय-समय पर उस पर पानी के छीटे देता है, समय-समय पर 
उसका परीक्षण क रताहै, इसिए वह स्वर्ण मृदु, कोमठतथा क मनीयहोता है, 
प्रभास्वर होता है। वह टूटता नहीं है । वह काममें छाये जाने के योग्य होता है। 
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उससे जो-जौ गहना बनाना हो, चाहे क रधनी हौ, चाहे कुं दलह, चाहे कं टा 
हो, चाहे स्वर्ण-माटा हौ -वह जौ कु छबनाना चाहे उसके टिषए उसकारउपयौग 
करसकताहै। 

“सी प्रकार भिक्षुजी, त्रष्ट-चित्त क साधना मे ल्गे हुए भिक्षु को 
समय-समय पर तीन बातों को मन मे जगह देनी चाहिए - समय-समय पर 
समाधि-निमित्त को मन में जगह देनी चाहिए, समय-समय पर प्रयल 
प्रग्रह-निमित्त कामन मँ जगह देनी चाहिए, समय-समय पर उपक्षा-निमित्त का 
मन मे जगह देनी चाहिए । भिक्षुजो, यदि व्रष्टतर-चित्त कौ साधना मे र्गा 
हज भिक्षु के वर समाधि-निमित्त को ही मन मे जगह देता है तौ इसकी 
संभावना है कि यह चित्त आलस्य कौ जर ज्ुक जाय। भिक्चुजौ, यदि 
शरेष्टतर-चित्त कौ साधना मे ठगा हुञा भिक्षु के वट प्रयल प्रग्रह-निमित्त काही 
मन मे जगह देता है तौ इसका संभावना है कि वह चित्त उद्धतपन की जीर 
ञ्मुक जाय । भिक्षुजो, यदि च्रष्ठतर-चित्त कौ साधना मे लगा हूजा भिक्षु के वल 
उपेक्षानिमित्त कही मन मे जगह देता है तौ इसका संभावना है कि वह चित्त 
आस्रवो के क्षय के ठिए सम्यक खूप से समाधिस्थ न हो। क्योकि भिक्षुजो, 
शरेष्टतर-चित्त का साधना मे ठगा हूञा भिक्षु समय-समय पर समाधि-निमित्त 
कमन म जगह देता है, समय-समय पर प्रयल प्रग्रह-निमित्त को मन मे जगह 
देता है, समय-समय पर उपेक्षा-निमित्त को मन मे जगह देता है, इसटिए वह 
चित्त मृदु, कोमटहो जाता हे, क मनीयहौ जाता है, प्रभास्वर हौ जाता है तथा 
टरूटता नहीं है| वह आस्रवो काक्षय करनेके छिए सम्यक रूप से समाधिस्थ 
होता हे। वह अभिज्ञा के हारा साक्षात क रन योग्य जिस-जिस धर्म कौञीर मन 
कोद्युकाताहै, उसे-उसे ही प्राप्त क रेता है -चाहे जहां तक उसका पर्हुच हो| 

“वह यदि इच्छा करे किरम अनेक प्रकारक ऋ द्धियौ काअनुभव कर... 
छह अभिनज्नाञओं को जानू... आस्रवो काक्षय कर... साक्षात कर, प्राप्तकर 
विहार क रू -उसे-उसे ही प्राप्त क रेता है -चाहे जहां तक उसकीपर्हुव हो ।" 
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३ . तृतीय पचाशतक 
(१९१) १. संबोधि वर्ग 
१. पूर्वसंबोध सुत्त 
१०४. भिक्षुजी, वोधि-प्राप्नि से पूर्व, जब मै संबुद्ध नही था, जव मँ 
बोधिसत्व था, तब मेरे मन मे यह जिज्ञासा पैदा हुई -“लोक मे "आस्वाद" क्या 
होता है ? लोक में "दुष्परिणाम ' क्या होता है ? लोक मे "विमुक्ति" (निस्सरण) 
क्या हे ?" तब भिक्षुजो, मेर्‌ मन मे यह हुआ -छोकमे जौ किसीभी प्रत्यय के 
फ टस्वरूपसुख, सौमनस्य पैदा होता है यही लोक मे "आस्वाद ' है; लोकम जौ 
अनित्यता दै, जौ दुःख है, जौ परिवर्तनशीठता (विपरिणामधर्मता) है, यही 
लोक में "दुष्परिणाम! है; छोक मे जौ छद (इच्छा)-राग काविनयन क रनाहै, जौ 
छंद-राग क प्रहाण है यही खोक मे "विमुक्ति" है| 
“भिक्षुजो, मैने जब तक इस लोक के "आस्वाद ' का "आस्वाद' करके 
यथार्थ रूप से नही जाना, "दुष्परिणाम" को 'दृष्परिणाम' करकेयथार्थ खूप से 
नही जाना, ननिस्सरण' को. निस्सरण ' क रकेयथार्थ रूप से नही जाना, तब तक 
मैने भिक्षुजो, इस सदेव, स-मार, स-ब्रह्म लोक मे -जहां श्रमण-ब्राह्मण रहते है 
तथा जहां दव-मनुष्य रहते है -यह नहीं क हाकि मुञ्चे अनुत्तर सम्यक संवोधि 
प्राप्त हो गई । क्योकि भि्चुजी, अब मने लोक के "आस्वाद" कौ "आस्वाद ' क रके 
यथार्थरूप से जान छिया, "दुष्परिणाम ' कौ "दुपरिणाम' क रके यथार्थ रूप से 














२६६ त्रिक निपात 


जान छया, 'निस्सरण' को 'निस्सरण' क रकेयथार्थ रूप से जान घ्या, इसरिए 
भिक्षुजो, मैने इस सदेव, स-मार, स-ब्रह्म लोक मे -जहां श्रमण-ब्राह्मण रहते 
तथा जहां देव-मनुष्य रहते है -यह क हाकि मुञ्चे अनुत्तर सम्यक संबोधि प्राप्त 
हो गई, मुद्े 'ज्ञान' हौ गया, मुञ्चे "दृष्टि उत्पत हो गई -'मेरी विमुक्ति अचल 
है, मेरा यह अंतिम जन्म है, मेरा अव पुनर्भव नहीं है ।'" 

२. आस्वाद सुत्त (प्रथम) 

१०५. “भिक्षुज, मैने लोक मे "आस्वाद" कौ खोज कौःलेक मे जौ 
"आस्वाद ' है उसे जाना ओौर लोक मे जितना "आस्वाद' है उस सव कभी 
प्रज्ञा से भटी प्रकार जाना। भिक्षुजो, मैने लोक मे दुष्परिणाम ' कौ खोज क| 
लोक मे जौ "दुष्परिणाम" है उस सव काोभी प्रज्ञा से भली प्रकार जाना। 
भिक्षु, मने ठोक मे 'निस्सरण' (विमुक्ति) कौ खोज कौ। लोक मे जौ 
निस्सरण" है उस सव क। भी प्रज्ञा से भटी प्रकार जाना। 

“भिक्षुजो, मैने जब तक इस लोक के "आस्वाद ' का "आस्वाद ' करके 
यथार्थं रूप से नही जाना; "दुष्परिणाम" क 'दृष्परिणाम' करकेयथार्थ खूप से 
नहीं जाना, निस्सरण' को"निस्सरण' क रकेयथार्थ रूप से नहीं जाना, तब तक 
मैने भिक्षुजो, इस सदेव, स-मार, स-ब्रह्म लोक मे -जहां श्रमण-ब्राह्मण रहते है 
तथा जहां देव-मनुष्य रहते है -यह नहीं क हाकि मुञ्चे अनुत्तर सम्यक संबोधि 
प्राप्त हो गई । क्योकि मने भिश्चुजी, अब लोक के "आस्वाद ' कौ "आस्वाद ' क रके 
यथार्थ रूप से जान छिया, दुष्परिणाम ' को "दुपरिणाम' क रके यथार्थ रूप से 
जान छया, 'निस्सरण' को 'निस्सरण' क रकेयथार्थ रूप से जान च्या; इसरिए 
भिक्षुजो, मैने इस सदेव, स-मार, स-ब्रह्म लोक मे -जहां श्रमण-ब्राह्मण रहते है 
तथा जहां देव-मनुष्य रहते ह -यह क हाकि मद्ये अनुत्तर सम्यक संवोधि प्राप्त 
हो गई, मृञ्मै 'ज्ञान' हो गया, मुले "दृष्टि ' उत्पतन हौ गई - मेरी विमुक्ति अचल 
टै, मेरा यह अंतिम जन्म है, मेरा अब पुनर्भव नहीं है |" 

३. आस्वाद सुत्त (दवितीय) 

१०६. “भिक्षुजो, यदि लोक मे "आस्वाद' नहो तौ ये प्राणी संसारम 
आसक्त न हो | क्योकि भिश्चुजी, लोक मे "आस्वाद ' है, इसरिए प्राणी लोक मेँ 
आसक्त होते है । भिक्षु, यदि लोक मे दुष्परिणाम' नहौ तौ ये प्राणी संसार 
से विरक्त न हों। क्यौकि भिक्षु, लोक मे "दुष्परिणाम ' हे, इसकिषए प्राणी 
लोक से विरक्त होते है| भिक्षुजो, यदि लोक मे निस्सरण' नहो तौ प्राणी लोक 
से विमुक्त न हो । क्योकि भिक्चुजो, ठोक में निस्सरण ' है, इसीटिए प्राणी ठोक 
से विमुक्त होते है। 
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“भिक्षुजो, जव तक प्राणी संसार के "आस्वाद" को 'आस्वाद' करके 
यथार्थसूपसे न जान ठेते, संसार के 'दुष्परिणाम' को 'दुष्परिणाम' करके 
यथार्थणूपसे न जान ठेते, संसार के निस्सरण को निस्सरण' क रके यथार्थ 
रूप से न जान ठेते, तब तक भिक्षुसो, प्राणी इस सदेव, समार, स-ब्रह्म लोक 
से - जहां श्रमणब्राह्मण रहते है तथा जहां देव-मनुष्य रहते है - बाहर न 
निक ठते, विसंयुक्त न होते, विप्रमुक्त न होते, वंधन-मुक्त चित्त से विहार न 
क रसक ते ।क्योकि प्राणियों न संसार के "आस्वाद ' को "आस्वाद ' क रके यथार्थ 
रूप से जान ण्या, संसार के दुष्परिणाम ' का "दुणरिणाम' क रके यथार्थ रूप 
से जान टिया, संसार के निस्सरण' को निस्सरण' करके यथार्थ रूप से जान 
च्या, इसीटिए भिक्षुजौ, प्राणी इस स-देव, स-मार, सब्रह्म ठोक से... बाहर 
निक कक र्‌,विसंयुक्त होक र, विप्रमुक्त होक र, बधन-मुक्त चित्त से विहार 
करतेहै।' 














४. श्रमण-ब्राह्मण सुत्त 

१०७. “भिक्षुजो, जौ श्रमण या ब्राह्मण लोक के "आस्वाद ' क} *आस्वाद' 
क रके ,लछोक के 'दुष्परिणाम' क) "दुष्परिणाम' क रके ,छोक के "निस्सरण! 
(विमुक्ति) को"निस्सरण' क रकेयथार्थ रूप से नही जानते, भि्चुज, न मै उन 
श्रमणो कौ श्रमणो मे गिनती करता, न उन ब्राह्मणौ का ब्राह्मणो मे गिनती 
करता हू, ओर न वे आयुष्मान इसी जीवन मे श्रामण्य' वा व्राह्मण्य' का 
साक्षात कर विहारकरते है। 

“भिक्षुजी, जौ श्रमण या ब्राह्मण लोक के "आस्वाद" कौ आस्वाद! क रके , 
लोक के "दुष्मरिणाम' को "दुपरिणाम' करके , लोक के "निस्सरण' को 
'निस्सरण' करके यथार्थसखूपसे जान ठेते है, भिक्षुजौ, मँ उन्हीं श्रमणो की 
'श्रमणौ' मे गिनती क रता हू, उन्हीं ब्राह्मणो का "ब्राह्मणों ' मे गिनती क रताः 
वे आयुष्मान इसी जीवन मे 'श्रामण्य' वा ब्राह्मण्य' को साक्षात कर विहार 
करतेहै।' 











५. रोदन सुत्त 


१०८. “भिक्षुमौ, यह जो "गाना ' है, यह आर्य-विनय के अनुसार "रोना! 
ही हे। भिक्षुजौ, यह जौ नाचना है, यह आर्य-विनय के अनुसार "पागरुपन' ही 
टे । भिक्षुजौ, यह जो देर तक दांत निकाल क र हंसना है, यह आर्य-विनय के 
अनुसार "बचपना" ही है । इसटिषए भिक्षुसो, यह जौ गाना है, यह सेतु ध्वंसनीय 
हे, यह जौ नाचना है, यह सेतु ध्वसनीय है। धर्मप्रमुदित संत पुरुषो का 
मुस्क राना ही पर्याप्त ह|" 
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६. अत्पिं सुत्त 
१०९. “भिक्षुज, इन तीन बातो से तृप्ति नही होती । कौन-सी तीन बाती 





से? 

“भिक्षुजो, सोने से तृप्ति नदी होती; भिक्चुजो, सुरा-मेरय के पीने से तृपति 
नही होती; भिक्षु, मेथुन से तृप्ति नहीं होती । भिक्षुज, इन तीन वातौ का 
सेवन करने से तृप्ति नही हौती।' 








७. अरक्षित सुत्त 

११०. एक समय अनाथपिण्डिक गृहपति भगवान के पास पर्हुचा। पर्हुव 
कर भगवान को अभिवादन कर एक अर वैट गया। एक ओर बैठे 
अनाथपिण्डिक गृहपति क भगवान ने यह कहा - 

“गृहपति! चित्त अरक्षित रहने से कायिक -कर्मभी अरक्षित रहते है 
वाचिक -कर्मभी अरक्षित रहते हैँ, मानसिक -कर्मभी अरक्षित रहते है । जिसके 
काया, वाणी तथा मन के कर्मञरक्षित रहते है, उसके काया, वाणी, मन के 
कर्म "चूते" (रिसते, घ्नावी - तृष्णा के कारण स्राव वाटे) है । जिसके काया, 
वाणी तथा मन के कर्म"चूते' है, उसके काया,वाणी तथा मन के कर्म*सड' 
होते टै। जिसके काया, वाणी तथा मन के कर्म'सद' होते है, उसका मरना 
अच्छी तरह नहीं होता, उसकी काटगक्रि या(मूत्यु) अच्छी तरह नहीं होती। 

“गृहपति! जैसे यदि कूटागार (शिखर वाला घर) अच्छी तरह से 
आच्छादित न हो, तो शिखर भी अरक्षित रहता है, क ड्यां भी अरक्षित रहती 
है तथा दीवार भी अरक्षित रहती है । शिखर भी चूता है, क डियां भी चूती है, 
दीवार भी चूती है । शिखर भी सड्‌ जाता है, क डियां भी सड जाती है, दीवार 
भी स्‌ जाती है। इसी प्रकार गृहपति! चित्त के अरक्षित रहने पर कायिक -कर्म 
भी अरक्षित रहता है... कालक्रि याजच्छी तरह नही होती | 

“गृहपति! चित्त रक्षित रहने से कायिक -कर्मभी रक्षित रहते हं 
वाचिक -कर्मभी रक्षित रहते है, मानसिक -कर्मभी रक्षित रहते ह । जिसके 
काया,वाणी तथा मन के कर्मरक्षित रहते है, उसके काया, वाणी तथा मन के 
कर्म “चूते' नहीं। जिसके काया, वाणी तथा मन के कर्म "चूते" नही, उसके 
काया,वाणी तथा मन के कर्म'सडते' नहीं । जिसके काया,वाणी तथा मन के 
कर्म सते" नही, उसका मरना अच्छी तरह होता है, उसकी काटक्रि याभी 
अच्छी तरह होती है। 
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“गृहपति! जैसे यदि कृ टागार (शिखर-गृह) अच्छी तरह से आच्छादित 
हो, तौ शिखर भी सुरक्षित रहता है, क डियां भी सुरक्षित रहती हँ तथा दीवार 
भी सुरक्षित रहती है । शिखर भी नदीं चूता, क इयां भी नही चूतीं, दीवार भी 
नहीं चूती । शिखर भी नहीं स्ता, क डियां भी नहीं सड्तीं, दीवार भी नहीं 
सड्ती। इसी प्रकार गृहपति! चित्त के सुरक्षित रहने पर कायिक -कर्मभी 
सुरक्षित रहते है... काटक्रि याभी अच्छी तरह होती है ।" 

८. दूषित-चित्त सुत्त 

१११. एक जर वैटे अनाथपिण्डिक गृहपति को भगवान नै यह कहा - 
“गृहपति! चित्त के खराब हो जाने (देषयुक्त हो जाने पर) पर काया, वाणी 
तथा मनकेकर्मभी खराब हौ जाते है। जिसके काया,वाणी तथा मनकेकर्म 
खराब हौ जाते है, उसका मरना भी अच्छा नहीं होता, उसकी मृल्यु भी अच्छी 
नही होती । 

"गृहपति! जैसे यदि कू टागार अच्छी तरह आच्छादित न हो तौ शिखर भी 
खराब हो जाताहै, कड़यांभी खराब हो जाती है, दीवार भी खराब हो जाती 
है; इसी प्रकार गृहपति! चित्त के खराब होने पर काया,वाणी तथा मन के कर्म 
खराब होते है। जिसके काया, वाणी तथा मन के कर्मखराव हो जाते है, 
उसका मरना भी अच्छा नही होता, उसका मृत्युभी अच्छी नही होती। 

“गृहपति! चित्त के खराव न होने पर (दषयुक्त न होने पर) काया,वाणी 
तथा मन के कर्मभी खराव नहीं होते, उसका मरना भी अच्छा होता है, उसकी 
मृत्यु भी अच्छी होती है। 

जैसे गृहपति! कू टागार कौ छत अच्छी तरह से आच्छादित हो, तौ 
शिखर भी खराब नही हता, क डियां भी खराब नहीं होती, दीवार भी खराब 
नही होती; इसी प्रकार गृहपति! चित्त के खराब न हने पर काया,वाणी तथा 
मन के कर्मभी खराब नही होते । जिसके काया, वाणी तथा मन के कर्मखराव 
नही होते, उसकामरना भी अच्छा होता है, उसकमृत्यु भी जच्छी होती है|" 

९. हेतु सुत्त (प्रथम) 

११२. “भिक्षुजौ ! कर्मो कौ उत्पत्ति के तीन हेतु (निदान) है| कौन-से 
तीन? 

“लोभ कर्मक उत्पत्ति काहेतु है, देष कर्मो कौ उत्पत्ति काहेतु है तथा 
मोह कर्मा कौ उत्पत्तिका हेतु है। 
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"भिक्षु, जिस कर्मके मूठमे छोभहै, जौ लोभ से उत्पत्न हुआ दहै, 
जिसकाहेतु लोभ है, जिसकी उत्पत्ति छोभ से हृरद है वह अकु शल कंर्महै, वह 
सदोष कर्महै,उसकर्मकाफल्दुःखहै, उसकर्मसे कर्मकासमुदयहोताहै 
उस कर्मसेकर्मकानिरोध नही होता। भिक्षुजो, जिस कर्मके मूमे दषहि... 
जिसके मूक मे मोह है, जो मोह से उत्पन्न हुआ है, जिसकाहेतु मोह है, जिसकी 
उत्पत्ति मोह से हुई है वह अकु शक र्महे, वह सदोष-कर्महे, उस कर्मकाफल 
दुःखहेै,उसकर्मसेकर्मकासमुदयहोताहे, उस कर्मसे कर्मकानिरोध नही 
होता। 

“भिक्षुजो, कर्म कौ उत्पत्तिके ये तीन हेतु ह। 

"भिक्षुजो, कर्म की उत्पत्तिके ये तीन हेतु है। कौन-से तीन? 

“अलोभ कर्मक उत्पत्ति काहेतु है, उद्धेष कर्मक) उत्पत्ति काहेतु है 
अमोह कर्मो कौ उत्पत्तिका हेतु है। 

“भिक्चुजो, जिस कर्मके मूक मे अलोभ है, जौ अलोभ से उत्पन्न हुआ है, 
जिसकाहेतु अलोभ है, जिसका उत्पत्ति अलोभ से हू है वह कु शठकर्महे, वह 
निर्दोष कर्महे, उस कर्मकाफलसुखटहै,उसकर्मसेकर्मकानिरोधहोताहै 
उसकर्मसे कर्मकासमुदय नही होता। भिक्चुस, जिस कर्मके मूल मे उद्व 
है... जिस कर्मके मूक मे अमौह टै, जौ जमीह से उस्मच्न हुआ है, जिसका हेतु 
अमोह है, जिसका उत्पत्ति अमोह से हू है, वह कु शल-क म॑हि, वह निर्दोष-कर्म 

उस कर्मकाफलसुखहै,उसकर्मसेकर्मकानिरोधदहोताहै, उस कर्मसे 
कर्मका स्परुदय नहीं होता। भिक्षुजौ! क मौ कौ उत्पत्तिके ये तीन हेतु 
१०. हेतु सुत्त (दवितीय) 

१९१३. “भिक्षुजो! कर्मो की उत्पत्तिके ये तीन हेतु है। कौन-से तीन ? 

“भिक्षुजो, भूतकाट के छंद-राग-स्थानीय (छंद-राग के जो कारण उन) 
विषयों को ठेकर छद (इच्छा) उत्पत होता है; भिक्षुजो! भविष्य के 
छंद-राग-स्थानीय विषयो को छेक र छंद उत्पन्न हौता है; भिक्चुजी, वर्तमान के 
छंद-राग-स्थानीय विषयो का छेक र छंदउत्पन्न हौता हे। 

“भिक्षुजो! भूतकाल के छद-राग-स्थानीय विषयौ को ठेकर छद केसे 
उत्प्च होता है ? भूतकाठके छंद-राग-स्थानीय विषयों कौ टेक रचित्त मे वितर्क 
पेदा होते है, चित्त मे विचार पैदा होते है । उनसे छद का उत्पत्ति होती है । छंद 
(इच्छा) उत्पन्न होने पर व्यक्ति उन विषयों से संयुक्त हौ जाता है । भिश्चुजी। 

जौ सराग चित्त है, इसे ही मै संयोजन क हता दू इसी प्रकार भिक्षुञ। 
भूतकाठ के छंद-राग-स्थानीयविषयो को ठेक र छंदरउत्पन्न होता 
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“ओर भिक्षुज! भविष्य कारके छंद-राग-स्थानीय विषयो को टेक र छठंद 
के से उत्पन्न होता है ? भविष्य काठके छद-राग-स्थानीय विषयो का ठेक रचित्त 
मे वितर्कं पैदा होते है, विचार पैदा होते है । उनसे छद क) उत्पत्ति होती है, छंद 
उद्यत होने पर व्यक्ति उन विषयो से संयुक्त हो जाता है । भिक्षु! यह जौ 
सराग चित्त हे, इसे ही मै संयोजन कहता हू। इसी प्रकार भिक्षुजौ | भविष्य 
काठ के छंद-राग-स्थानीयविषयों क ठेक र छदरत्पन्न होता है। 

“ओर भि्षुजो।! वर्तमान के छंद-राग-स्थानीय विषयो कोकेकरंद कैसे 
उत्प्च होता है? वर्तमान कालके छद-राग-स्थानीय विषयों का टेक र चित्त मे 
वितर्क पैदा होते है, विचार पैदा होते है । उनसे छंद क उत्पत्ति होती है । छंद 
उत्यत्न होने पर व्यक्ति उन विषयो से संयुक्त हो जाता है । भिक्षुमी! यह जौ 
सराग चित्त है, इसे ही मै संयोजन क हताहू। इसी प्रकार भिक्षुजो, वर्तमान के 
छंद-राग-स्थानीय विषयो को ठेक र छद उत्पतन हौता है| भिक्षुजी! कर्मो की 
उत्पत्ति के ये तीन हेतु ह 

"भिक्षुजो! कर्मो की उत्पत्तिके ये तीन हेतु है। कौन-से तीन? 

“भिक्षुजो, भूतकाक के छंद-राग-स्थानीय विषयों को केकर छंद उत्पन्न 
नही होता भिक्षुजौ! भविष्य के छंद-राग-स्थानीय विषयो का ठेक र छद उत्पन्न 
नही होता | भिक्षुजौ ! वर्तमान के छंद-राग-स्थानीय विषयी कौ ठक र्ठद उत्पन्न 
नही होता। 

“भिक्षुजो, भूतकाट के छद-राग-स्थानीय विषयो को ठेकर छद केसे 
उत्पन्न नहीं होता? 

“भिक्षुजो, वह भूतकाल के छद-राग-स्थानीय विषयौ का भावी फल 
अच्छी तरह जानता है, भावी फ़ छ जानक र उनसे पृथक होता है, पृथक हौकर 
चित्त से हटाकर, प्रज्ञा से बीध करदेखता हे । इस प्रकारभिक्चुञी, भूतकाठके 
छंद-राग-स्थानीय विषयों कौ ठेक र छदटत्च नदीं हौता | 

“ओर भिक्षुज, भविष्य काठके छंद-राग-स्थानीय विषयो को टेक र छठंद 
के से उत्पत्न नही होता? 

“भिक्षुजो, वह भविष्यकाठ के छंद-राग-स्थानीय विषयों काभावी फल 
अच्छी तरह जानता है, भावी फ़ छ जानक र उनसे पृथक हौता हे, प्रथक होकर, 
चित्त से हटा करप्रज्ञा से बीध क रदेखता हे । इस प्रकारभिक्षुजौ, भविष्यकाल 
के छद-राग-स्थानीय विषयो का केक र छंदउत्पनच्न नहीं हता। 

“ओर भिक्षु, वर्तमान के छंद-राग-स्थानीय विषयों कोठेकरष्ठद केसे 
उत्पन्न नहीं होता? 
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“भिक्षुजो, वह वर्तमान काठके छंद-राग-स्थानीय विषयो काभावी फल 
अच्छी तरह जानता है, भावी फ़ छ जानक र उनसे प्रृथक होता हे, प्रथक होकर, 
चित्त से हटाकर्‌,प्रज्ञा से बीध करदेखता है। इस प्रकार भिश्षुजो! वर्तमान के 
छंद-राग-स्थानीय विषयों कौ ठेक र छदटत्च नदीं हौता | 

“भिक्षुजो, कर्मो कौ उत्पत्तिके ये तीन हेतु है।' 











(१२) २. अपाय (नरक ) वर्ग 
१. नरक गामी सुत्त 

११४. “भिक्ुजौ, इन (पाप-धर्मौ) को न छोडने वाटे तीन जन 
अपायगामी है, नरक गामी है । कौन-से तीन? 

“जो अब्रह्मचारी होक र ब्रह्मचारी कास्वांग भरता है, जौ परिशुद्ध ब्रह्मचर्य 
क आचरण क रने वाटे शुद्ध ब्रह्मचारी पर बूटा दोष ठ्गाता है, तथा जिसका 
एसा मत होता है यासी दृष्टि होती है कि,'कामभोगोमे दोषनहीदहै',सौ 
वह कामभोगो मे निःसंकोच पडता हे । भिक्षुजौ, इन (पाप-धर्मो) कोन छोड्ने 
वाठे तीन जन अपायगामी है, नरक गामी है।' 

२. दुर्भ सुत्त 

११५. "भिक्षुजी, संसार मे इन तीन क प्रादुभावि दुर्भ हे | कि नतीन का? 

“भिक्षुजो, संसार मे तथागत अर्हत सम्यक संबद्ध का प्रादुभावि दुर्भ हे। 
संसार मे तथागत द्वारा उपदिष्ट धर्म के उपदेष्टा क. प्रादुर्भाव दर्भ हे | संसार 
मे कृतज्ञ, कृ तवेदीका प्रादुभावदुर्टभहे। 

“भिक्षु, संसार मे इन तीन का प्रादुर्भाव दुर्छभम है|" 

३. अपरिमेय सुत्त 

११६. “भिक्षुजौ, संसार मे तीन प्रकार के लोग द| कौनसे तीन? 

“आसानी से मापे जा सकने योग्य, क ठिनाईसे मापे जा सकनेयोग्य, न 
मपेजा सकने योग्य। 

“भिक्षुजो, आसानी से मापा जा सकने वाला व्यक्तिकैसादहौतादहै? 

“भिक्षुञी, एक व्यक्ति हौता है उद्धत, मानी, चपल, मुखर, 
असंयतभाषी, मूठ, असंप्रज्ञानी, असमाहित, श्रांतचित्त, असंयत-इृद्रिय | 
भिक्षुजौ, एसा व्यक्ति आसानी से मापा जा सक नेवाठा व्यक्ति क हटाताहं । 

“भिक्षुजो, क टिनाई से मापा जा सकने वाटा व्यक्तिकैिसा हौता है? 
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“भिक्षुजो, एक व्यक्ति होता है अनुद्धत, अमानी, अचपल, अमुखर, 
संयत-भाषी, अमूढ, संप्रज्नानी, समाहित, अभ्रात-चित्त, संयत-इद्रिय | भिक्षुजो, 
एेसा व्यक्ति क ठिनाई से मापाजा सकने वाला व्यक्तिहोता टै। 

“भिक्षुजो, न मापे जा सकने वाला व्यक्तिकसा होता है? 

"यहां, भिक्षुजो, एक भिक्षु अर्हत होता है, क्षीणाप्नव होता है | भिक्षुजौ 
एसा व्यक्ति न मापा जा सकने वाला व्यक्ति होता हे। भिक्षुजो, संसारमे ये 
तीन प्रकारके लोग 








४. आनेञ्ज सुत्त 

११७. “भिक्षुमो, संसार मे तीन तरह के ठोग है? कौन-से तीन ? 

“यहां, भिक्षु, एक व्यक्ति सब सरूप-संज्ञाञओं को पार कर, 
प्रतिष-संज्ञाओं कोञस्त क र, नानत्व-संज्ञा को मन से निकाल, "आकाश नंत 
है" क रके आकाशानन्त्यायतन का प्राप्त हौ विहरता है । वह उसका आनंद केता 
है, उसे चाहता है ओर उससे सुखी होता है| उस ध्यान मे स्थित रहकर,उसी 
मे ठ्गा रहकर, उसी मे प्रायः विहार क रते रहक र, उस ध्यानावस्था का प्राप्त 
वह जव मरता है, तब वह आकाशानन्त्यायतन के देवताओं के साथ उत्पन्न 
होता हे । भिक्षुजो, आकाशानन्त्यायतन के दवता का वीस हजार क त्पञायु 
होती हे । सामान्य परथग्जन आयु परयत रहक र्‌,जब तक उन देवताओं कौञायु 
है उसे विताकरनरक कोभीजा सक ताहे, पशु-योनि मे भी उत्पच्नहो सकता 
हे, प्रेत-योनि मे भी उन्न हो सक ताहै। केकि नजौ भगवान काश्रावक है वह 

वहां आयु परयत रहकर, जितनी उन देवताओं कौ आयु होती है, उतनी 

वितताकर उसी भव मे परिनिर्वाण क प्राप्न हो जाता हे। भिश्चुजी, गति तथा 
उत्पत्ति के बारे मे यह विशेषता है, यह खास बात हे, यह भेद हे ज्ञानी आर्य 
श्रावक तथा अज्ञानी पृथग्जन मे। 

फिर भिक्षुजो, एक व्यक्ति सब तरह से आकाशानन्त्यायतन को पार 
कर्‌ "विज्ञान अनंत है' क रके विन्ञानानन्त्यायतन का प्राप्त ह विहरता है| वह 
उसका आनंद ठेता है, उसे चाहता है ञओौर उससे सुखी होता है। उस ध्यान मेँ 
स्थित रहकर, उसी मे ट्गा रहकर, उसी में प्रायः विहार क रते रहकर, उस 
ध्यानावस्था का प्राप्त वह जव मरता है तब वह विज्ञानानन्त्यायतन के देवताओं 
के साथ उत्पतच्न हौता हे । भिक्षुजौ, विज्ञानानन्त्यायतन के देवता कौ चाटीस 












































उन देवता की आयु है उसे बिताकरनरक कभी जा सक ताहे, पशु-योनि 
मे भी उत्पत्चहो सकताहै, प्रेत-योनिमे भी उसन्नहौ सकताहै। ठकिनजौ 
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भगवान का श्रावक है वह वहां आयु परयत रहक र जितनी उन दवता की 
आयु होती है उतनी विताक र उसी भव मे परिनिर्वाण का प्राप्त हो जाता ह। 
भिक्षुजो, गति तथा उत्पत्ति के बारे मे यह विशेषता हे, यह खास बात है, यह 
भेद है, ज्ञानी आर्य श्रावक तथा अज्ञानी परथग्जन मे। 

“फि रभिश्षुञी, एक व्यक्ति सव तरह से विन्ञानानन्त्यायतन क।पार कर 
"कु छ नही है' क रके आकि ज्चन्ययतन क प्राप्त कर विहार करता है। वह 
उसका आनंद ठेता है, उसे चाहता है ओौर उससे सुखी होता है। उस ध्यान मेँ 
स्थित रह कर,उसी मे ट्गा रहकर, उसी मेँ प्रायः विहार क रते रहकर, उस 
ध्यानावस्था क प्राप्त वह जब मरता है तब वह आकि ज्चन्यायतन के देवताओं 
के साथ उत्पत्न होता है। भिक्षुजौ, आकि ज्चन्यायतन के देवताओं कौ साट 
हजार कल्पकौञआयु होती है । सामान्य पृथग्जन आयु पर्यत रहक र,जब तक 
उन देवताओं कौीञआयु है, उसे बिताक रनरक कभी जा सक ताहे, पशु-योनि 
मे भी उत्पतन हौ सकताहै, प्रेत-योनि मे भी उस्न हौ सकताह। ठेकिनजौ 
भगवान का श्रावक है वह वहां आयु पर्यत रहक र,जितनी उन देवताओं क 
आयु होती है उतनी विताक र उसी भव मे परिनिर्वाण का प्राप्त हो जाता हे। 
भिक्षुजो, गति तथा उत्पत्ति के बारे मे यह विशेषता हे, यह खास बात है, यह 
भेद टै ज्ञानी आर्य श्रावक तथा अज्ञानी पृथग्जन मे। 

“भिक्षु, संसार मे ये तीन प्रकारके छोगदहै।' 

५. असफ लता-सफ लर्ता सुत्त 

११८. “भिक्षु, ये तीन असफ ताए है । कौन-सी तीन ? 

“शीट पाटन मे असफ क होना, चित्त (समाधि) क प्राप्ति मे असफल 
होना, दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगम मे असफ रहोना। 

“भिक्षुज, शी पालन में उअसफल्होना किसे कहते है? 

“भिक्षुजो, एक व्यक्ति प्राणी-हिसा क रताहै, चोरी क रताद, कामभोग 
संबंधी मिथ्याचार क रताहे, रूट बोक्ता है, चुगटी खाता है, क टोर बोटता है, 
व्यर्थ वोता है। भिक्षु, इसे शीठ पालन मं अप्षफलहोना कहते है। 












































१ पालि "विपत्ति" हिन्दी "विपत्ति" क पर्याय नहीं है | हिन्दी "विपत्ति" का अर्थ "संकटं 
नाश "आफ तं आदि टै। पाठि "विपत्ति" का अर्थ 'जसफ कतां है| पालि “सीर विपत्ति" 
का अर्थं जीक पान में असफल होना' है। उसी तरह पालि “सम्पदा' का अर्थ हिन्दी 
“संपदा नही टै । हिन्दी "संपदा" का अर्थ `धनसंपत्ति' "ेश्वर्य' आदि टै। पाठि “सम्पदा 
काअर्थ सफ ठता' है । पाठि "सील सम्पदा" काअर्थ शीट पालन मे सफ ठहोना' है | 

विपत्ति" तथा (सम्पदा' पाठि वाङ्मय मे पारिभाषिक शब्द है। 
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“भिक्षुजो, चित्त (समाधि) क प्राप्ति मे असफ लहोना किसेक हतेहै? 

“भिश्षुजी, एक व्यक्ति लोभी होता ह, क्रोधीहोता है । भिश्चुजौ , इसे चित्त 
(समाधि) की प्राप्ति मे असफ ठ्होना क हते है। 

“भिक्षुजो, दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगम मे असफ ठहोना किसे कहते है? 

"भिक्षुमो, एक व्यक्ति मिथ्या-दृष्टि वाला होता है, विपरीत-मति 
(विपरीत दरशन वाटा)-दान का, यज्ञ का, आहूति क, सुकर त-दुष्कृ तकर्मौका 
फ ठ नहीं, यह लोक नहीं, परलोक नही, माता नही, पिता नही, च्युत हौकर 
उत्त होने वाटे प्राणी नही, संसार मे कई सन्मार्ग-गामी, सुपथ-गामी 
श्रमण-ब्राह्मण नही जौ इस छोक तथा परलोक का स्वयं जानक र साक्षात कर्‌ 
उसकी बात करते हों - वह एसा मानने वाटा हौता है। भिक्चुजी, इसे दृष्टि 
(प्रज्ञा) के अधिगम में असफ ल्होना कहते है। 

“भिक्षुजौ, शीठ पाटन मे असफ लहोने के कारणप्राणी शरीर के न रहने 
पर, मरने के वाद अपायगति, दुर्गति मे पड्क रनरक मे पैदा होते है, अथवा 
चित्त (समाधि) का प्राप्ति मे जसफलहोने के कारण प्राणी शरीर के न रहने 
पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति मे पड्कर नरक मे पैदा होते है अथवा 
दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगम मे असफलहोने के कारणप्राणी, शरीर के न रहने 
पर, मरने के बाद अपायगति, दुर्गति मे पडक रनरक मे पैदा होते है । भिक्षुञो, 
ये तीन असफ ठकताएं दै। 

“भिक्षुजो, ये तीन सफ क्ताएं हैँ ? कौन-सी तीन ? 

“शीट पालन मे सफ ठ होना, चित्त (समाधि) क प्राप्ति मे सफलहोना 
तथा दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगम मे सफ होना । 

“भिक्षुजो, शीट पालन मे सफल्होना क्याटै? 

"यहा, भिक्षु! एक व्यक्ति प्राणी-हिसा से विरत होता है, चौरी से विरत 
होता हे, कामभोग संबंधी मिथ्याचार से विरत होता है, ्ूट बोलने से विरत 
होता है, चुगढी खाने से विरत होता है, क टोर बोलने से विरत रहता है तथा 
व्यर्थ बोटने से विरत रहता है । भिक्षु, इसे शक पाटन मे सफ ठक हतेहे | 

“जर भिक्षु! चित्त (समाधि) कौ प्राप्ति मे सफल्हौनाक्याहै? 

“यहां, भिक्षुजौ! एक व्यक्ति अलोभी होता है, उक्रोधी होता है। 
भिक्षुजो, इसे चित्त (समाधि) क प्राप्ति मे सफ होना कहते हँ । 

“ओर भिक्षुजौ! दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगममे सफलहोना किसेक हतेहै ? 

"यहां, भिक्षुमो! एक व्यक्ति सम्यक -दृष्टि वाला हौता है, सीधी-समञ्च 
वाला -दान का, यज्ञ का, आहुति, सुकृ त-दुष्कृ तक र्मा काफ ठ-विपाकहै, यह 
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लोक है, परलोक है, माता है, पिता है, च्युत हौक र उन्न होने वाटे प्राणी है, 
खोक मे सन्मार्ग-गामी, सुपथ-गामी, श्रमण-ब्राह्मण है जौ इस टछोक तथा 
परलोक का स्वयं जानक र,साक्षात क र उनकी वात क रतेटै -वह एेसा मानता 
है| भिक्षुजो! इसे दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगम मे सफलहोनाकहतेहै। 
“भिक्षुजो, शीर पाटन मे सफल्होने के कारणप्राणी शरीर के न रहने 
पर, मरने के वाद सुगति क प्राप्त हौ स्वर्गछोक मँ जन्म ग्रहण करते्हया 
भिक्षुजी, चित्त (समाधि) कौ प्राप्ति म॑ सफल्होने के कारणप्राणी शरीर टूटने 
पर, मरने के बाद सुगति का प्राप्त ह स्वर्गलोक मे जन्म ग्रहण क रतेहै अथवा 
भिक्षुजौ, दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगममे सफलहोने के कारण प्राणी शरीर ष्ूटने 
पर, मरने के बाद सुगति क प्राप्त हौ स्वर्गलोक मे जन्म ग्रहण क रतेहं | 
“भिक्षुजो, ये तीन सफलताएं है|" 

६. अनुलोम मार्गं सुत्त 

११९. “भिक्षु, तीन असफ कताएं है । कौन-सी तीन ? 

“शी पालन मे असफ ट होना, चित्त (समाधि) कौ प्राप्ति मे असफल 
होना, दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगम मे असफ होना... (पूर्वानुसार) 

“भिक्षुजो, जसे ऊपर फे काहुमा पासा जहां-जहां भी गिरता हे, निश्चित 
ही ठीक गिरकर प्रतिष्टित हौ जाता है, इसी प्रकार भिश्चुज, शी पालन में 
असफल्होने के कारण प्राणी... में पैदा होते है (नरक मे गिरना निश्चित है), 
अथवा चित्त (समाधि) की प्राप्िमे असफलठ्हौने के कारण..-पैदा होते है 
अथवा दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगम मे असफलहोने के कारण...पैदा होते है। 
भिक्षुजो, ये तीन असफ ल्ताएं है। 

“भिक्षुजो, ये तीन सफ क्ताएं हैँ ? कौन-सी तीन ? 

“शीट पाटन में सफ ठ होना, चित्त (समाधि) क प्राप्ति मे सफ ठ होना, 
दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगम मे सफ रहोना। 

“भिक्षुजी, जैसे ऊपर फ काहु पासा जहा-जहां भी गिरता है, ठीक ही 
गिरता है, इसी प्रकार भिक्षुमो, शीर पान मे सफलहोने के कारण प्राणी... 
जन्म ग्रहण क रते है, अथवा चित्त (समाधि) का प्राप्ति मे सफ लहोने के कारण 
प्राणी... जन्म ग्रहण करते हैँ, अथवा दृष्टि प्रज्ञा) के अधिगममे सफलहोने 
के कारण प्राणी... जन्म ग्रहण करते है । भिक्षुजौ, ये तीन सफलताएं है।' 


७. क माति सुत्त 
१२०. “भिक्षु, ये तीन असफ ठ्ताएं हैँ । कौन-सी तीन ? 
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“कर्मात (सम्यक कर्म) करने मे असफल होना, आजीव (सम्यक 
आजीविका) प्राप्त क रनैमे असफ टहौना, दृष्टि (सम्यक दृष्टि) के अधिगम मे 
असफ ठ होना। 

“भिक्षुजो, कर्माति (सम्यक कर्म)करनेमे असफ ठहौना कि सेक हतेहं ? 

“यहां, भिक्षुजौ, एक व्यक्ति प्राणी-हिसा करता है... व्यर्थ बोक्ता है। 
भिक्षु, इसे कर्मातकरने मे असफ ठहौना क हते है। 

“ञओर भिक्षु, आजीव प्राप्त करने मे असफ र्होना किसे कहते ह? 

"यहां, भि्चुजो, एक व्यक्ति मिथ्या-जीवी होता हे, मिथ्या-आजीविकासे 
जीविका चलाता है| भिक्षु, इसे आजीव प्राप्त क रनैमे असफ लहोना कहते 
है। 





“जर भिक्षुजौ, दृष्टि के अधिगम मे असफ ल्होना किसे कहते है? 

"यहां, भिक्चुज, एक व्यक्ति मिथ्यादृष्टि वाटा, विपरीत-मति वाटा 
होता है -दान का,यज्ञ का...जौ इस लोक तथा परलोक क स्वयं जानकर, 
साक्षात कर उनकी वात क रते है -एेसा मानन वादा होता है । भिक्षुजी! इसे 
दृष्टि के अधिगम मे असफ लहोना क हते । भिश्चुजो , ये तीन असफ कतापएंहै । 

“भिक्षुजो, ये तीन सफ कतां है । कौन-सी तीन ? 

“कर्मातक रनम सफ होना, आजीव कौप्राप्ति मे सफ होना, दृष्टि के 
अधिगम मं सफलहोना। 

“भिक्षु, कर्मातकरने मं सफल्होनाक्याहि? 

"यहा, भिक्षुजो, एक व्यक्ति प्राणी-हिसा से विरत रहता है...व्यर्थं बोलने 
से विरत रहता है । भिक्षु, इसे कर्मातकरने मे सफल्हौना कहते है। 

“जर भिक्षुमो, आजीव कौ प्राप्ति मे सफलहोना किसे कहते है? 

"यहां, भिक्ुजो, एक व्यक्ति सम्यक जीवी होता है, वह सम्यक 
आजीविका से जीविका चढाता है। भिक्षुजौ, इसे आजीव क प्राप्ति मे सफल 
होना कहते है। 

“ओर भिक्षुजौ, दृष्टि के अधिगम मे सफ ल्होना किसे कहते है? 

“भिक्षुजो, एक व्यक्ति सम्यक -दृष्टि वाला होता हे... अविपरीत-दर्शी - 
दान का...जौ इस लोक तथा परलोक क स्वयं जानक र, साक्षात क र उनका 
वात क रतेहै -एेसा मानने वाला होता हे | भिक्चुजौ, इसे दृष्टि के अधिगम मे 
सफलहोना कहते है। भिक्षु, ये तीन सफलताएं है।' 
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८. शुचिता सुत्त (प्रथम) 

१२१. “भिक्षुजो, ये तीन शुचिताएं है| कौन-सी तीन ? 

“काया कौ शुचिता, वाणी कौ शुचिता, मन क) शुचिता 

“भिक्षुजो, काया कौ शुचिता किसे कहते है? 

"यहां, भिक्षुञो, एक व्यक्ति प्राणी-हिसा से विरत रहता है, चोरी से 
विरत रहता है। क मभोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहता हे । भिक्षुजौ, यह 
काया कौ शुचिताहै। 

“ओर भिक्षुजो, वाणी की शुचिता क्या है? 

"यहां, भिक्षुजौ, एक व्यक्ति ्ूट बोटने से विरत रहता है... चुगढी खाने 
से विरत रहता हे, क टोर बोलने से विरत रहता है तथा व्यर्थ बौलने से विरत 
रहता है| भिक्षुजौ, इसे वाणी की शुचिता क हते है। 

“जर भिक्षुजौ, मन कौ शुचिता क्या है? 

“यहां, भिक्ुज, एक व्यक्ति निर्छभी होता है, अक्रोधी होता है तथा 
सम्यक -दृष्टिवाला होता हे | भिक्षुजो, यह मन क शुचिता हे | भिक्षुजौ, ये तीन 
शुचिताएं है|" 























९. शुचिता सुत्त (दितीय) 

१२२. “भिक्षुजो, ये तीन शुचिताएं है| कौन-सी तीन ? 

“काया कौ शुचिता, वाणी कौ शुचिता, मन क) शुचिता 

“ओर भिक्षुजौ, काया की शुचिताक्या दहै? 

"यहां, भिक्चुजी, भिक्ष प्राणी-हिसा से विरत होता है, चौरी से विरत हौता 
है, अब्रह्मचर्य से विरत होता है । भिक्षुजो, यह काया कौ शुचिता है। 

“ओर भिक्षुजो, वाणी की शुचिता क्या है? 

"यहा, भिक्षु, भिक्षु ्ूठ से विरत होता हे, चुगठी खाने से विरत हौता 
है, क टोरवबोटने से विरत होता है तथा व्यर्थ बोलने से विरत हौता है । भिक्षु, 
यह वाणी कौ शुचिता है। 

“ञओर भिक्षुमो, मन कौ शुचिताक्या है? 

“यहां, भिक्षु, भिक्षु जपने भीतर कामच्छंद (क मुक ता)के विद्यमान 
होने पर "मेरे भीतर कामच्छंद हे ', यह भरी प्रकार जानता है | उसमे कामच्छंद 
नही होने पर "मेरे भीतर कामच्छंद नहीं है ', यह भी प्रकार जानता है । जिस 


जिस 


तरह अनुत्पन्न कामच्छंद कौ उत्पत्ति होती है -उसे भी प्रकार जानता है । ज 
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तरह उत्पन्न कामच्छंद क प्रहाण होता है - उसे भटी प्रकार जानता है । जिस 
प्रहीण कामच्छंद की भविष्य मे उत्पत्ति नही होती है - उसे भटी प्रकार 
जानता है। 

“जपने भीतर व्यापाद (देष) विद्यमान होने पर "मेरे भीतर देष है', यह 
भटी प्रकार जानता है। भीतर देष नहीं होने पर “मेरे भीतर देष नहीं है", यह 
भली प्रकार जानता है । जिस तरह अनुसन्न देष की उत्पत्ति होती है -उसे भली 
प्रकार जानता हे। जिस तरह उत्पन्न देष का प्रहाण होता है -उसे भटी प्रकार 
जानता हे। जिस तरह प्रहीण हुजा देष फिर नही उत्पन्न होता है -उसे भटी 
प्रकार जानता हेै। 


“अपने भीतर आटस्य (=स्त्यान-मृद्ध) विद्यमान होने पर "मेरे भीतर 
आलस्य है", यह भठी प्रकार जानता है। उसमे आस्य नहीं होने पर "मेरे 
भीतर आट्स्य नहीं हे ', यह भटी प्रकार जानता है । जिस तरह अनुत्पत्च 
आटस्य की उत्पत्ति होती है - उसे भटी प्रकार जानता है। जिस तरह उत्पच्च 
आटस्य का प्रहाण होता है -उसे भटी प्रकार जानता है। जिस तरह प्रहीण 
हञा आस्य भविष्य मे उत्पन्न नहीं होता है - उसे भटी प्रकार जानता है। 


“अपने भीतर उद्धतपन तथा पश्चात्ताप (ओद्धत्य-कोकृ त्योविद्यमान होने 
पर "मेरे भीतर उद्धतपन तथा पश्चात्ताप है, यह भी प्रकार जानता है । उसमे 
उद्धतपन तथा पश्चात्ताप नहीं होने पर उद्धतपन तथा पश्चात्ताप नही है' - 
यह भटी प्रकार जानता हे । जिस तरह अनुत्पन्न उद्धतपन तथा पश्चात्ताप का 
उत्पत्ति होती टै -उसे भटी प्रकार जानता है| जिस तरह उत्पन्न उद्धतपन तथा 
पश्चात्ताप का प्रहाण होता है -उसे भटी प्रकार जानता है। जिस तरह प्रहीण 
हआ उद्धतपन तथा पश्चात्ताप भविष्य मे उत्पन्न नहीं होता है - उसे भटी 
प्रकार जानता हेै। 

“जपने भीतर संशय (विचिकि तसा) विद्यमान होने पर "मेरे भीतर संशय 
हे', यह भटी प्रकार जानता है। भीतर संशय नहीं होने पर “मेरे भीतर संशय 
नही है', यह भटी प्रकार जानता है । जिस तरह अनुसन्न संशय क उत्पत्ति 
होती है -उसे भटी प्रकार जानता है। जिस तरह उत्पन्न संशय क1प्रहाण होता 
है -उसे भटी प्रकार जानता है । जिस तरह प्रहीण संशय भविष्य मे उत्पन्न नहीं 
होता है - उसे भटी प्रकार जानता है। भिक्षुजो, यह मन कौ शुचिता है। 
भिक्षुजो, ये तीन शुचितापं है ।' 


“क यसुचि वचीसुचि, चेतोसुचि अनासवं । 
सुचि सोचेय्यसम्पन्न, आहु निन्हातपापक *न्ति ॥ 
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[“जिसकाकाय (-कर्म) पवित्र है, वाणी पवित्र है तथा मन पवित्र है एसे 

पवित्र शुचि-भाव-संपन्न अनास्नव को पाप से स्वच्छ हुआ कहते है।'| 
१०. मौन सुत्त 

१२३. “भिक्षुजौ 'मौन' तीन प्रकार का होता है। कौन-सै तीन प्रकार 
का?कायाका मौन, वाणी का मौन, मन कामौन। भिक्षु, कायाका "मौन 
केसाहोताहै 

“भिक्षुजो, भिक्षु प्राणी-हिसा से विरत हीता दहै, चोरी से विरत हीताहै 
क मभोगसंबधी मिथ्याचार से विरत होता है । भिक्षु, यह कायाका 'मौन' 
क हलाता है। 

“जर भिक्षुजौ, वाणी का मौन कैसा हौतादै? 

"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु ूट बोलने से विरत होता हे, चुगटी खाने से विरत 
होता हे, कठोर बौटने से विरत होता है, व्यर्थ बोलने से विरत होता ह। 
भिक्षुजौ, यह वाणी का "मौन' क हाता है । 

“ओर भिक्षुजो, मन का 'मौन'केसा होता टै? 

"यहां, भिक्षुजो, भिक्षु आघ्नवो का क्षय कर, उनास्रव चित्त-विमुक्ति, 
प्रज्ञा-विमुक्ति का इसी जीवन म अपने आप जानकर, साक्षात कर, प्राप्तकर 
विहार करता हे । भिक्षुजो, यह मन का 'मौन' क हाता है। 

“भिक्षुजो, ये तीन 'मौन' है|" 

“कायमुनि वचीमुनि, चेतोमुनि अनासवं। 
मुनि मोनेय्यसम्पन्नं, आहु सब्वप्पहायिन "न्ति ॥ 

[“जिसकौी काया 'मौन' है, जिसकी वाणी 'मौन' है, जिसकाचित्त "मौनः 
है - एसे मौन-युक्त, सर्वत्यागी अनास्रव जन को "मुनि" कहते है ।"| 
































(१३) ३. कु सिनार वर्ग 
१. कु सिनार सुत्त 
१२४. एक समय भगवान कु शीनारा मे बछिहरण नाम के वन-खंड मे 
विहार करते थे। वहां भगवान ने भिक्षुजौ का संबोधित किया - 
“भिक्षु! 
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“भदत!” क हक रउन भिक्षुजीं ने भगवान का प्रतिवचन दिया। भगवान 
ने यह कहा - 

“भिक्षुजी, क)ईएक भिक्षु कि सीएक गांव या निगम के आश्रय मं रहकर 
विहार क रताहै । कईगृहस्थ या गृहस्थ-पुत्र जाक रउसे अगले दिन के भोजन के 
किए जमत्रित क रताहे | भिक्षु ! इच्छा क रनैवाला भिक्षु उसे स्वीकारकरकेता 
है । उस रात के बीत जाने पर, पूर्वाह्न समय होने पर, (चीवर) पहन, पाव्र-चीवर 
ठे, वह उस गृहस्थ वा गृहस्थ-पत्र के घर पर्हुचता है । जाकर विष्ठे आसन पर 
बेठता है । वह गृहपति वा गृहपति-पुत्र उस भिक्षु को बरठ्या खाना, बढ़ा 
भोजन अपने हाथ से परोसता है । उसके मन म होता है -अच्छा है यह गृहपति 
वा गृहपति-पुत्र बट्या खाना, बढ़या भोजन मुद्ये अपने हाथ से परोसता हे। 
उसके मन मे यह भी होता है -क्या अच्छा हो यदि यह गृहपति वा गृहपति-पुत्र 
भविष्य मे भी बर्ठ्या खाना, बया भोजन मुञ्चे अपने हाथ से परौसे। उस 
भोजन मे आसक्त होक र.मूरच्छित होक र,वश मे हौक र,आदीनव (खतरा, बुरा 
परिणाम) न देखता हुआ, उससे विमुक्त होने कौ प्रज्ञा से विहीन हौ वह उसे 
ग्रहण क रताहे । उसके मन मे काम-वितर्कभी उटते है , व्यापाद-वितर्क भी उटते 
टै तथा वि्हिसा-वितर्क भी उटते है । भिक्चुजौ, इस प्रकारके भिक्षु कोदिये गये 
दान का मैं 'महान-फ लं नहीं क हता । यह कि सकए ? क्योकि , भिक्षुज, वह 
भिक्षु 'प्रमत्त' (प्रमादी) रहक रविहार क रताहे | 

“इसी प्रसंग मे, भिक्षुजो, कोई एक भिक्षु किसी एक गांव या निगम के 
आश्रय मे रहक र विहार करता है । कई गृहस्थ या गृहस्थ-पुत्र आकर उसे 
अगे दिन के भोजन के टिए आमंत्रित क रताहं । भिक्षुजी! इच्छा क रने वाटा 
भिक्षु उसे स्वीकारकरठेता है। उस रात के बीत जाने पर, पूर्वाह्न समय होने 
पर, (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ठे वह उस गृहस्थ वा गृहस्थ-पुत्र के घर 
पर्हुवता है । जाकर विष्ठे आसन पर बैटता हे । गृहपति वा गृहपति-पुत्र उस 
भिक्षु को ब्ठ्या खाना, व्या भोजन अपने हाथ से परौसता है| उसके मनमें 
यह नहीं होता - अच्छा है यह गृहपति या गृहपति-पुत्र ब््िया-खाना, 
वर्ट्िया-भोजन मृद्ये अपने हाथ से परौसता है । उसके मन में यह भी नही होता 
हे - क्या अच्छा हौ यदि यह गृहपति या गृहपति-पुत्र भविष्यमे भी 
वर्ट्या-खाना, वरढ्या-भोजन मद्ये अपने हाथ से परौसे। उस भोजन में 
आसक्त न हौ, मूर्च्छित रह क र, वशीभूत न हो, आदीनव देखता हुञा, 
उससे विमुक्त होने कौ प्रज्ञा से युक्त हौ वह उसे ग्रहण क रताहै । उसके मन मं 
निषकर मण-वितर्क उटते है, अद्वेष-संबधी वितर्क उटते है, अविषहिसा-संब॑धी 
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वितर्कं उटते है । भिक्षुजो, इस प्रकारके भिक्षु कोदिये गये दान कामे "महान 
फलक हतादू। यह कि सठिए ?भिक्षुजौ, भिक्षु अप्रमादी रह विहार क रताहै |" 
२. क ठह सुत्त 

१२५. “भिक्चुजो, जिस दिशा मे भिक्षु आपस में ज्ञगड्ते है, कल्हकरते 
है, विवाद क रते हैँ, परस्पर एक दूसरे क शब्दशृढ से बीधते हृए विचरते है, 
भिक्षु, उस दिशामे जाने कीतौ बात ही क्या, उस दिशा कौ जीर ध्यान देने 
से भी मुञ्चे सुख नहीं हौता। उनके वारे मे मेरे मन मे यह निश्चय हो जाताहै 
कि उन आयुष्मान ने तीन बातौ कोछोड दिया होगा ओौर दूसरी तीन बाती को 
ही बढ़ाया होगा| 

किन तीन वातो को छोड दिया होगा? नैष्रम्य-वितर्क, 
अव्यापाद-वितर्क , अविहिसा-वितर्क । इन तीन वातो का छोड दियहोगा | 

“किन तीन वातौ का ही बढ़ाया होगा? 

“क म-वितर्क ,व्यापाद-वितर्क , विषहिसा-वितर्क । इन तीन बातों काही 
बढ़ाया होगा| 

“भिक्षुजो, जिस दिशा मे भिक्षु ञापस मे ्लगड़ते है, कल्टकरतेै 
विवाद करते है, परस्पर एक दूसरे को शब्दशूढ से बीधते हुए विचरते है, 
भिक्षु, उस दिशामे जाने कीतौ बात ही क्या, उस दिशा कौ जीर ध्यान देने 
से भी मुञ्चे सुख नहीं हौता। उनके वारे मे मेरे मन मे यह निश्चय हो जाताहै 
कि उन आयुष्मानौं नै इन तीन बातो का छोड़ दिया होगा ओर इन तीन बातो 
का ही बढाया होगा। 

“भिक्षुजो, जिस दिशा मे भिक्षु समग्र-भाव से, प्रमुदित मन से, परस्पर 
विवाद न करते हुए, दूध-पानी बने हृए, एक दूसरे का प्रेम कौ दृष्टि से सम्यक 
प्रकारसे देखते हए विचरते है, भिक्चुज, उस दिशा कौ र ध्यान दने कीतौ 
बात ही क्या, उस दिशा की जर जाने में मुञ्च सुख मिता है| उनके बारे मे 
मेरे मन में निश्चय हौ जाता है कि उन आयुष्मान न तीन वातौ को छोड दिया 
होगा जौर तीन वातो को ही बढ़ाया होगा। 

“किन तीन बातो को छोड दियाहोगा ? 

“क म-वितर्क व्यापाद-वितर्क , विहिसा-वितर्क । इन तीन वातो को छोड 
दिया होगा। 

“कि न तीन वातो को बट्माया होगा ? नैष्क्र म्य-वितर्क ...बट्ाया होगा| 
भिक्षुजो, जिस दिशा मे भिक्षु समग्र-भावसे... सुख मिठता है | उनके बारे मे... 
बढाया होगा| 
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३. गोतमक -चेतिय सुत्त 

१२६. एक समय भगवान वैशाली के गोतमक चैत्य मे विहार क रतेथे। 
वहां भगवान ने भिक्षुजो को संबोधित किया - 

"भिक्षु!" 

“भदत!” क हक रभिक्षुजौं नै भगवान क प्रतिवचन दिया । भगवान ने यह 
कहा - 

“भिक्षुजो, मै पूरी तरह जानकर धर्म का उपदेश करता दू, विना पूरी 
तरह जाने नही; भिक्षुजो, मै निदान (=हतु)-सहित धर्मा का उपदेश देता हू 
विना निदान के नहीं; भिक्षुजौ, मैं प्रातिहार्य के साथ धर्मौ काउपदश क रताहू, 
बिना प्रातिहार्य के नही । जब मै पूरी तरह जानकर धर्म का उपदेश करतादू 
बिना पूरी तरह जाने नही; जब मँ निदान-सहित धर्म का उपदेश करता हू 
बिना निदान के नही; जब मेँ प्रातिहार्य के साथ धर्म काउपदेश क रताहं, विना 
प्रातिहार्य के नहीं तब मेरे उपदेश के अनुसार आचरण होना ही चाहिए, मेरा 
अनुशासन माना ही जाना चाहिए । भि्चुजी, तुम्हारी संतुष्टि के टिषए, तुम्हारे 
संतोष के किए, तुम्हारी प्रसघ्नता के छिए यह पयति है कि -'भगवान सम्यक 
संबुद्ध है, धर्म सु-आख्यात (भली प्रकारक हा गया) है, संघ सुमार्ग-गामी हे ।'" 
भगवान ने यह क हा। 

संतुष्ट हूए उन भिक्चुजौ ने भगवान के भाषण का अभिनंदन कि या।इस 
'व्याख्या' के कहे जाते खय सहस्री लोक धातु कापि उटी। 

४. भरण्डुकालाम सुत्त 

१२७. एक समय भगवान कोशल जनपद मे चारिका करते हुए 
क पिरक्तु पर्हुचे | महानाम शाक्य ने सुना कि भगवान क पिलक्तु मे परहुच गये 
टै। तब महानाम शाक्य भगवान के पास गया। पास जाकर भगवान का 
अभिवादन करएक ओर खडा हो गया। एक ओर खड महानाम शाक्य को 
भगवान ने यह कहा - 

“महानाम! क पिरक्छतु जा। एसा निवासस्थान खोज जहां हम आज एक 
रात रहं |" 

“भते! अच्छा |" क हक रमहानाम शाक्य ने भगवान क प्रतिवचन दिया 
ओर क पिलक्तु मं प्रवेश कर उसने सारी क पिलक्तु मे निवासस्थान खोजा। 
उसे क पिलक्तु मं कोईणेसा निवासस्थान नहीं दिखाई दिया जहां भगवान एक 
रात रह सके । तब महानाम शाक्य भगवान के पास गया। पास जाक र उसने 
भगवानसे कहा - 
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“भते! क पिर्क्तु मे वेसा निवासस्थान नहीं है जहां भगवान आज एक 
रात रहे । भते! यह भरण्डु कालमहे भगवान का पुराना सहपाठी । आज रात 
भगवान उसके आश्रममें रहे |" 

“महानाम! जा। शयनासन विष्ठा |" 

“भते! अच्छा" क ह,महानाम शाक्य भगवान कौवात सुन भरण्डु कालाम 
के आश्रम गया। जाक र शयनासन तैयार कर,पैर धोने के छिए पानी रखकर, 
भगवान के पास गया। जाकर भगवानसे बोला - 

“भते! शयनासन विष्ठा है | पैर धोने के ठिए पानी रखा है। अब भते 
भगवान जो इस समय करना हो करे।" 

तव भगवान भरण्डुं कालाम के आश्रम गये । पर्हुवक र विष्ठे आसन पर 
वैटे। वैटकर पांव धोये। उस समय महानाम शाक्य के मन में यह विचार 
आया - 

“जाज भगवान कासत्संग क रने कासमय नहीं है | भगवान थकेहै।कल 
गै भगवान कौीसेवा में आऊगा |" वह भगवान का प्रणाम क र,प्रदकषिणा करके 
चला गया | 

अब महानाम शाक्य उस रात्रि के वीतने पर भगवान के पास गया। पास 
जाक रभगवान को अभिवादन क रएक ओर वैट गया । एक ओर वैटे महानाम 
शाक्य को भगवानने यह कहा - 

“महानाम! इस संसार मे तीन प्रकारके शास्ता है। कौनसे तीन प्रकार 














के ?" 
“महानाम! एक शास्ता कामनाओं का पूर्ण ज्ञान से (यथार्थतः) प्रज्नापन 
करते दहै, रूप का नही, वेदनाओं का नही; महानाम! एक दूसरे शास्ता 
कामनाओं का पूर्ण ज्ञान से प्रज्ञापन करतेहै, रूप का पूर्ण ज्ञान से प्रज्नापन 
क रते हे, वेदनाजौ का नही; महानाम! एक तीसरे शास्ता कामनाओं का पूर्ण 
ज्ञान से प्रज्ञापन करते, रूप कापूर्ण ज्ञान से प्रज्ञापन क रतेहै जर वेदनाओं 
क पूर्ण ज्ञान से प्रज्ञापन क रतेहै। महानाम। संसार मे ये तीन प्रकारके शास्ता 
है| महानाम! इन तीन प्रकारके शास्ताजओं काएक ही निष्कर्षहे वा भिन्न-भिघ्न 
निष्कर्षहि?" 
एसा कहे जाने पर भरण्डु कालाम ने महानाम शाक्य को यह कहा - 
“महानाम! कह कि एक ही निष्कष्ठै।' 
एसा क हने पर भगवान ने महानाम शाक्य को कहा - 






































(१३) ३. कु सिनारवर्ग २८ 


“महानाम! क ह अनेक |" 

दूसरी बार भी भरण्डु कालम ने महानाम शाक्य को यह कहा - 
“महानाम! क ह एक ।" दूसरी वार भी भगवान न महानाम शाक्य काक हा - 
“महानाम! क ह उनेक ।" तीसरी बार भी भरण्डुं कालामने महानाम शाक्य को 
क हा -“महानाम! क ह एक ।' तीसरी वार भी भगवान ने महानाम शाक्य को 
कहा - “महानाम! कह अनेक |" 

तव भरण्डु कालाम के मनम यह हुञा - 

“प्रतापी महानाम शाक्य के सामने श्रमण गौतम ने मेरा तीन बार खंडन 
कर दिया। मेर छिएु उच्छाहैकि मक पिल्षुसे निकल भागूं" 

तव भरण्डु काठामक पिलक्तु से चटा गया। क पिक्क्स्तु से जौ गया, सौ 
गया। फिर ठौटक र नहीं आया। 

५. हत्थक सुत्त 

१२८. एक समय भगवान श्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के आराम में 
विहार क रते थे । उस समय अभिरूप हत्थक -देवष्प्र रात के बीतते सारे के सारे 
जेतवन क प्रकाशित कर भगवान के पास गया। पास जाकर भगवान के 
सामने खड़ा होऊगा' सोच ठ्डखड़ाता था, इधर-उधर ज्ुकताथा किंतु खड़ा 
नहीं रह सक ताथा। जैसे घी या तेठ कौ यदि बाट पर डाला जाए तौ वह नीचे 
चला जाता हे, ऊपर नहीं रहता, उसी प्रकार हत्थक देवपुत्र भगवान के सामने 
खड़ा हौरगा' सोच ठ्डखड़ाता था, इधर-उधर युक ताथा किं तु खड़ा नहीं रह 
सकता था। 

तव भगवान ने हत्थक -देवप््र कौ यह क हा -“हत्थक ! तू स्थूल रूप 
वना"। “भते! अच्छा" कह हत्थक -देव॒प्र भगवान कौ बात सुन स्थूढ रूप 
बनाकर भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़ा हृआ। एक ओर खड हुए 
हत्थक -देवृप््र का भगवान ने यह कहा - 

“हत्थक ! मनुष्य रहते समय जो-जौ बाते हौती थी, वे इस समय भी 
प्रवर्तित होती है? 

“भते भगवान! जो बातें पके मनुष्य रहते समय हौती थी, वे वाते अब 
भी प्रवर्तित होती है जौर जौ बाते पहर मनुष्य रहते नहीं होती थी, वे भी अब 
प्रवर्तित हती है। जैसे भ॑ते भगवान इस समय भिक्चुजों से, भिक्षुणियो से, 
उपासका से, उपासिकाओं से, राजाओं से, राजमहामा्यो से, तैर्थिक से, 
तैर्थिक -श्रावकासे परिवृत होकर विहार करते है; उसी प्रकारभंते, मै भी 
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देवपुत्रो से परिवृत हौ विचरण क रता हू। भते! 'हत्धक -देव॒प्र से धर्म सुनेगे' 
सोच दूर-दूर से देवपुत्र आते है 
“भते! मै तीन वातौ से अतृप्त रहक र ,उसंतुष्ट रहकरही मर गया | किन 
तीन से? भते! म भगवान के दर्शन से अतृप्त रहक रही मर गया | सद्धर्म श्रवण 
मे भीम अतृप्त रहक रही मर गया। भते! मै संघ कौसेवा क रनेके विषयमे भी 
अतृप्त रहकर ही मर गया। 
“भते! मै इन तीन बातों के विषय मे अतृप्त रहक र, असंतुष्ट रहकरही 
मर गया।' 
“नाहं भगवतो दस्सनस्स, तित्तिमज्खगा कु दाचनं । 
सद्घस्स॒  उपट़ानस्स, सद्धम्मसवनस्स॒  च॥ 


“अधिसीरं सिक्मानो, सद्धम्मसवने रतो। 
तिण्णं धम्मानं अतित्तो, हत्थको अविहं गतो ”ति॥ 

[“म क भीभगवान के दर्शन से तृप्त नही हु, संघ कौसेवा करनैतथा 
सद्धर्म सुनने से व्प्त नही हुञा। व्रष्ठतर-शीक क सीखता हुञा, सद्धर्म सुनने 
मे रत रहकर मै हत्थक , तीनों विषयो मे अतृप्त रहक र अविह (लोक क) 
गया |" | 

















६. उच्छिष्ट सुत्त 

१२९. एक समय भगवान वाराणसी के ऋ पिपतन मृगदाय मे विहार 
क रतेथे। तब भगवान पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन क रतथा पात्र-चीवर ठेकर 
वाराणसी में भिक्षाटन के किए निक ठे | गो-योग-पिलक्ष (बरगद के पेड के नीचे 
जहां गायो की हाट लगती थी) स्थान पर भिक्षाटन क रते समय भगवान ने एक 
भिक्षु कौोदेखा जौ (ध्यान-) सुख से रिक्त था, जौ (ध्यान-) सुख से बाहर था 
जो मूढ्-स्मृति था, जो असंप्रज्नानी था, जो असमाहित था, जो विभ्रांत-चित्त था 
तथा जौ असंयत-दइद्रिय था। उस भिक्षु कौ देखक र भगवानने यह कहा - 

“भिक्षु! तू अपने आपका जूटा सड़ा हुमा न बना। भिक्षु! यह असंभव है 
कि तू अपने आपका जूटा सड़ा हुञा बनाये, उसमे से दुर्गध निक ठेजौर उस 
पर मक्खियां न बैट, न मंडराये। 

भगवान का यह उपदेश सुना तौ उस भिक्षु के मन मे संवेग जागा। तब 
भगवान ने वाराणसी मे भिक्षाटन कर, भोजन के उन॑तर, भिक्षाटन से लौट 
चुकने पर, भिक्षुजौ क अमत्रितकि या - 
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“भिक्षुजौ! मैने पूर्वाह्न समय (चीवर) पहन, पात्र-चीवर ठे वाराणसी में 
भिक्षाटन के ठिए प्रवेश कि या। भिक्चुजो! मैने गो-योग-पिलक्ष में भिक्षाटन के 
ठिए घूमते समय एक भिक्षु का देखा जौ (ध्यान-) सुख से रिक्त था, जौ 
(ध्यान-) सुख से बाहर था, जो मूढ्-स्मृति था, जो असंप्रज्ञानी था, जौ 
असमाहित धा, जौ विभ्रांत-चित्त था, जो असंयत-इद्िय था। उस भिक्षुको 
देखकर मैने कहा - 

“भिक्षु! तू जपने आपका जूटा सडा हृञा न बना भिक्षु! यह असंभव है 
कि तू अपने आपका जूटा सड़ा हुञा बनाये, उसमे से दुर्गध निक ठेजौर उस 
पर मक्छियां न वैटे, न मंडराये।' 

“भिक्षुजो, मेरे इस उपदेश से उस भिक्षु के मन मे संवेग पैदा हौ गया। 

एसा क हने पर एक भिक्षु ने भगवानसे कहा - 

"भंते! जूठन किसे क हते है ? सड्र्यंध किसे क हते है ? मक्छियां किसे 
कहते है? 

"भिक्षुजो! लोभ जूठन है, क्रोध सडार्यध है, पापी अकु शल-वितर्कं 
मक्छियां है । यह असंभव है कि भिक्षु अपने आपका जूटा जनाये, उसमे से 
दुर्गध न निकटे जौर उस पर मक्ियांन बैट, न मंडराये |" 

“अगुत्तं  चक्छुसोतस्मि, इन्ियेसु असंवुतं। 
मक्छिकनुपतिस्सन्ति, सङ्प्पा रागनिस्सिता ॥ 


“क टुवियक तो भिक्खु, आमगन्धे अवस्सुतो। 
आरका होति निव्वाना, विघातस्सेव भागवा॥ 


ध्गामे वा यदि वारञ्ञे, अलद्वा समथमत्तनो। 
परेति बालो दुम्मेधो, मक्छिकहि पुरक्खतो ॥ 


ध्ये च सीठेन सम्पन्ना, पञ्ञायुपसमेरता। 
उपसन्ता सुखं ॒सेन्ति, नासयित्वान मक्छिका”ति॥ 

[“जब चक्षु तथा श्रोत्र इद्ियां अरक्षित रहती है, जब इद्रियां असंयत 
रहती है तब सराग संक त रूपी मक्ियां मंडराती है। जब भिक्षु "जूटा' हौ 
जाता है, जव सडांध पैदा होती है तव वह निर्वाणसे दूर हौ जाता है ओर 
विनाश काही हिस्सेदार होता है। जौ मूर्ख होता है, जौ बुद्धिहीन होता है, वह 
सम्यक त्वक बिना प्राप्त किये, मक्ियो से धिरा हुआ, गांव या अरण्य मं 
विचरता रहता है| जौ शीठसंपच्न है, जौ प्रज्ञावान है वे मक्ियी कानाशकर 
शांत हौ सुखपूर्वक रहते है ।' | 
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७. अनुरुद्ध सुत्त (प्रथम) 

१३०. एक समय आयुष्मान अनुरुद्ध भगवान के पास गये । पास जाकर 
भगवान को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर वैटे आयुष्मान 
अनुरुद्ध ने भगवान से यह कहा - 

“भते! मै अलौकिक विशुद्ध, दिव्य चक्षु से देखता दू कि स्वरियां शरीर 
छूटने पर, मरने के बाद अधिक शमे दुर्गति का प्राप्त होती है, नरक मे उत्पन्न 
होती है। भते! कि न-कि नधर्मो से युक्त होने पर स्रियं शरीर ष्ूटने पर मरने 
के वाद दुर्गतिको प्राप्त होती है, नरकमे जन्म ग्रहण करती हैँ? 

“अनुरुद्ध! तीन धर्मो से युक्त होने पर स्त्री शरीर छूटने पर, मरने के बाद 
दुर्गति का प्राप्त हौती है, नरक मे उत्पन्न होती हे। कौन-से तीन? 

"यहां, अनुरुद्ध! स्त्री पूर्वाह्न मं मासर्य रूपी मल-युक्त चित्त से घर मे 
निवास क रतीहै, मध्याह्न में ईर््या रूपी मल-युक्त चित्त से घर मे निवास करती 
टे, शाम के समय काम-राग रूपी मल-युक्त चित्त से घर मे निवास करतीहै। 
अनुरुद्ध! इन तीन वातो से युक्त होने पर स्त्री शरीर छूटने पर मरने के बाद 
दुर्गति क प्राप्त होती है, नरक मे उव्यन्न होती है।" 

८. अनुरुद्ध सुत्त (दितीय) 

१३१. एक वार आयुष्मान अनुरुद्ध युष्मान सारिपुत्त के पास पर्हुवे। 
पास जाकर आयुष्मान सापिपुत्त के साथ कु शलक्षेम कौ बातचीत क| 
कु शलक्षेमक बातचीत समाप्त क र आयुष्मान अनुरुद्ध एक ओर बैट गये। एक 
ओर बेटे आयुष्मान अनुरुद्ध ने आयुष्मान सारिपृत्त को कहा - 

“सारिपृत्त! म अरौकि क विशुद्ध, दिव्य चक्षु से सहस्र लोक का देखता 
हू। मेरा आटस्य-रहित प्रयल आरंभ है । उपस्थित-स्मृति मूढता विहीन है । 
शांत-शरीर उत्तेजना-रहित हे। समाहित-चित्त एकाग्रे । ठेकिन तव भी मेरा 
चित्त उपादान रहित हौक र आस्रवो से विमुक्त नहीं हता" 

“आयुष्मान अनुरुद्ध! आपके मन मे जौ यहहौताहैकिर्म अलौकिक, 
विशुद्ध, दिव्य चक्षु से सहस्रौ लोकां को देखता हू - यह आपका मान है। 
आयुष्मान अनुरुद्ध! आपके मन मे जौ यह होता है कि मेरा आटस्य-रहित 
प्रयल आरंभ हे, उपस्थित-स्मृति मूढता-विहीन है, शांत-शरीर उत्तेजना-रहित 
है, समाहित-चित्त एक ग्र है - यह आपका उद्धतपन है । आयुष्मान अनुरुद्ध! 
आपके मनम जौ यह होता है कि मेरा चित्त उपादान रहित होक रञआस्रवों से 
विमुक्त नही होता -यह आपका कौकृ त्यहे | आयुष्मान अनुरुद्ध! अच्छा होगा 
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यदि आप इन तीनौ बातौ को छोडक र, इन तीन धर्मा को मन से निकालकर 
चित्त को अमृत-धातु (निर्वाण) कौ जर कैद्रित करे" 

तब आगे चरक र आयुष्मान अनुरुद्ध न इन तीनों वातौ क छोडक र,इन 
तीनो धर्मौ क) मन से निकाठ्क र चित्त को अमृत-धातु को ञीर क द्रितकि या। 
तव (उन धर्मौ से) हट जाने से, अप्रमादी होकर प्रयत करने से, यतलवान 
होकर विहार क रने से आयुष्मान अनुरुद्ध ने अचिरकामे ही, जिसके रिए 
कुः ल्पुत्रघर कात्यागक र बेघर हौ जाते है, उस ब्रह्मचर्य-मय सर्वश्रेष्ठ (पद) क) 
इसी जीवन मे, स्वयं जानकर, साक्षात कर्‌, प्राप्त कर विहार किया। उन्होने 
जान टिया कि जन्म (काकारण) क्षीण हौ गया, ब्रह्मचर्य-वास पूरा हो गया, 
क रणीय समाप्त हो गया अर यहां के लिए (अर्थात फिर जन्म ठेने के छि) 
ठु छ शेष नहीं रहा । आयुष्मान अनुरुद्ध अर्हतो मे से एक हए । 

९. प्रतिच्छन्न सुत्त 

१३२. “भिक्षुजी, ये तीन शछिपे-षछठिपे रहते है, खुरे नही । कौन तीन ? 

“भिक्षुजो, स्तिया गुप्त ख्पसे कामकरती है, खुल्क र नही; भिक्षुजी, 
ब्राह्मण गुप्त खूप से मंत्र पाट क रतेहै, खुलक र नहीं; भिक्षुमो, मिथ्या-मत वाठे 
अपने मत को गुप्त रखते है, खुठे नही । 

“भिक्षुजो, ये तीन खुटे चमकते है, ठंके नही । कौन तीन? 

“भिक्षुजो, चंद्रमंडल खुला चमकता है, आच्छादित नही; भिश्षुजी, 
सूर्य-मंडल खुला चमक ता है, आच्छादित नहीं; इसी प्रकार तथागत द्वारा 
उपदिष्ट धर्म खुला चमक ता है, आच्छादित नदी | 

“भिक्षुजो, ये तीन खुटे चमकते है, ठके नही" 

१०. रेख सुत्त 

१३३. “भिक्षुजो, संसार मे तीन तरह के व्यक्ति है। कौन-से तीन ? 

“पत्थर पर खिची रेखा के समान व्यक्ति, पृथ्वी पर खिची रेखा के समान 
व्यक्ति, पानी पर खिची रेखा के समान व्यक्ति । 

“भिक्षुजो, पत्थर पर खिची रेखा के समान व्यक्ति कैसाहीता है? 
भिक्षुजौ, एक व्यक्ति प्रायः क्रोधित होता है । उसका वह क्रोध दीर्घकाट तक 
रहता हे । जसे भि्चुजौ, पत्थर पर खिची रेखा शीघ्र नही मिरती, न हवा से, न 
पानी से, चिरस्थायी होती है, इसी प्रकार भिक्षु, यहां एक व्यक्ति प्रायः 
क्रोधित होता है। उसका वह क्रोध दीर्घकाल तक रहता है । भि्चुजी, एसा 
व्यक्ति "पत्थर पर खिची रेखा समान व्यक्ति' क हाता है । 
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“जर भिक्षुजो, प्रध्वी पर खिची रेखा के समान व्यक्ति कैसाहोता है? 
भिक्षुमो, एक व्यक्ति प्रायः क्रोधित होता है । उसका वह क्रोध दीर्घकाट तक 
नहीं रहता । जैसे भिक्षु, पृथ्वी पर खिची रेखा शीघ्र मिट जाती है, हवा से वा 
पानी से, चिरस्थायी नहीं होती । इसी प्रकार भिक्षुमओ, यहां एक व्यक्ति प्रायः 
क्रोधितहीता है । उसका क्रोध दीर्घकाकतक नहीं रहता । भिक्षुजौ , पसा व्यक्ति 
पृथ्वी पर खिची रेखा समान व्यक्ति" क हलाता है। 

“जर भिक्षुजो, पानी पर खिची रेखा के समान व्यक्ति केसाहोता है? 
भिक्षुमो, कई-क)ईव्यक्ति एसा होता है कि यदि क इवाभी बोला जाय, क टोर 
भी बोला जाय, अप्रिय भी बौटा जाय तौ भी वह जुड़ा ही रहता है, मिला ही रहता 
हे, प्रसन्न ही रहता ह । जिस प्रकारभिक्षुजो, पानी पर धिची रेखा शीघ्र विलीन हौ 
जाती है, चिरस्थायी नही होती; इसी प्रकार भिक्षुमो, कोई-क)ईव्यक्ति एसा 
होताहेजिसेयदिक डवाभी बोला जाय, क ठौरभी बोला जाय, अप्रिय भी बोला 
जाय तौ भी वह जुड़ा ही रहता है, मिला ही रहता है, प्रसच्र ही रहता है । भिक्षु 
एसा व्यक्ति "पानी पर खिची रेखा समान व्यक्ति ' क हदाताहे । 


“भिक्षु, संसारमेये तीन तरहके छोगदहै।" 


























(१४) ४. योद्धाजीव वर्ग 
१. योद्धा सुत्त 

१३४. “भिक्षु, तीन अंगो से युक्त योद्धा राजा के योग्य होता है, राजा 
का भोग्य होता दहै, राजाका अंगही कहलाता है। किन तीन अंगौसे 

"यहा, भिक्चुजो, जौ एसा योद्धा होता है वह दूर तक बींधने वाला (तीर 
फे क नेवाला) हौता है, अक्षणवेधी (विद्यत गति से अचूक निशाना ठगाने वाटा 
होता है) तथा बड़ (तख्तो के ) समृह का बीधने वाला होता है । भिक्षुज, इन 
तीन बात से युक्त योद्धा राजा के योग्य होता है, राजा काभोग्य होता है, 
राजा का अंगी कहलाता है। 

“इसी प्रकार भिक्षुजौ, तीन अंगो से युक्त भिक्षु आदरणीय होता है... 
लोगो के रिष सर्वश्रेष्ठ पुण्य-क्ेत्र हौता है। किन तीन अगौसे? 

“भिक्षुजो, एेसा भिक्षु दूर तक बीधने वाटा होता है, अक्षणवेधी होता दहै 
तथा बड़ समूह का बीधने वाला । 

“भिक्षुजो, भिक्षु दूर तक वबींधने वाला कैसे होता टै? 
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“यहां, भिक्षुजो, वह भिक्षु जितना भी रूप है - चाहे भूतकाल का हो, 
चाहे वर्तमान का, चाहे भविष्य का, चाहे अपने भीतर का हो, अथवा बाहर 
का, चाहे स्थूट हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हौ अथवा भला, चाहे दूर हौ अथवा 
समीप, इस सारे रूप कोयथार्थ रूप से प्रज्ञा से इसी प्रकार देखता है कि "यह 
नमेराहै,न यहरैदहू जौर न यह मेरी आत्मा है।' 

“भिक्षुजो, वह भिक्षु जितनी भी वेदना है - चाह भूतकाट क) हौ, चाहे 
वर्तमान की, चाहे भविष्य कौ, चाहे अपने भीतर की हौ, अथवा बाहर कौ, 
चाहे स्थूल हो अथवा सुक्ष्म, चाहे बुरी हौ अथवा भली, चाहे दूर हौ अथवा 
समीप, इस सारी वेदना को यथार्थषरूपसे प्रज्ञा से इसी प्रकार देखता है कि 
"यह न मेरी दै, न यह मै हू जौर न यह मेरी आत्मा है।' 

“भिक्षुजो, वह भिक्षु जितनी भी संज्ञा है - चाहे भूतकाल की हो, चाहे 
वर्तमान की ,चाहे भविष्य कौ, चाहे अपने भीतर की हो अथवा बाहर की, चाहे 
स्थूल हो अथवा सक्षम, चाहे बुरी हो अथवा भी, चाहे दूर हो अथवा समीप, 
इस सारी संज्ञा को यथार्थ रूप से प्रज्ञा से इसी प्रकारदेखता है कि "यह न मेरी 
हे, न यह मद्रू जौर न यह मेरी आत्मा हे।' 

“भिक्षु, वह भिक्षु जितने भी संस्कार है - चाहे भूतकाल के हौ, चाहे 
वर्तमान के , चाहे भविष्य के , चाहे अपने भीतर के हों अथवा बाहर के , चाहे 
स्थूल हो जथवा सूक्ष्म, चाहे बुरे हौ अथवा भटे, चाहे दूर हौ अथवा समीप, इन 
सारे संस्कारोकाोयथार्थरूपसे प्रज्ञा से इसी प्रकारदेखता है कि "यह न मेरे है, 
न यह र्ैँदहू जौर न यह मेरी आत्मा है। 

“भिक्षुज, वह भिक्षु जितना भी विन्नान है - चाहे भूतकाल काही, चाहे 
वर्तमान का,चाहे भविष्य का, चाहे अपने भीतर काहो अथवा बाहर का, चाहे 
स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, चाहे बुरा हो अथवा भला, चाहे दूर हो अथवा समीप, 
इस सारे विज्ञान को यथार्थरूप से प्रज्ञा से इसी प्रकारदेखता है कि 'यह न मेरा 
हे, न यह मँ दू जौर न यह मेरी आत्मा हे ।' इस प्रकारभिक्षुज, भिक्षु दूर तक 
बीधने वाला होता है। 

“जर भिक्षु, भिक्षु अक्षणवेधी कैसे हता है? 

“भिक्षुजो, भिक्षु 'यह दुःख है" इसे यथार्थ रूप से जानता है दुःख 
निरोध कौजौर ठे जाने वाला मार्ग हे', इसे यथार्थ रूप से जानता हे । भिक्षुजो, 
इस प्रकार भिक्षु अक्षणवेधी होता है। 

"ओर भिक्षु, भिक्षु कि सप्रकारवडं समूह कावीधने वाला होता है? 
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“भिक्षुजी, भिक्षु महान अविद्या-स्कं ध का चीर डालता हे । भिक्षुजी, इन 
तीन अगौ से युक्त भिक्षु आदरणीय होता है... छोगौ के टिएु सर्वश्रष्ट 
पुण्याक्षत्र होता हे ।" 





२. परिषद सुत्त 

१३५. “भिक्षुजो, ये तीन तरह कौ परिषद होती हैँ । कौन-सी तीन ? 

“प्रबुद्ध एवं विनीत परिषद (अहक था के अनुसार विना प्रश्नोत्तर के 
विनीत अर्थात्‌ दुर्विनीत) प्रश्नोत्तर द्वारा विनीत परिषद एवं प्रमाण भर अर्थात 
जितना विनीत होना चाहिए उसका मघ्रा जानक र विनीत हुई परिषद । 

“भिक्षुजो, ये तीन तरह क परिषदं है|" 
३. मित्र सुत्त 

१३६. “भिक्षुजो, तीन अंगो से युक्त मित्र कौ संगति करनी चाहिप्‌। 
कौन-से तीन? 

“भिक्षुजो, जौ मित्र कटिनाईसे दी जा सकने योग्य वस्तु देता है 
क टिनाईसेकियाजा सकनेवाला कार्यकरताहै, क टिनाईसे सहन कजा 
सकनेवाठी बात सहन करताहे। भिक्षुजो, इन तीन अंगो से युक्त मित्र कौ 
संगति क रनी चाहिए |" 





























४. उत्पाद सुत्त 


१३७. “भिक्षुजो, चाहे तथागत उत्पन्न हो, चाहे तथागत उत्पन्न न हों, यह 
धर्म-स्थिति, यह धर्मनियम यूं ही रहता है - सभी संस्कार अनित्य है। इस 
नियम को तथागत पूर्णतया जान जाते है, इसका पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करते 
हे । पूर्णतया जानक र,ज्ञान प्राप्त करकेक हते है, उपदेश देते है, प्ज्ञापित करते 
है, स्थापित क रते हैँ, उघाइते है, व्याख्या करते है, प्रकट करतेहैँ कि "सभी 
संस्कार अनित है| 

“भिक्षुज, चाहे तथागत उव्यच्र हो, चाहे तथागत उसन्न न हो, यह 
धर्म-स्थिति, यह धर्मनियम युं ही रहता है -सभी संस्कारदुःख हैँ । इस नियम 
को तथागत पूर्णतया जान जाते है, इसक पूर्णतया ज्ञान प्राप्त करलठेते है। 
पूर्णतया जानकर, ज्ञान प्राप्त करकेक हते है, उपदेश देते है, प्रज्ञापित क रतेहै, 
स्थापित क रते है, स्थापित क रते है, उघाइ्‌ते है, व्याख्या करते है, प्रकट करते 
हे कि "सभी संस्कारदुःखदहै'। 

“भिक्षुज, चाहे तथागत उव्यत्र हो, चाहे तथागत उन्न न हो, यह 
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धर्म-स्थिति, यह धर्मनियम यू ही रहता है- सभी धर्म (संस्कृत 
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धर्म+असंस्कृ त धर्म) उनात्म है । इस नियम को तथागत पूर्णतया जान जाते है, 
इसक पूर्णतया ज्ञान प्राप्त क रेते है । पूर्णतया जानक रज्ञान प्राप्त क रकेक हते 
है, उपदेश देते है, प्रज्ञापित क रते है, स्थापित करते है, उघाइते है, व्याख्या 
करते, प्रकट करते है किंसभी धर्म अनात्दहै'।" 
५. के सक म्बलसुत्त 

१३८. “भिक्षुजो, जितने भी धागो से बने वस्त्र हैँ उनमें बालो से बना 
कं बलनिकृ ष्टक हलाताहे | भिक्षुजो! बालो से बना कं बल जाडं मे ठंडा, गरमी 
मे गरम, दुर्वर्णः, दुर्गधयुक्त, अप्रिय स्पर्श वाला होता है; इसी प्रकार भिक्षु 
जितने भी श्रमण-मत है उनमें मक्खटी-मत निकृ ष्टतमक हा जाता हे । भिश्चुजी। 
मूर्ख मक्ख्टी का यह वाद है, यह मत है - न कर्महे, नक्रियाहै,न पराक्रम 
है।' 

















“भिक्षुजो, भूतकाल मे जितने भी अर्हत सम्यक -संबुद्ध हुए है, वे सभी 
भगवान कर्मवादीथे, क्रियावादी थ, पराक्रम-वादी थ| भिश्चुजी, मूर्ख मक्खली 
उनकाभी खंडन प्रतिषेध) क रताहै -"न कर्महे,नक्रियाहै, न पराक्रमहै।' 

“भिक्षुजी, भविष्य मे भी जौ अर्हत, सम्यक संवृद्ध होगे, वे सभी भगवान 
कर्मवादी,क्रि यावादी तथा पराक्र म-वादी होगे। भि्चुजी, मूर्ख मक्खटी उनका 
भी खंडन करताहै -नकर्महे,नक्रियादहे, न पराक्र महै।' 

“भिक्षुजो, मै भी इस समय अर्हत सम्यक संबुद्ध हू । म भी कर्मवादी हू, 
क्रियावादी हू, पराक्र म-वादी दू। भिक्षुमो, मूर्ख मक्खटी मेरा भी खंडन करता 
हि -नकर्महै,नक्रिया है, न पराक्रमहै।' 

“भिक्षुजो, जैसे नदी के मुंह पर कई मनुष्य जा बांधे, बहुत सी 
मषछठलियों के अहित के किए, दुःख के टिप, दुभग्य के टिएु तथा विनाश के 
किए । इसी प्रकार भिक्चुजो, मूर्ख मक्खटी लोक मे पैदा हू है, मानौ टोक मे 
आदमियो को जाक मे फ़साने के ठिए, बहुत प्राणियों के अहित के किए, दुःख 
के किए, दुभग्यके ठिएि तथा विनाशके टिषए।' 

६. संपदा सुत्त 

१३९. “भिक्षुजी, संपत्तियां तीन है । कौन-सी तीन? 

“श्रद्धा-संपत्ति, शीठ-संपत्ति, प्रज्ञा-संपत्ति। भिक्षुजो, ये तीन संपत्तियां 
ह|" 
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७. वृद्धि सुत्त 
१४०. “भिक्षुजो, ये तीन वुद्धियं है । कौन-सी तीन ? 
“श्रद्धा-वृद्धि, शील-वृद्धि तथा प्रज्ञा-वृद्धि । भिश्चुजौ, ये तीन वृद्धियां हे ।" 
८. अदमनीय सुत्त 

१४१. “भिक्षुसो, तीन अश्व-कु मारो (=वष्ठरो) का उपदेश देता हू जौर 
तीन मनुष्य-कु मारौ का । यह सुनो, अच्छी तरह मनमे धारण करो,क हतादू |" 

“भते! अच्छा" क हक रन भिक्षुजो नै भगवान क) प्रतिवचन दिया। 
भगवान ने यह कहा - 

“भिक्षुजो, तीन प्रकार के बषठेरे कौनसे होतेह 

“यहां, भिश्चुजो, एक अश्व-कु मार गतियुक्त होता है, कितुन तौ 
वर्णयुक्त हौता है जर न आरोहण करने योग्य (उचित गुणो से संपन्न न 
होना) । भिक्षुजो, एक अश्व-कु मार गतियुक्त होता है, वर्णयुक्त हता है कि तु 
आरोहण योग्य नहीं हौता। भिक्षुजी, एक अश्व-कु मार गतियुक्त होता हे 
वर्णयुक्त हौता है जौर आरोहण योग्य भी। भिक्षु, ये तीन प्रकारके बेर 
होते है। 

“जर भिक्षुजौ, तीन प्रकार के मनुष्य-कु मार कौनसे होते है? 

“यहां, भिक्षुजो, एक मनुष्य-कु मार गतियुक्त होता हे, किं तुन वर्णं युक्त 
होता है ओर न आरोहण योग्य। भिक्षुजो, एक तरुण गतियुक्त होता है 
वर्णयुक्त होता है पर आरोहण योग्य नहीं । भिक्चुजी, एक तरुण गतियुक्त होता 
है, वर्णयुक्त होता है जौर आरोहण योग्य भी। 

“जर भिक्षुजो, मनुप्य-कु मारके से गतियुक्त होता है, कि तुन वर्णयुक्त 
ओर न आरोहण योग्य? 

"यहां, भिक्षु, भिक्षु "यह दु इसे यथार्थ रूप से जानता है... "यह 
दुःख निरोध कौीञर ठे जाने वाला मार्ग हे' इसे यथार्थ रूप से जानता है| यह 
उसमें "गति" होना क हता हू । अभिधर्म जौर अभिविनय के वारे में प्रश्न पृष्ठ 
जाने पर क तराजाता है, उत्तर नहीं देता। यह उसमे "वर्ण! कान होना कहता 
हू। वह चीवर-पिंडपात-शयनासन-ग्टान-प्रत्यय-भैषज्य आदि चीजौ का प्राप्त 
करने वाला नहीं होता। यह उसका"आरीहण योग्य' न होना कहता हू। 

“जर भिक्षुजो, मनुप्य-कु मारके से गतियुक्त होता है, वर्णयुक्त होता है 
किं तु "आरोहण योग्य' नहीं होता? 
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"यहा, भिक्षु, भिश्च "यह दुःख है' इसे यथार्थ रूप से जानता है... "यह 
दुःख निरोध कौञर ठे जाने वाला मार्ग है' इसे यथार्थ रूप से जानता है । यह 
उसमे "गति" होना क हता हू। अभिधर्म जौर अभिविनय के वारे मे प्रश्न पष्ठ 
जाने पर क तराता नहीं है, उत्तर देता है । यह उसमे 'वर्ण' काहोना क हतादू 
वह चीवर-पिंडपात-शयनासन-ग्टान-ग्रत्य-भैषज्य आदि चीजों क) पाने वाला 
नही होता । यह उसका "आरोहण योग्य' न होना कहता ह| 

“जर भिक्षु, मनुष्य-कु मारक से "गति ' युक्त होता है, 'वर्णयुक्त' होता 
है जौर "आरोहण योग्य' भी होता है? 

"यहा, भिक्षु, भिक्ु "यह दुःख है' इसे यथार्थ रूप से जानता है... "यह 
दुःख निरोध कौञर टे जाने वाला मार्ग है' इसे यथार्थ रूप से जानता है । यह 
उसमे "गति" होना क हता हू। अभिधर्म जौर अभिविनय के वारे मे प्रश्न पष्ठ 
जाने पर क तराता नही, उत्तर देता है । यह उसमें 'वर्ण' का होना क हता हू । 
चीवर-पिडपात-शयनासन-ग्टान-प्रलयय-भैषज्य आदि चीजों का पाने वाला 
होता है| यह उसका "आरोहण योग्य' होना क हता हू । भिक्षु, इस प्रकार 
मनुष्य-कु मार गतियुक्त होता है, वर्णयुक्त होता है ओर आरोहण योग्य भी 
होता है। भिक्षु, ये तीन प्रकार के मनुष्य-कुमारदहै।" 

९. परिष्क त अश्व सुत्त 

१४२. “भिक्षुमो, तीन प्रकार के त्रेष्ठ-अश्वों का उपदेश करताहू जौर 
तीन प्रकार के व्रष्ठ-पुरुषौ का। वह सुनो, अच्छी तरह मन मे धारण करो, 
कहता दहू।" 

“अच्छा, भते" क हक रउन भिक्षुजौ नै भगवान क प्रतिवचन दिया 
भगवान ने यह कहा - 

“भिक्षुजो! तीन प्रकार के व्रेष्ट-अश्वकौन-से है? 

“यहां, भिक्षुजी, एक त्रेष्ट-अश्व गतियुक्त होता है पर न वर्णयुक्त जौर 
न आरोहण यौग्य। भिक्षुजौ, एक त्रष्ठ-अश्व गतियुक्त होता हे, वर्णयुक्त 
होता है, किं तु ञारोहण-योग्य नही | भिश्चुजी, एक त्रष्ठ-अश्व गतियुक्त होता 
है, वर्णयुक्त होता है ओर आरोहण-योम्य भी। भिक्षुम! ये तीन प्रकार के 
शरष्ट-अश्व होते है।" 

“भिक्षुजो! तीन प्रकार के व्रेष्ट-पुरुषकौन-से होते हैँ ? 

"यहां, भिक्षुजो, एक त्रष्ठ-पुरुष गतियुक्त होता है पर न वर्णयुक्त जौर 
न आरोहण योग्य | भिक्षुजौ, एक श्रेष्ट-पुरुष गतियुक्त होता है, वर्णयुक्त होता 
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हे पर आरोहण-योग्य नही । भिक्षुजो, एक त्रष्ट-पुरुष गतियुक्त होता हि 
वर्णयुक्त होता है ओर आरोहण-यौग्य भी। 

“भिक्षुजो, किस प्रकर श्रेष्ट-पुरुष गतियुक्त होता है, कि तुन वर्णयुक्त 
होता है जर न आरीहण-योग्य ? 

“भिक्षुजो, भिक्षु पाच ओरंभागीय संयौजनो काक्षय करकेन जन्मलेने 
वाला होता है, वहीं परिनिर्वृत्त होने वाला -उस ठोक से न टीटने वाटा । यह 
उसमे "गति" होना क हता हू। अभिधर्म जौर अभिविनय के वारे मे प्रश्न पष्ठ 
जाने पर क तराताहै, उत्तर नही देता | यह उसमे 'वर्ण' कान होना क हताहू। 
वह चीवर-पिंडपात-शयनासन-ग्टान-ग्रत्यय-भैषज्य आदि चीजों क पाने वाला 
नही होता। यह उसका "आरोहण योग्य' न होना क हता हू। भिक्ुमो, इस 
प्रकार श्रेष्ट-पुरुष गतियुक्त होता है, कितुन वर्णयुक्त होता है ओौरन 
आरोहण योग्य। 

“भिक्षुजो, श्रष्ट-पुरुष कि स प्रकार गतियुक्त होता है, वर्णयुक्त होता है, 
किंतु आरोहण योग्य नही? 

“भिक्षुजो, भिक्षु पाच रंभागीय संयोजनौ काक्षय करजन्मन लेने 
वाला होता हे, वही परिनिरवृत्त हीने वाला, उस लोक से न लौटने वाला। यह 
उसमें 'गति' काहोना क हता हू । अभिधर्म जओौर अभिविनय के बारे मेंप्रश्न 
पृष्ठने पर क तरातानहीं है, उत्तर देता हे । यह उसमे "वर्ण' काहौना क हतादू 
वह चीवर... चीज को पाने वाला नही होता । यह उसका"आरैहण योग्य" न 
होना क हता हूं । इस प्रकार भिक्षुजो, शरष्ट-पुरुष गतियुक्त होता है, वर्णयुक्त 
होता है; किंतु आरहण-योग्य नही 

“भिक्षुजो, ्रेष्ट-पुरुष कि स प्रकार गतियुक्त हता है, वर्णयुक्त होता है 
ओर आरोहण योग्य होता है? 

"भिक्षु, भिक्षु पांच... न टौटने वाटा। यह उसमें "गति" का होना 
क हताहू। अभिधर्म जौर अभिविनय के वारे मे प्रश्न पृष्ठने पर क तराता नहीं, 
उत्तर देता है| यह उसमे वर्ण' कहना क हतां । वह चीवर... चीजों कापाने 
वाला हता है। यह उसका "आरोहण योग्य' हीना क हता । भिक्षुम, ये तीन 
श्रष्ट-पुरुष है |" 





















































१०. भ्रेष्ट-अश्व सुत्त 
१४३. “भिक्षुजो, तीन त्रेष्ठ दान्त (प्रशिक्षित) अश्वं का उपदेश 
क रताहू जौर तीन त्रष्ठ-पुरुषौ का । वह सुनो, अच्छी तरह मन मै धारण करो, 
कहता हू 


(१४) ४. योद्धाजीव वर्ग २९७ 


“भिक्षुज, तीन ध्रेष्ट-अश्व कैसे होते है? 

“यहां, भिक्षुजो, एक श्रेष्ट-अश्व गतियुक्त है, न वर्णयुक्त होता है... 
गतियुक्त होता है, वर्णयुक्त होता हे, आरोहण योग्य होता है । भिक्षु, ये तीन 
शरेष्ट-अश्व है। 

“भिक्षुजो, ये तीन ध्रेष्ट-अश्व हँ । 

“जौर भिक्षुजो, तीन त्रष्ट-पुरुष कैसे होते है? 

"यहां, भिक्षुजौ, एक त्रष्ट-पुरुष... गतियुक्त होता है, वर्णयुक्त होता है 
ओर आरोहण योग्य होता है। 





“भिक्षुजो, एक त्रेष्ट-पुरुष कै से गतियुक्त होता है, वर्णयुक्त होता है 
ओर आरोहण योग्य होता है? 

"यहां, भिक्षु, भिक्षु ञाघ्नवों का क्षय क रके अनास्रव चित्त-विमुक्ति, 
प्रज्ञा-विमुक्ति क)इसी जीवन मे स्वयं जानक र. साक्षात क र.प्राप्त क रविचरता 
है| भिक्षुजो, यह उसमे "गति' काहोना क हतादहू। अभिधर्म जौर अभिविनय 
के वारे मे पृष्ठने पर क तराता नहीं है, उत्तर देता है, यह उसमे "वर्ण" काहोना 
क हता हूं । वह चीवर-पिडपात-शयनासन-ग्टान-प्रलयय-भैषज्य आदि चीज का 
पाने वाला हो। यह उसका "आरोहण योग्य' हीना कहता हू। इस प्रकार 
भिक्षुजो! श्रष्ट-पुरुष गतियुक्त होता हे, वर्णयुक्त होता है जौर आरोहण योग्य 
होता है। 


“भिक्षुजो, ये तीन ध्रेष्ट-पुरुष है |" 




















११. मोरनिवाप सुत्त (प्रथम) 


१४४. एक वार भगवान राजगृह के मोरनिवाप नाम के परिव्राजकाराम 
मे विहार क रतेथे। वहां भगवान नै भिक्षुजी को आमंत्रित कि या भिक्षु!" 
“भदत” क हक रठन भिक्षुजीं ने भगवान को प्रतिवचन दिया । भगवान ने यह 
कहा - 

“भिक्षुजो, तीन धर्मो से युक्त भिक्षु अल्यत (पूर्ण) प्रवीण होता है, पूर्ण 
योग-क्षेमी होता है, पूर्णं ब्रह्मचारी होता है, पूर्ण-उदैश्य (पूर्ण-लक्षी) हता है तथा 
देव-मनुप्यो मे श्रेष्ट होता है। किन तीन धर्मोसे? 

“उशैक्ष शील-स्कं धसे युक्त होता है, अशैक्ष समाधि-स्कं धसे युक्त होता 
है, अशक्ष प्रज्ना-स्कं धसे युक्त होता है । भिक्षु, इन तीन धर्मो से युक्त भिश्च 
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अत्यंत प्रवीण होता है, पूर्ण योग-क्षेमी होता है, पूर्ण ब्रह्मचारी होता है 
पूर्ण-उदेश्य होता है तथा देव-मनुष्यों मे श्रेष्ट होता है|" 
१२. मोरनिवाप सुत्त (दितीय) 
१४५. “भिक्चुजो, तीन धर्मो से युक्त भिक्षु अव्यत प्रवीण... देव-मनुष्यों 
मे च्रष्ठ होतादहे। किन तीन धर्मो से? 
ऋद्धिःप्रातिहार्य से युक्त, देशना-प्रातिहार्य से युक्त, 
अनुशासनी-प्रातिहार्य से युक्त । भि्चुजौ, इन तीन धर्मौ से युक्त भिक्षु अयत 
प्रवीण होता है, पूर्ण योगक्षेमी हता है, पूर्ण ब्रह्मचारी हौता है, पूर्ण-उदैश्य 
होता है तथा देव-मनुप्य में श्रेष्ट होता हे। 
१३. मोरनिवाप सुत्त (तृतीय) 
१४६. “भिक्षुसो, तीन धर्मो से युक्त भिक्षु ज्यत प्रवीण... देव-मनुष्यो 
मे च्रष्ठ होतादहै। किन तीन धर्म से? 
“सम्यक -दृष्टिसे, सम्यक -ज्ञानसे ओर सम्यक विमुक्ति से | भिक्षुजौ, इन 
धर्मो से युक्त भिक्षु, अयत प्रवीण... देव-मनुष्यों मेँ श्रेष्ठ होता है|" 



































(१५) ५. मंगल वर्ग 
१. अकु शल सुत्त 
१४७. “भिक्षुजो, तीन धर्मा से युक्त प्राणी एसा हौता है जैसे लाकर 
नरक मे डाठ दिया गया दहौ। किन तीन धर्मौ से? 
अकुशल कायकर्मसे, अकुशक वाणी के कर्म से, अकुशल 
मानसिक -कर्मसे | भिक्षुजो, इन तीन धर्मौ से युक्त प्राणी एेसा होता है जैसे 
लाकर नरकमें डाठ दिया गया हो। 
“भिक्षुज, तीन धर्मो से युक्त प्राणी एसा होता है जैसे लाकरस्वर्ग में 
डाट दिया गया हौ। किन तीन धर्मो से 
कु शल कायक मसे, कु शक वाणी के कर्मसे, कु शक मानसिक -कर्मसे | 
भिक्षुजो, इन तीन धर्मो से युक्त प्राणी एसा होता है जैसे लक रस्वर्ग मे डाल 
दिया गया हो|" 














(१५) ५. मंगल वर्ग २९९ 


२. सावद्य सुत्त 

१४८. “भिक्षुजो, तीन धर्मा से युक्त प्राणी एसा हौता है जैसे लाकर 
नरक मे डाठ दिया गयादहौ। किन तीन धर्मौ से? 

“सदोष कायक मसे, सदोष वाणी के कर्मसे, सदोष मानसिक -कर्मसे। 
भिक्षुजो, इन तीन धर्मौ से युक्त प्राणी एसा होता है जैसे टाक र नरक मै डाल 
दिया गया हो। 

“भिक्षुजो, तीन धर्म से युक्त प्राणी एसा होता है जैसे ठकरस्वर्ग मे 
डाठ दिया गया हौ। किन तीन धर्मो से? 
“निर्दोष कायकर्मसे, निर्दोष वाणी के कर्मसे, निर्दोष मानसिक -कर्मसे। 
भिक्षुमो, इन धर्मो से युक्त... डाठ दिया गया हो |" 

३. विषम सुत्त 

१४९. “भिक्षुजी, तीन धर्मौ से युक्त... विषम कायकर्मसे, विषम वाणी 
के कर्मसे, विषम मानसिक -कर्मसे | भि्चुजौ, इन धर्मा से युक्त... नरक मे 
लाकर डाल दिया गया हो|" 

“भिक्षुजो, तीन धर्मौ से युक्त... अ-विषम कायक मसते, अ-विषम वाणी 
के कर्मसे, अ-विषम मानसिक -कर्मसे। 
"भिक्षु, इन तीन धर्मौ सै युक्त... स्वर्ग मे डाठ दिया गया हो|" 
४. अशुचि सुत्त 

१५०. ^...अपवित्र कायकर्मसे, अपवित्र वाणी के कर्मसे, अपवित्र 
मानसिक -कर्मसे...। 

“...पवित्र कायक मघे, पवित्र वाणी के कर्मसे, पवित्र मानसिक -क मे | 
भिक्षु, इन तीन धर्मौ से युक्त प्राणी एसा होता है जैसे खक रस्वर्ग मे डाल 
दिया गया हो|" 
































५. मूलोच्छेद सुत्त (प्रथम) 

१५९१. “भिक्षुजो, तीन धर्मो से युक्त मूर्ख, अव्यक्त, असत्पुरुष मूठ 
समेत उखाड़ दिये के समान, सत्वहीन हो विचरता है (अर्थात 
मिथ्या-दृष्टि-संपच्र हो जीवन विताता है), जवगुणी होता है, सदोष होता है, 
विज्ञ पुरुषो हारा निदनीय होता है ओर बहुत अपुण्य क माताहै। किन तीन 
धर्मो से? 
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अकुशल कायकर्मसे, अकुशल वाणी के कर्म से, अकुशल 
मानसिक -कर्मसे | 

“भिक्षुजौ, इन तीन धर्मो से युक्त मूर्ख, अव्यक्त, असत्पुरुष मूढ समेत 
उखाड्‌ दिये के समान, सत्त्वहीन हो विचरता है (अर्थात मिथ्या-दृष्टि-संपच्च हो 
जीवन विताता है), अवगुणी होता है, सदोष होता है, विज्ञ पुरुषों दारा 
निदनीय होता है जौर बहुत अपुण्य क माता हे। 

“भिक्षुजो, तीन धर्मौ से युक्त पंडित, व्यक्त, सद्पुरुष मूढ समेत उखाड़ 
दिये के समान नही हौ सत््वयुक्त हो विचरता है (अर्थात सम्यक -दृष्टि-संपच्नहौ 
जीवन विताता है), गुणी होता हे, निदषि होता हे, विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसनीय 
होता है जौर बहुत पुण्य कमाताहै। किन तीन धर्मँसे? 

कु शल कायकर्मसे, कुश वाणी के कर्मसे, कुशल मानसिक _-कर्म 
9 

















६. मूलोच्छेद सुत्त (दितीय) 
१५२. “...सदोष कायकर्मसे, सदोष वाणी के कर्म से, सदोष 
मानसिक -कर्मसे... 
“...निदषि कायक रमसे, नि्दषि वाणी के कर्मसे, निर्दोष मानसिक -कर्म 
से..." 
७. मूलोच्छेद सुत्त (तृतीय) 
१५३. “...विषम कायकर्मसे, विषम वाणी के कर्म सै, विषम 
मानसिक -कर्मसे..." 
“...अविषम कायकर्म से, अविषम वाणी के कर्म से, अविषम 
मानसिक -कर्मसे..." 





८. मूलोच्छेद सुत्त (चतुर्थ) 

१५४. ^...अपवित्र कायकर्मसे, अपवित्र वाणी के कर्मसे, अपवित्र 
मानसिक -कर्मसे... 

“...पवित्र कायक मसे, पवित्र वाणी के कर्मसे, पवित्र मानसिक -क मपि 

“भिक्षुजो, इन तीन धर्मौ से युक्त पंडित, व्यक्त, सद्पुरुष मू समेत 
उखाड्‌ दिये के समान नहीं हौ सत्वयुक्तं हौ विचरता है (अर्थात 
सम्यक -दृष्टि-संपत्र हौ जीवन विताता है), गुणी होता है, निर्दोषि होता है, विज्ञ 
पुरुषों ह्वार प्रशंसनीय होता है ओर वदहूत पुण्य क माता हे ।" 























(१६) ६. अचेठक वर्ग २०९१ 


९. वंदना सुत्त 
१५५. “भिक्षुस, ये तीन वंदनाएं है । कौन-सी तीन ? 
"काय-वंदना, वाणी की वंदना, मन क वंदना । भिक्षुजो ! ये तीन वंदनाएं 
= | 2) 
© 
१०. पूर्वाह्न सुत्त 
१५६. “भिक्षुजो, जौ प्राणी पूर्वाह्न के समय शरीर से सदाचरण क रतेहै, 
वाणी से सदाचरण क रतेहै, मन से सदाचरण क रते है, भिक्षुजो, उन प्राणियों 
का वह सुपूर्वाह्न हे। भिक्ुजौ, जौ प्राणी मध्याह मे शरीर से सदाचरण करते 
है...मन से सदाचरण क रते है उन प्राणियों का वह सुमध्याह है । भिक्षुमो, जौ 
प्राणी शाम के समय शरीर से सदाचरण क रतेहै...मन से सदाचरण क रतेहै, 
भिक्षुजो, उन प्राणियों का वह सुसायहन दै |" 
“सुनक्खत्तं  सुमदल, सुप्पभातं सुहहटितं। 
सुखणो सुमुहुत्तो च, सुयिटुं ब्रह्मचारिसु॥ 
“पदक्छिणं कायक म्मं, वाचाकम्मं पदक्िणं। 
पदक्छिणं मनोकम्मं, पणीधि ते पदक्िणे। 
पदक्छिणानि क त्वान, लभन्तत्थे पदक्यिणे॥ 


“ते अत्थलद्धा सुखिता, विरुब्डा बुद्धसासने। 
अरोगा सुखिता होथ, सह॒ सब्बेहि आतिभी "ति ॥ 


[“ (वही) सुनक्षत्र हे, सुमंगलं हे, सुप्रभात हे, सु-उल्थान हे, सु-क्षण है, 
सुमुहूर्त है, ब्रह्मचारियों के साथ सु-यज्ञ हे। (शुभ) कायकर्मही प्रदक्षिणा है, 
वाणी काकर्मही प्रदक्षिणा है, मानसिक -कर्मप्रदक्षिणा दै, प्रणिधान प्रदक्षिणा 
टे | प्रदक्षिणा क रने से यहां प्रदक्षिणा (उत्नति) का प्रापि होती है। उन अर्थो को 
प्राप्त करके सभी संबधियो के साथ बुद्ध-शासन मे अर्थसंपन्न हौ, निरोग हो, 
सुखी हो ।' | 














(१६) ६. अचेरुक वर्ग 
१५७-१६३. “भिक्षुजो, तीन मार्ग (परटिपदा) ह । कौन-से तीन ? 
“शिथिल मार्ग; क ठोर मार्ग, मध्यम मार्ग। 
“भिक्षुजो, शिथिक मार्ग कौनसा है? 
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"यहा, भिक्षु, कि सी-कि सीकाएेसा मत होता है, एसी दृष्टि होती है - 
क मभोगो मे दोष नहीं र कामभोगौ मे जा पड़ता है। भिक्षुजौ, यह 
शिथिल मार्ग' क हलाता है। 
“भिक्षुजो, अतियो का क टोरमार्ग कौनसा है? 
"यहां, भिक्षुज, करईकईनग्न होता है, शिष्टाचार-शून्य, हाथ चाटने 
वाला, भदत आये" क हने पर न आने वाटा, "भदत खड रहं" क हने पर खडा 
रहने वाटा, छाया हञा न खाने वाटा, उदेश्य से बनाया हञा न खाने वाटा 
ओर निमंत्रण भी न स्वीकारकरनेवाटा होता नघड़मेसेदियाहुजा 
ठेताहै, न ऊखल मे से दिया हुञाक्ताहै, न किवाडकीजौरट से दिया हुजा 
ठेतादहै, न मेढ के बीच मे आ जाने से दिया हुआ, न दंड के बीच मे पड जाने 
सेकेताहै, न मूसठ के बीच मे आ जाने से ठेता है । वह दो जने खाते हौ, उनमें 
से एक के उटकरदेने पर नहीं ठेता है, न गर्भिणी कादिया ठेता है, न बच्चे 
क दृध पिलाती हूई कादिया ठेता है, न पुरुष के पास गई हुई कादिया केता 
है, न संग्रह कि येहृए अचर में से पकायाहूञा ठेता है, न जहां कुत्ताखड़ा हौ 
वहां से ठकेता है, न जहां मक्ियां उडती हो वहां से ठेता है। वह न मषछठटी 
खातादहै, न मांस खाताहे। न सुरा पीताहे, न मेरय पीताहे, न चावल का 
पानी पीतादहै। वहयातोएकहीषरसेठेकरखाने वालाहोतादटैया एक ही 
कौर खाने वाला; दो घरो से ठेकरखाने वाठाहोताहैयादो ही कौर खाने 
वाला... सात घरों से ठेकरखाने वाला होता हैया सात कौर खाने वाला | वह 
एक ही छोटी प्ठेट से भी गुजारा क रने वाटा होता है... सात छोटी प्ठेटोसे भी 
गुजारा करने वाला हौता है| वह दिन मे एक बार भी खाने वाला हौताहै, दौ 
दिन में एक वार भी खाने वाठा होता है... सात दिन में एक बार भी खाने 
वाठा होता है; इस प्रकार वह पंद्रह दिन मे एक वार खाकर भी रहता टै | वह 
शाक खाने वाला भी होता दै, स्यामाक खाने वाला भी होता टै, नीवार (धान) 
खाने वाला भी होता है, दहृ (धान) खाने वाला भी हौता है, हट (शाक ) खाने 
वाठा भी होता है, क णाज-भात खाने वाला भी होता है, आचाम खाने वाला भी 
होता है, खटी खाने वाला भी होता है, तिनके (घास) खाने वाला भी होता है, 
गोबर खाने वाला भी होताहै, जंगकके पेड़ी से गिरे फलमूठका खाने वाटा 
भी होता है। वह सन के कपडभी धारण करताटै, सन-मिध्रित कपडभी 
धारण क रताहेै, शव-वस्त्र (क फ़ नभी पहनता हे, फ के हृए वस्त्र भी पहनता 
हे, वृक्ष-विशेष का छाट के क पड भी पहनता है, अजिन (मृग) की खार भी 
पहनता है, अजिन (मृग) कौ चमडी से बनी पह्टियो से बुना वस्त्र भी पहनता 
है, कु श का बना वस्त्र भी पहनता है, छा (वाक ) का वस्त्र भी पहनता ह 
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फ ठक (छाल) का वस्त्र भी पहनता हे, के शो से बना कं बल भी पहनता है, पूछ 
के वाटो कावना कं बठभी पहनता है, उल्लू के परो काबना वस्त्र भी पहनता 
टे । वह के श-दादठ़ी का टुंचन क रने वाटा भी होता है। वह बैटने काल्याग कर 
निरंतर खड़ा ही रहने वाला भी होता है । वह उक दं वैठ क रप्रयतल करनेवाला 
भी होता हे, वह काटो क शय्या पर सोने वाला भी होता हे । प्रातः, मध्याह्न, 
सायं -दिन में तीन वार पानी मे जाने वाला होता है। इस तरह, वह नाना 
प्रकारसे शरीर को कष्ट पीड़ा पर्हुवाता हुआ विहार क रता हे । भिक्षुजो, यह 
क लठोरमार्ग' कहलाता हे। 

“जर भिक्षुजौ, "मध्यम मार्ग' कौन-सादहै? 

"यहां, भिक्षु, भिक्षु काया मे कायानुपश्यी हौकर विहार करताहै 
श्रमशील, संप्रज्ञानी, स्मृतिमान तथा लोक मे अभिध्या (लोभ)-दौर्मनस्य (देष) 
कोहटाक र; वेदनां मे वेदनानुपश्यी होक र ..-चित्त म चित्तानुपश्यी होकर... 
धर्मो मे धममनुपश्यी होकर विहार करता है. श्रमशीट, संप्रज्ञानी, स्मृतिमान 
तथा लोक मे अभिध्या (लोभ).-दौर्मनस्य को हटाक र । भिक्षु, यह "मध्यम 
मार्ग' क हलाता है| भिक्षुजी, ये तीन मार्ग ह । "“भिक्षुजो, ये तीन मार्ग है। 
कौन-से तीन? 

“शिथिल, क ठोर मार्ग, मध्यम मार्ग। 

“जर भिक्षुसो, शिथिल मार्ग कौन-सा है? (पूर्वानुसार) भिक्षुजौ, यह 
शिथिल मार्ग' कहलाता हे। 

“जर भिक्षुजौ, क टर मार्ग कौन-सा है? 

“...(पूवानुसार) भिश्षुज, इसे क ठोरमार्ग' क हते है। 

“जर भिक्षुजौ, मध्यम मार्गक्याहै 

"यहां, भिक्चुजो, भिक्षु उनुत्न्च पापी अकु शल्-धर्मौका उतपन्न न होने देने 
के किए संकल्प क रता, प्रयत क रताहै, परिश्रम करताहेै, मन को कादूरमे 
रखता हे । उत्पच्न पापी अकु शल-धर्म का प्रहाण क रनैके छिए संकल्प क रताहै, 
प्रयल क रताहै, परिश्रम क रताहै, मन को कावूमें रखता है । अनुसन्न कु शल 
धर्मो काोरत्पन्न क रनैके छिए संकल्प क रताहे, प्रयल क रताहे, परिश्रम करता 
है, मन कोकादूरमे रखता हे । उत्पन्न कु शलधर्मो कस्थित रखने के लिए, लोप 
न होने देने के किए, अधिकाधिक बढाने के ठिए संकल्प करता है, प्रयत 
करताहे, परिश्रम करताहै, मन कोका रखता है। ...छद-प्रयल-संस्कार 
युक्त ऋ द्वि-पथ का अभ्यास करता है, वीर्य-समाधि, चित्त-समाधि, वीम॑सा 
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(मीमांसा)-समाधि ओर प्रधान (=प्रयल) तथा संस्कारसे युक्त ऋ द्धि-पथका 
अभ्यास क रताहै... श्रद्धा-इद्रिय काञभ्यास क रताहै, वीर्य-दुद्रिय काञभ्यास 
क रताहै, स्मृति-इृद्रिय काञभ्यास क रताहै, समाधि-इद्रिय काञभ्यास करता 
हे, प्रन्ना-दुद्रिय का अभ्यास करतादै... श्रद्धा-वक का अभ्यास करताहै 
वीर्य-वल का अभ्यास क रताहे, स्मृति-बक का अभ्यास क रताहै, समाधि-बल 
का अभ्यास क रताहै, प्रज्ञा-वल का अभ्यास क रताहे, स्मृति-संबोधि अग का 
अभ्यास क रताटै, धर्मविचय-संबोधि अंग काअभ्यास करताहै, वीर्य-संवोधि 
अंग का अभ्यास करता है, प्रीति-संवोधि अंग का अभ्यास करता, 
प्रश्रव्धि-संवोधि अंग काञभ्यास करताहै, समाधि-संवोधि अंग काञभ्यास 
क रताहै, उपेक्षा-संबोधि अग काञभ्यास क रताहे, सम्यक -दृष्टिका अभ्यास 
करता है, सम्यक -संक्त्प का अभ्यास करता दै, सम्यक -वाणी का अभ्यास 
करता है, सम्यक कर्मत का अभ्यास करता टै, सम्यक -आजीविकाका 
अभ्यास करताहै, सम्यक व्यायाम का अभ्यास करतादै, सम्यक स्मृति का 
अभ्यास क रताहै तथा सम्यक -समाधि का अभ्यास करताहे। भिक्षो, यह 
मध्यम मार्ग' कहलाताहे। भिक्षु, ये तीन मार्गहे।' 
(१७) ७. कर्म पर्याय 

१६४-१८३ . “भिक्षुजो, तीन धर्मौ से युक्त प्राणी एसा होता है जैसे 
लाकर नरक में डाठ दिया गया हौ। किन तीन धर्म से? स्वयं प्राणी-हिसा 
करताहै, दूसरे क प्राणी-हिसा के किए प्रेरित क रताहै जर प्राणी-हिसा का 
समर्थन क रताहे | भिक्षुजौ, इन तीन धर्मा से युक्त प्राणी एसा ही होता है जैसे 
लाकर नरक मे डाठ दिया गया हो। 

“भिक्षुजो, तीन धर्म से युक्त प्राणी एसा होता है जैसे ठकरस्वर्ग मे 
ठा दिया गया हो। किनतीन धर्मो से? 

“स्वयं प्राणी-हिसा से विरत रहता है, दूसरे का प्राणी-हिंसा के ठि प्रेरित 
नहीं करता जौर प्राणी-हिसा का समर्थन नहीं करता... 

“...स्वयं चौरी करताहै, दूसरे कोचौरी के किए प्रेरित करताहै जर 
चोरी कासमर्थन क रताहै... स्वयं चोरी से विरत रहता है, दूसरे को चोरी के 
किए प्रेरित नहीं करता जौर चोरी का समर्थन नहीं करता टै... 

“...स्वयं कामभोग संबंधी मिथ्याचार करने वाला हौता है, दूसरे को 
कामभोग संबंधी मिथ्याचार के छिए प्रेरित करताहै ओर कमभोग संबंधी 
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मिश्याचार का समर्थन क रताहै... स्वयं कामभोग संबंधी मिथ्याचार सै विरत 
होता है, दूसरे को कामभोगसंबंधी मिथ्याचार के ठिषए प्रेरित नहीं क रताओौर 
कामभोग संबंधी मिथ्याचार से विरत रहने का समर्थन करता है... 

“.. स्वयं ज्ूट वोठता दै, दूसरे क ञ्जूठ वोठने के ठिए प्रेरित करताहै 
ओर इ्ूठ बोलने का समर्थन क रताहै... स्वयं ञ्ूठ वोटने से विरत रहता है 
दूसरे को ञ्ूठ बोटने के ठि प्रेरित नहीं क रता जौर इ्ूट बोलने से विरत रहने 
का समर्थनकरतादहै... 

“...स्वयं चुगठी खाता है, दूसरे का चुगटी खाने के णिए प्रेरित क रताहै 
ओर चुगठी खाने कासमर्थन क रताहै... स्वयं चुगी खाने से विरत रहता है, 
दूसरे को चुगली खाने के ठिषए प्रेरित नहीं करता जौर चुगटी खाने से विरत 
रहने का समर्थन करता हे... 

“...स्वयं क रोर बोकता है, दूसरे को क रोर बोलने के ठिषए प्रेरित क रताहै 
ओर क ठौर बोलने कासमर्थन करताहै... स्वयं क टर बोलने से विरत रहता 
है, दूसरे कोक लोर बौटने के किए प्रेरित नहीं क रताहै जर क लोर बोलने सै 
विरत रहने का समर्थन करता है... 

“.. स्वयं व्यर्थ बोटने वाटा होता है, दूसरे को व्यर्थ बोटने के रिष प्रेरित 
करताहै जर व्यर्थ बोटने कासमर्थन क रताहै... स्वयं व्यर्थ बोटने से विरत 
रहता है, दूसरे को व्यर्थ बोठने के किए प्रेरित नहीं क रताद ओर व्यर्थ बोलने से 
विरत रहने का समर्थन करता है... 

“...स्वयं लोभी होता है, दूसरे कोलोभ के किए प्रेरित क रताहै ओर लोभ 
कासमर्थन क रताहै ... स्वयं छोभ से विरत रहता है, दूसरे कौोलोभ के किए प्रेरित 
नही क रताहै जौर टोभ से विरत रहने कासमर्थन क रताहं ... 

“...स्वयं क्रोधी होता है, दूसरे को क्रोधके ट्ष प्रेरित करतार जर 
क्रोधकासमर्थन क रताहे।... स्वयं क्रोधसे विरत रहता है, दूसरे को क्रोधके 
किए प्रेरित नही करता है जर क्रोधसे विरत रहने का समर्थन करता है। 

“...स्वयं मिथ्यादृष्टि वाला होता है, दूसरे को मिथ्यादृष्टि की ओर 
प्रित करताहै जौर मिथ्यादृष्टि का समर्थन करताहे... स्वयं सम्यक -दृष्टि 
वाला होता है, दूसरे को सम्यक -दृष्टिकौ ओर प्रेरित करताटहै जौर 
सम्यक -दृष्टि का समर्थन करता है। 



























































३०६ त्रिक निपात 





“भिक्षुजो, इन तीन धर्मौ से युक्त प्राणी एसा होता है जैसे लाक रस्वर्ग मे 
डा दिया गया हो|" 


(१८) ८. राग पर्याय 

१८४. “भिक्षुज, राग के अभिज्ञान के किए इन तीन धर्म कौ भावना 
क रनी चाहिए । 

“किन तीन की? 

“शून्यता-समाधि कौ, अनिमित्त-समाधि कौ तथा अप्रणिहित-समाधि 
की । भिक्षुजौ, राग के अभिज्ञान के किए इन तीन धर्मौ कौ भावना करनी 
चाटिप्‌। 

“भिक्षुजो, राग के परिज्ञान के किए, परिक्षय के रिष्‌, प्रहाण केलिषु, 
क्षय के किए, व्यय के लिए, वैराग्य के किए, निरोध के लिए, त्याग के छिए 
तथा प्रतिनिसर्ग के लिए इन तीन धर्मौ की भावना करनी चाहिष्‌। 

यके ...मोहके...क्रोधके ....उपनाह के ..-.ग्रक्षके ....प्रदासके ..., 
दर््या के ..., मात्सर्य के ..., माया के ..., शटता के ..., जडता के ..., सारंभ 
के ...,मान के ...,अतिमान के ...,मद के ...तथा प्रमाद के अभिज्ञान के किए, 
परिज्ञान के लिए, परिक्षय के लिए, प्रहाण के लिए, क्षय के लिए, व्यय के किए, 
वैराग्य के किए, निरोध के छिए, त्याग के टछिए तथा प्रतिनिसर्ग के ठिए इन 
तीन धर्मौ की भावना करनी चाहिए" 

भगवान ने यह कहा ।उन भिक्षुजी ने संतुष्ट हौक र भगवान के भाषण 
का अभिनंदनकिया। 














एक क , दिक तथा त्रिक निपाल्तमाप्र। 


परिशिष्ट 


प्रातिमोक्ष - भिक्षु विनय के दो-सौ सत्ताईस नियमों का संग्रह। 

प्रातिमोक्ष उदेश - भिक्षु विनय के नियमों कौ व्याख्या। 

प्रवारणा - वर्पावास के बाद किया जाने वाला एक संघकर्म। 

तर्जनीय कर्म- क ठहकारकया मूर्ख भिक्षु को संघटहारा दिया गया दण्ड | या तौ 
उसे संघ से निष्कासितक रनेकीधमकदी जाती है या उसे नदित कि याजाता है। 

नियस्य कर्म- गठत आचरण क रने वाठे भिक्षु कोसंघ द्वारा सलाह दी जाती है 
कि वह किसी आचार्य के संरक्षण मे रहकर विनय नियमों का पाटन करे। 

्रत्राजनीय कर्म- संघ दारा यह दण्ड वैसे भिक्षु कोदिया जाता है जौ गृहस्थो कौ 
हानि करते है, उनमें फूट डाठते है या उन्हे बुरा-भला कहते है। 

उत््ेपणीय कर्म - वैसे भिक्षुजं के विरुद्ध यह कर्मकियाजाता है जौ अपनी 
गल्ती न तौ स्वीकार करते है जौर न उसका सुधार करते है। 

परिवास - परीक्ष्यमाण अवधि कोक हते है । संघादिशेष के दोषी भिक्षु कोकुषछठ 
दिनों के किए परिवास दिया जाता है । वह अलग-थलग रहता है ओर सभी भिक्षुजं 
की दृष्टि उस भिश्चु पर यह जानने के टिए रहती है कि वह सदाचरण का जीवन 
जीता टै या नही। यह एक प्रकार से प्रायश्चित्त करने की अवधिदहै। 

मूल प्रतिक र्षण - अगर परिवास या मानत्त के दौरान कोई भिक्षु दूसरा 
संघादिशेष अपराध क रताहै तौ उसे नये सिरे से परिवास ठेना हता है ओौर परिवास 
मे बिताया गया समय गिना नहीं जाता। इसे मूटप्रतिकर्षण क हते है । 

मानत्त - अगर कोईभिक्षु संघादिशेष अपराध क रके तुरंत कि सी दूसरे भिक्षु को 
सूचित करदेता है तो उसे सिर्फ छह रातौ तक प्रायश्चित क रनी पडती है । इसे 
“मानत्त" कहते है। 

अब्भान - छह रातो तक प्रायश्चित्त क रनेके बाद भिक्षु शुद्ध हौ जाता है जओौर 
वह संघ मे वापिस किए जाने योग्य हो जाता है। इसे "अब्भान" कहते है। 

ओसारणीय कर्म - वैसे भिक्षु को जौ प्रव्राजनीय, तर्जनीय, नियस्य, उत्षेपणीय 
कर्मके कारण परिवास का दण्ड भगत क र पश्चात्ताप की अवधि पूरा करसंघमें 
वापस आने योग्य हौ गया है उसे संघ मे वापस बुला ठेना ओसारणीय कर्म हे। 

निस्सारणीय कर्म - अपराधी भिक्षु कोसंघ से बाहर निकाटने को निस्सारणीय 
कर्मकहतेहै। 

उपसम्पदा - उच्चतर प्रव्रज्या को उपसम्पदा कहते है जिसमे सामणेर या 
सिक्खमाना को पूरी तरह भिक्षु या भिक्षुणी बनाया जाता है। 






































३०८ परिशिष्ट 


ज्ञपि कर्म- संघ कावह कर्मजिसमे सिर्फ ज्ञप्ति की (ओौपचारिक प्रस्ताव की) 
जरूरत होती है "क म्मवाचा" क नहीं । "क म्मवाचा" का अर्थ है भिक्षुसंघ कौ राय 
अर्थात भिक्षुसंघ का मत कि वे इसका अनुमोदन करते हैया नही। 

ज्ञपि दितीय कर्म- जव प्रस्ताव एक वार लाया जाता है तौ इसे ज्ञप्ति द्वितीय 
कर्मकहतेहै। 

ज्ञपि चतुर्थ कर्म- जव प्रस्ताव तीन वार टाया जातादहै तौ इसे ज्ञप्ति चतुर्थ कर्म 
कहतेहै। 

प्रज्ञप्ति - विनय संबंधी नियम को कहते है। 

अप्रज्ञापित - जिसके वारे मे नियम नहीं बना है। 

प्रज्ञापित - जिसके वारे मे नियम बना है। 

अनुप्रजञपि - मूठ नियम मे जो जोड़ा या हटाया जाय ओौर इस तरह नियम में 
परिवर्तन कि या जाय। 

सन्मुख विनय - इगड़ा क शांत क रनेया मुक दमाकाफै सलाक रनेकप्रक्रि या। 
इसके किए चार शर्तँ पूरी होनी चाहि्ए- १. संघ के सम्मुख फैसलाहो, २. फे सटा 
क रनैके ठिएु कोईमुक दमाहो, ३. विनय के नियमों के अनुसार फ सलाह, ४. दोनों 
पक्षो की उपस्थिति अनिवार्य हौ। 

स्मृति विनय - यह अर्हत से संवंधित है। जव कोई भिक्षु कि सी अर्हत पर 
दोषारौपण करताहै तौ अर्हत संघ से अपीठ क रताहै कि वह उसे इस दोष से मुक्त 
करे चूकि वह एेसा दोष कर ही नहीं सक ताहे । संघ एसा क रताहै | इसे स्मृति विनय 
कहतेहै। 

अमूढ विनय - अगर कई पागठ भिक्षु कोई अपराध क रताहै तौ संघ इस बात 
को जान कर कि वह पाग है उसके अपराध की अनदेखी करता है। 

प्रतिज्ञात-क रण - यह एक एसी प्रक्रिया है जिसमे अपराधी भिक्षु कौ वात 
सुनक रसंघ इस वात पर सहमत होता है कि अपराधी भिक्चु सिफ सच ही क हरहा है। 
तब उसका कोई ओर दण्ड अपराधानुसार दिया जाता है। 

येभूयिसका - वहुमत से कि सी गड काफि सला क रना इसमें वैसे भिक्षु ही 
भाग ठेते हैं जिनका संघ योग्य समञ्जता हे। 

तस्सपापियसिका - जव कई भिक्षु यह कटे जाने पर कि उसने पाराजिक 
अपराध कि याहै, स्वीकारक रनेमे टाक-मटोक क रताहै तो संघ उस ओपचारिक रूप 
मे पापी भिक्षु घोषित करता है। 

तृणविस्तारक - आगे क दुवाहट न बढ़ इसकिए भिक्षुञं के दो दलो के वीच 
मग काफे सला आरोपःप्रत्यारोप को टंक कर आपसी सहमति से कि याजाता है। 
इसे तृणविस्तारक कहते है । 












































